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सम्पादकीय 


मँ के वेमे लिखे की हिम्मत ओर होशियारी किसी म भी नही है) माँ ने मुञ्च परजोकृपाकी 
है उसी के वलवृते पर थोडी -बहुत जानकारियां का सकलन कर उनसे एक पुस्तक तैयार कौ है । मैने जव 
माके वरि में पुराने अखवारो म से कुर एेमे आलेख पडे जिनको अज्ञान के कारण जिन लेखकों ने जो 
कु भी लिखा है, उन जानकारियों ने मों के भक्तों को भमित किया है। वो ज्ञान अधूरा एव बेतुका है । 
जनिकारियों के अभाव मे जो कुछ उन्हनि सुना, वो लिख दिया, उनकी गहन जानकारी नर्ही की । जैसा 
किसी ने कहा है कि करणीसिह नाम का एक देवता है जिनको स्थानीय लोग पूजते है', किसी ने कहा 
कि "एक एेसा मन्दिर रै जहा अधिक सख्या में चूहे है, वहा चूहा कौ पूजा होती है' किसी ने कहा है 
कि---“जव करणीजी ने दुष्ट कान्हा का वध किया तब करणीजी के साथ वाले लोग भाग गये ।' उनको 
शायद यह पता नहीं कि माँ जैसी शक्ति जिनकी मो हो भला वो शक्ति के पुत्र किसी से क्या ङगे? 
पता नहीं लेखक तथ्य कहा से दृढ लाते ह! इस ढग से करणीजी के बरे मेँ जो भ्रमित साहित्य लिखा 
गया है उसको सुधारा तो टेढी खीर है मगर हम एेा साहित्य लोगो के सामने रखे ताकि उनको गलत 
जानकारी न मिले। टालाकि मने छोटी-मोटी जानकारियौ के साथ--"चमत्कार को नमस्कार, कहानी 
कायो की, देशनोक-गाईड, छत्र-छाया, रिविलेशस आफ श्री करणीजी एन इनकारनेशन ओफि शक्ति" 
आदि पुस्तको के द्वारा भक्तो को अवगत कराया है। मँ की कृपा ओर आपके आशीर्वाद से इन 
पुस्तकों को काफी सराहना मिली है। 


कु वर्पो से मैनि श्री करणीजी कौ छोटी-मोटी जितनी भी जानकारिया है, उनका सकलन एव ज्ञान 
प्राप्त करके एक जगह पर लिखने का बीडा उठाया था। जो धीरे-धीरे आज एक बडी पुस्तक के रूपमे 
तैयार रे, जिसमे श्री करणीजी से सम्बन्धित जित्तनी भी दुर्लम बतिं है कई जानकारिया हम जानते रै 
मगर समदते नदीं ह, कुछ जानकारिया चाहते है पल-पल जो-जो मँ के बरे म सेवा होती है, इत्यादि 
बातों की जानकाप्यिं को एकं साथ रखने का प्रयास किया है ताकि किसी भी धक्त को किसी भी 
जानकारी के वरि मे भटकना न प्डे। वैसे तो मै भी देपावत द्‌, मँ का ही वशज हू। मने पृरी-पूरी 
कोशिश्कीदहैकिमोँ के बरि सभी जानकारिया लिख्‌, मगर कोई जानकारी अपूर्ण रह गई हो तो क्षमा 
चाहता हू! मुज्े भली -भाति पता है कि जितना मौ ने उचित समञ्ञा होगा उतना माँ ते मुञ्षसे लिखा 
लिया है । मेने एेसौ कोड बात नहीं लिखी दै जो गलत या भ्रमित दो ! पूरा-पूरा प्रयास किया है विस्तार 
से लिखने का। जिन-जिन पुस्तर्को से मने इतिहास एव जानकारियों का व्योरा दिया ह उन पुस्तको का 
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भी जिक्र जरूरी है, उनमे देशनोक के ही लेखक भोमजी वौदू कृत श्री करणी प्रकाश, किशोरतिह 
वार्हस्पत्य रचिते श्री करणी चरित्र, डँ करणीसिह की श्री शरण हिगन्याज, भवरसिह सामौर की चारण 
देविया, भवर्‌ पृथ्वीराज की परमधाम गडियाला, कैलाशदान उज्ज्वल की श्रौ भगवती करणीजी, 
मृलदान देपावत की वच्छिहारी उण देशे, पटति जयतौ की स्मारिका मां करणी, वीकामेर राज का 
इतिहास, देश दर्पण, दयालदास की सिढायच की स्यात, मूल्ठमिह भाटी कृत भगवती श्री आवडजी 
कल्याण का शक्ति अक एव चारण सदेश पत्रिका के साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं के दुटक आलेघो से 
काफी हद तक मुञ्े जानकारिया मिली ह । जिनके वैर यह पुस्तक अधूरी -सी रह जाती। 


इतनी चटी पुस्तक छपवाने का विचार करते हौ सवसे वडा प्रशन सामने खडा हो गया कि इतना 
वडा बजट कहा से आयेगा? हालाकि मुषे पूर्णं विश्वास था कि माँ के लिए जो वीडा उठाया है उसको 
तो पारँ ही करेमी। हा, यह वात अलगरहैकिममं भीतो किसी न किसी को निमित्त करेगी । इसी 
आत्मनिर्णय के साथ मै मो को दिन-व-दिन याद दिलाता रहता था कि 'माजी-सा। आप इस कायं को 
पूरा करवाना ' जवकि मुद्ध जैसे मूख बालक को पता नर्ही कि माँ को क्या याद दिलाना। उनको तो सन 
पता है1 एेसे ही विचार कसे-करते आखिर वो समय आ दी गया जव मो को वताना जरूरी हो गया 
था। चैत्र की नवरात्रि (2009) में मै मों के दर्शनार्थं मन्दिर पहुचा। माँ के दशन क्ियि। मन ही मने माँ 
को कट दिया कि मातेश्वरी । इस पुस्तक को म फैसे छपवाऊगा, कैसे व्यवस्था होगी ? मुद्चे मालूम 
आपको सवर पता है मगर मों अव वो समय आ गया है। आप जल्दौ से व्यवस्था करो । क्योकि मै 
आसोज की नवरात्रि मे इस पुस्तक को भवतो के सामने अवलोकनार्थ रखना चाहता ह्‌! किसौ ने सच 
दी कहा है कि "अगर आप दिल से आखा वाकी खडेल से माँ के समक्ष देवलौ के चरणों मे ध्यान कव 
जो कुछ भ नि स्वार्थं मागोगे, माँ तुरन्त आपकी अरदास स्वीकार करती है आप विश्वास नही क 
ठीक पसा ही हु । उसी क्षण वारीदाएजी सुगलजी (छोटृदानजी नरसिग के सुपुत्र) ने मुञ्जे कहा कि 
पादे आज रसोवडे मे प्रसाद लेना है । प्रसादी का कहते ही कोई करमहीन दी होगा जो मना करेगा । मैन 
अविलव हा कह दी । दर्शन कर ससे ही म॑ प्रसादी लेने के लिए कोटडी मे पहुचा, वही पर खारी 
चारणान्‌ निवासी मेरे परममित्र वासुदेव मेहड को भौ प्रसादी का कम था, वो भी मेरे साथदही बैठ गये। 
बातो-वातो मे मैने मन की सारी बात उनकौ बता दी। मै मन हौ मन समञ्च गया जैसे उनको मौनी 
भेजा टो एेसा लगा जसे मों ने उनको ह निमित्त किया हो । उसौ क्षण उन्होने देर सारी शुभकामनाओ 
के साथ 501 रुपये नकद देकर कहा कि सचसे पहले मेरौ तरफ से मों की पुस्तक के लिए यह तुच्छ 
राशि भट है।' मैने स्वीकार को । घर आकर इस राशि को माँ को दे दिया। उस दिन से आज तक गुड 
कर नहीं देखा \ जिन-जिन से मिला मों के माम से उन्होने शुभकामनाओ के साथ-साथ तन-मन ओर 
धन से सहायता को! 


जव मेने उनको बताया कि आपकी सेवा मँ के चरणो म नाम-पते सदित रख दौ जायेगी । उनकी 
खुशी का डिकाना नही रहय कि इतनी बड़ी पुस्तक म हमारी सेवा पहुचौ है। हम तो धन्य हो गये। 
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मने सवकी अर्दास मां के चरणो मे चित्रोकेसाथलगादीहै, वो सभी चित्र मों सै सम्बन्धित 
है। इन सभी चित्रोंकामाँ की सेवा से सम्बन्धे, सभीममाँकी विका दर्शन र। सनै जिस क्रम 
मेरखा है उस रम मे सभी भक्तों की सेवाओं को मौका दिया है। अपने आप को माँ से अलग मत 
समह्मना। मों पल-पल हमारे साथ रै, हर रूपमे माँ के दर्शन है। माँ सर्वत्र है। 


इम दुर्लभ कार्यम माँंकी कृपा से जिन-जिन भक्तो ने मेरा साथ दिया उनका भी जिक्र जख्मी 
समञ्ता हू। उनमें वसत सिघी नरेश हरियाणवी, जगदीश दान, राजेनद्र उपाध्याय, डो कुलदीप वीद्‌, 
दिनेश आसिया, शिवर्तन सोनी (नोखा) कनकमल सिघी लक्ष्मीनारायण सोनी एव कमलपत सिघी 
इत्यादि वधुओं ने मेरा खृव साथ दिया । इनके सहयोग को भूल पाना मुश्किल है। 


आज माँ के साहित्य के बरे मे जितनी भी क्राति आइ द उसके लिए श्रौ करणी मन्दिर निजी 
प्रन्यास के पूर्वं अध्यक्ष, श्री कैलाशदानजी का बडा सहयोग रहा हे। दाल मे छोटी-मोरी जितनी भी 
साहित्यिक कृतिया आई है उनको आपने प्रोत्साहित किया रै । कुछ नया लिखने के लिए दिशा-निरदेश 
भी दिये है इसी कारण उनके कार्यकाल मे माँ कौ साहित्य सेवा के रूप मे 7-8 पुस्तके प्रकाशिते हुई । 
कु का प्रकाशन चल रहा है ! साहित्य सुलभ उपलब्ध हां इमी विचारधारा के तहत आपने मद्दिर मे 
रुक स्टाल' लगवाई । जिसका वर्तमान में सुचार रूप से सचालन हो रहा है । एेसे कार्य मँ की कृपा 
ओर्‌ प्रयास किये चगैर नहीं होते है। 


माँ हर पल किसी न किमी रूपम साथर्हौहै साथ दही रँ ओर हमेशा अच्छे कार्य मे साथ 
र्देगी । अमर्‌ साथ नहीं रमी तो कोई भी कार्यं परए्वान नहं चदेगा। अगर कार्य हुआ है तो सर्मा की 
कृपा ओर इच्छा से। जैसा माँ ने उचित समज्ञा ठीक वेसा ही हुआ हं । क्योकि हमे भली-भाति भान है 
किभ्मोँ के वि मे लिखना किसी के वूते की वात नहीं है। 


जय श्री करणी माताजी की सा 


चैत्र मास शुक्लपक्ष चतुदर्श 
(मूरति स्थापना दिवस) -- विक्रम देपावते 
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एक चारण शक्ति, श्री करणीजी की परम उपासक श्री इन्द्र वाईसा महाराज 
एक दैवी उपासक दुर्गाबारईसा 

दक्षिण भारत मे पहला श्री करणी माता का मदिर 
चिरजा-साहित्य 

श्री चैरवनाथ दर्णन 
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199 
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217 
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245 
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255 
269 








इविहास के पन्नों से 
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ओ त्रिल्तेकुचन्द मोदी एव श्रमती उषष्देवी म्ेदी 
टी.-सी. मोदी यैरिटेवल टूस्ट 
सगरिया जिला हनुमानगढ (राज ) 
शिवरतन रामरतन चादरतन मोदी 


तश्र 
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\ अखिलं कोटि ब्रहणण्ड नायक पथमविता परमेश्वरी त अनुकम्पा 
१ श्री कटणी माता मन्दि क उदघाटन एव प्राण सायोनंनं 22 
{ लूनं, 2003 रविवार की संगटिया 0 मानगढ़ (खालुस्थान) मे शी 
। त्रिलीकचन्द्नी मोदी एव उनकी धर्मपत्ली\मती मोदी दारा 

॥ सम्पन्नं करवाया गया। 1 धि 


शत भ्मौर मूदुभाषी स्वभावं को धारण कने वालि“गोदीली कम्पाठडट की 
4 नौकरी के द्धाय लन॑सेवाञ से सेवानिवृत्ति तकं लुंडे रहे टै । जबकि ङस 

दौरान ठन॑के सपुत्र शिवतंन, रामतनं एव चान्दढ्टतनं ने अपने व्यवाय 
को आसमान की ऊचाडयो तकं पठुचा द्या । गोदीली कहते कि संव मा 
की कृपा ओर अआशीवद् से संग्ञव दै] असीम कृपा खे ठी सगटिया मे 
अन्द्धिर निर्माण हुघखा। मा के विराजमानं हते ही यह भूमिः पावन धाम बनं 
गई, जहा लाजं दोनो संय व्ारती-पूली हीती है । सभी भक्तं देनं पाकं 
धन्य होते दहै। 

1 १ 


पनरे से पिच्याणनै, चैत शुकल गुरुनम्म। 
देवी सागण देह सू. पूगा जोत परम्भ ॥ 








^ 


। | \ 
\ अखिलं कटि ब्रह्माण्ड नायक पटमपिता परैश्वर की असीम अनुकम्पासे 


१ श्री करणी मात मन्दिर का उद्धाटनं एव प्राण प्रतिष्ठा क भव्य छायोलनं 22 
{ लल, 2003 खविवार को संगटिया, 4 ‡ 
{तिलोकचन्द्ली मदी वं उनकी धग्पित्ली 


सम्पन्नं करवाया गया । = (> 


(८7 
¢ शात र मृदुभाषी स्वभाव को धारण कर्ने ्वलि"मीदीजी कम्पाठडर की 


नोक के द्धा जनसेवा फे सेवानिवृत्तिं तक लुंडे रहे ठै । जबकि इस 
दैनं उनके समपुत्र शिवरतनः, रामट्तनं एव चान्डर्तनं ने अपने स्यकसायं 
को आसमान की ऊचाडयो तक पर्टुचा दिया । गोदीनी कहते कि सनं मी 
की कृपा सौर अआथीवदि से सम्भव दै। उसीम कृपासयेही म्सगस््यिमे 
मनच्चिरिनिर्मणि हा] मा के विरलंमानं हीते ही यह भूमिः पावनं धार्म बनं 
गई, जहा आलं दोनो सख्य आरती-पूला होती टै 1 समी भक्तं टर्न पाक 


धन्य हीते टै | (ष 


५ सै पिच्याणनै, चैत शुकल गुरुनम्म। 
देवी सागण देह सूँ, पूगा जोत परम्म ॥ 












सवत्‌ पद्रह सौ पिचान॑वे के चैतं मासं शुंकंलं पश्च नवमी 
तिथी गुरवार (शमन॑वमी) के दिवसं करणी किनीयाणी ने 
अपनी संव्पूर्णं कलल संहितं बिन स॑ग्निं के स्वयं की 
ल्योवि द्धाय प्रकाशितं अग्निथ पर @्मीरुष्ठं होकर अपने 
लोकं के लिं प्रस्थानं किया । विष्ु मौर शिव ने “धन्यं ही- 
धन्यं हो" कां घोषं किया] महाशवितं के मानवं जीवनं की 
सतिम लील ढेखं कर प्रत्यक्षं ठेव सूर्य अगवान ओर 
चन्द्रंटेवं स्तम्भितं हौ गये, चकितं रह गये । करणीली 
सपने धारण किये गये दिव्य मानव शीर दधया संथखीरदही 
अपने पमः धामः मे प्रविष्ट हट भौर परमं ज्योति को प्राप्तं 
किया। 
ठस दूबते सूर्य के साथं मा ने डस दुनिया से म्ताप्रयाण 
करते हट संभी भवंत को अपने तेजं से चार्मलत्कारिकं करट 
व पनी स्वप नागती लोतं के स्वसप मे प्रमाणितं कट 
ढं दिये । उी क्ष॑ण मा ने ल्ाकाशवाणी की कि दृटौ लंब ( 
ओ कोड पुत्र या भक्तं सपने क्ट मे पुकाटेगा या याद कटेगा 
तवं कै स्वय इस जतं प मे हाजिर ही जौऊगी । कंयोकि 
लौतं कन प्रल्वच्छितं हीना ही मा कां साकार रप है। डसीं 
कारण मन्द मे लोतं का अधिकं महत्व है । 
















~ यः माका १५०८ 











श्री करणीमाता मन्दिर, ललाणा खुर्द (नागौर) 





श्री करणीमाता मन्दिर-एक दृष्टि 
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| 
पनरे से पैताक्छवे सुद बैसाखे सुमेर ॥ 
दन 





मोँकरणी के आशीरवदि से बीकानेर नगर की स्थापना 


५ धावर बीज धरप्पियो ब्वीकै बीकानेर॥ 


श्री करणीमाता (भोग के समय) 


८1 
चपरम. -न्र- ~ 
: य 


भ्ल 


(भ ख्वीटस 


न्द्र 
ठाकुर पीरदानरिहजी की हवेली 
4-डी-44 जयनारायण व्यास कोलोनी वीकानेर 
फोन 0151-2233837 


पीरदानरभिह श्रवणसिह जितेन्द्रसिह 
9629223637 = 9629225750 98295060493 









[त पत्र श्री अजीतदान वारहठ 
शेरूयाला आ्ोदी-कोलायत (वीकानेर) 

भवरदाने पारहठ (09784555 189) लूणदान यारषटठ 

उसफरणदान सुमेरदान सुरेव्दर मदनदान तेोकेश 
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पी गणेशजी की अाखती 


कर्पूर गौर करुणावतार संसार सीर श्रुलगेन्द्रं ठार । 

संदा वसंतं ह्दयार्विन्दे, भवं भवानी संहितं नमामि ॥ 
लंय गणेश लय गणेश जय गणेशं देवा। 
मता थारी पार्वती पिती महादेवा।। 
धूप चदे, दीपं चढे भट चढे मैवा। 
लवनं का भोगं लंगे सन्तं कटे सेवी॥ 


एकं दन्तं द्यावन्तं चार्षुला धारी । 
मस्तकं सिन्द ससौदे मूषकं की संवादी ॥। 
न्ध को अखि दतं कोदि्यनं को काया । 
वाङ्न को पुत्रं देतं निर्धनं को मया॥ 
लयं अणेद्धं लंय गणेशं जयं गणे द्ेवा। 
साती थारी पार्वती पित रजहादेवा।। 





जिनकी आशिष तले 


दादोसा श्री गुणदान देपावत 


विक्रम देपावत र मूलदान देपावत 
5-ई-62 गुण~-उगम, माँ भगवती मार्ग, जयनारायण व्यास कोलोनी, वीकनिर 
मोवाइल 09828262929 09468567778 
देवीसिह जगदीशदान कल्याणदान राजेन्द्रसिह ग्रियवश उम्मेद हेषी 
अविनाश कीर्तिका मिणधर शैली 
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श्री आवडमाताजी 


युगप्र्वतक चारण रल 
आर के कोचर (एडवोकेट) 
जाति के लोकप्रिय उदारमन समाज सेवक की यादमे- 
दिल्ली षार कौसिल (दिसम्बर 09) के सदस्य के रूपमे 
एकमात्र चारण राकेश कोचर ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की 


गरष मोन (स्र) विनीत गौरव कोचर नरेश चारण हरियाणवी केव पोर (डवः) 


गौरद कोचर 
सूयदिव सामौर-विश्व चारण केन्द्र दिल्ली 09812069505 09810323897 





श्री करणीमाता मन्दिर, टमकौर (सुम्‌) 





मोँकीसेवामे समर्पित 
च्युन्स्रीलालयजी असराली 
षणव सम्रस्त प्ररियार 


टमकौर, जिला ज्ञलुन्‌ 
सौजन्य शुभ लक्ष्मी बाईसा बाठिया सपरिवार 
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च्छरण् ग्रोपर्टीजि एण लिल्टर्स 
च्छरणी मेडिकल सेच्टर 
व्रणी आता जिनरस्स ङण्डिया प्रा. लि. 


करणी जाता स्टोच रुण्डः खाईर्सिग प्रा. लि. 
तीन दुकान विजयवाडी सीकर रोड जयपुर 
फोन 0141-2232148 (ओं } मोबाइल 9829053148 











निज मन्दिर 


श्री जय अगम्ये जिष्ठान भंडार 
श्री करणी मन्दिर के पास देशनोक वीकानेर 
मौ करणीजी को समर्पित भक्त चन्दुलालजी मोदी के 
परिवार का भगवती के चरणो मे शतशत नमन्‌ 
विनीत रतनलाल मोदी पवनकुमार मोदी 
सरूप निकिता सूरज स्नेहा 





इतिहास के पन्नो से... 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्टानि्भवति भारतं । 


अप्यत्थानपधमस्य तदात्मान सृजाप्यहम्‌। । 
पष््ाणाय साधूना विनाशाय च  दुष्कृता॥ 
ध्म सस्थापनायाय समवापि युगे युगे।। 
अवतार क्यौ शेते £? 


धरतो एर जव-जय घम की हानि ओर अधम्‌ कौ 
वृद्धि हेतौ रे ततय भगवान्‌ को पृध्वी पर जन्म लेकर 
सु वृत्ति के लोगो को पीड़ा से मवत कसे, दुष्टे वा 
विनाश कलन तथा धम की पुन स्थापना कपे के टि 
अपता का रूप लेना पड़ता रै। 


जय समार म तामयिक बुदि फेल जातो रै तो 
मानव सभाज मब वातो को ठलदा देखते लगता है, 
सत्विक वृत्ति का एोप शा जाता र। जव बहुमएयक 
मुप्यो की रमी परवृत्ति हो जाती है तय धम की स्थापना 
के निमित्त सत्क वृति को पुन जीवित कले क रिष 
किमी दैविक रावित को समार मे जन्म लेना पदता रै। 


जव सृष्टि मे दुष्ट लोग अधिक उत्पन हौकर धर्म के 
शाश्वतं नियमों को मष्ट करके कर्तव्य -अकतेव्य का योध 
खो वेते है, समाज मँ उच्छरृखलता चरम सीमा पर्‌ पटच 
जातौ & मनुष्य का मतुष्य के प्रति, दूर्‌ वर्गो के प्रति 
ऋ ष्टि के अन्य मूक, बिरदप जीव -जन्तुओं के प्रति 
ी कर्तव्य हैन सय वार्तौ को भूर जति है तय 
जनता कौ करतव्ययाप कराने के किद्‌ किसी दैविक 
शक्ति को संसा मेँ अवतरित होना पडता रै। 


शपति के अवतार 
जब दैवी-एाविन समार मे अवतरित होती टै तो 


उमके सामने य प्रशन उपस्थित रोता है कि अवतार पूणे 
कलायुक्त हमे कौ आवर्यकता हैया खड कलायुक्त 
देने की? इमके किए वह सर्वप्रथम कार्यं क ओरं 
तत्पश्चात्‌ इयता को अपना लक्ष वनाती है। जय समाज 
विशेष को साल्तविक वृक्तिया प्त होकर वह अर्थं 
सैपत्य कौ अपता लक्षय वनी चुका हतो उसके कर्मयोग 
का योध कनि के निमित्त किसी भी देवी-शक्तिको 
आरिफ रूप म आना पडता है 


निम ण्ट भगवान्‌ पुसप रूप मे धरमर्थं छा यथार्थं 
तान कराने के रिष्‌ माता के गर्भ से उत्यन हेते है, उसी 
प्रकार उनको आवश्यकता होने पर स्त्री कूप र्मे उत्प 
होना पडता रै। स्मरण रहे कि मुद्च मेँ ओीरमेरी शक्िर्भे 
कोई अन्तर नही है। मै ससार म अपनी शक्ति के द्वारा 
हौ जीवित रट कर क्रिया कर र्हा ू। समव ओर कार्य 
की आवश्यकतानुसार स्त्री या पुरुष स्प म इस ससार मे 
प्रकट होता र्ता ह्‌ ओर आगे भो हाता ष्टूगा स्त्रीषूप 
मे अवतत देवी -शटक्ति ने स्वय वताया कि % ग्रह्मण्ड 
की अधीश्वरी दा मेदी सरि कमो का फलं भुगतान 
वाली आतर रेश्रयं देने वाली ह्‌। मै चेतन एव सर्वज्ञ द्‌। 
म एक दते हुए भी अपनी शकि से नाना रूप भासती 
। मै मानवजाति की रक्षा के नियेगुद्ध ठानती द्र ओर 
शत्रु का खकर पृथ्वी पर शान्ति करी स्थापना करती 
हू।र्गैही भूलोक ओर स्वमलोक का विस्तार करती दू] 
य जनक की भी जननी हू। ससे वायु अपने-अपि चलती 


रचना करती द्‌। 
अखिल विश्व मेरी विभूति है! ै अमनी शक्ति से 
सयकुछ ह) इष प मै छकसिव देवौ -शव्तियो को 
छौकिक भापामे देवी का अवार कडा जाता है। 
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इमके प्रभुत्य का प्रमुख कारण यहोर्रै कि 
अन्याय को नष्ट कटने ओर शानि म्थापित्त कम्ब क तिर्‌ 
शक्ति ममय-समय पर अवतार ततौ रहौ ?२। इमौ कारण 
अवतारा न जन्म के तिए्‌ साधारणतया चाएण जाति को 
पसद किया ओर इनकी देवौ कं स्प मे पृजा हरर । 


चारण जाति मे ही अवतार क्यो हए? 


चारण जाति शक्ति उपामर्को में एक मुए्य जाति र । 
यद्यपि शाक्त॒-मप्प्रदाय मेँ जो उपासना क्रम रखा गया रै 
वह इम जाति म प्रचलित नहीं रै। भप्वी चक्र का पूजन 
ओर पचमकाएपासना को चारण जाति कपो काम म नरं 
छाती रै न वगाल्यो या मैथिटा की तरह नवरात्रि म 
मृण्मय मतिं का पूजन कस्तो रै ओर न रौ इन फ्रियाओं म 
विश्वास करती रै। फिर भौ यट जाति कट्टर शाक्त ै। 
चारण जाति अपनी आजस्वी वाणी, काव्य प्रतिभा, 
विद्वत्ता धरमप्रियता, अनुपम त्याग एव मत्यनिष्ठा के लिए 
विद्यात रै! देवी गुणो से विभृपित होने के कारण री इन्हं 
(चारण देव' तथा "देवी पुर कहकर सयोधित फिया जाता 
हे। भारतीय साहित्य के प्रथम प्रथ वेद मे चार वणो के 
लिए अपनी कल्याणकारी वाणी से उपदेश देते टुए्‌ चारण 
के महत्व को चताया गया ह। 


स्कन्द्‌ पुराण में चारण को देवतुल्य कटा गया है! 
रामायण, महाभारत, गौता आदि धर्मग्रथो वौद्ध एव जेन 
साहित्य मे चारणो का उल्लेख मिलता है 1 चारणं मूलत 
शक्ति के उपासक रहे र। चारण कन्याए (सुजआसणी) 
शक्ति का अवतार कटी जाती है। 


इस जाति मे उत्यन लडकियो को चचपन से ही 
माताओ द्वारा यह शिक्षा मिला करती ई कि "तू, साक्षात्‌ 
देवी है भगवती ने तुञ्चको अपने अश से उत्पन किया 
है' आदि। इस प्रकार की निरन्तर शिक्षा के कारण वह 
बचपन सै ही अपने को माता की सुआसणी' अर्थात्‌ 
देवौ की सहोदर वहिन कलमे र्गत ३ै। बचपन के ये 
सस्कार युवावस्था मे विकसित होते है तो प्राकृतिक रूप 
से महाशक्ति के साथ उसका प्रेम भी उत्कर्षं को प्राप्त हो 
जाता है। यही कारण है कि भगवती महाशक्ति या 
श्री जगदीश्वर को स्त्री रूप मे उत्यन होने के लिए चारण 
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जाति अधिक अनुकृत जान पड़ी अर्‌ समयं ममय प 
टम जति म॑ दपिया कं अघतार हात र ई । अनेक वाण 
कन्याए्‌ (नी ता रगत) भर्ती पर केश तरिाएण क 
दवीकम्पमं प्रतिष्ठित ह| 

भगयती आयजी ओर्‌ भगवती श्री करणीना ज 
भगवती टिमग्गाज की क्रमिक अवतार हुई र, की अनय 
दिया क ममान हौ मिध शजम्थान, क्छ 
काटियावा, गुजरात ओर मातवा में पूज! की जाता ए 
र ओर इनं मामृरिक स्प मे ्चौरामौ चारण कहा जात 
२। क्याकि चारण जाति को महाशक्ति की वि 
कृपापा रन का सौपा्य मिला रै। चारण नारि क 
विशप रूप म उन्व चि ओर पपत्र जवन ही वह 
कारण रटा है जिससे भगवती न इम छोटं मै समाज को 
इतनी वड़ी कृपा के तिएु पमद किया रै! इम समान म॑ 
अवतरित शक्तियो की समस्त परिचिमी भाप मे पुजा 
को जाती रै! राजम्थान ओर गुजरात की भाषा ओग 
साहित्य का अपनी देन के लिए चारण सुप्मिदध रे ै। 


चार शक्तिपीठ 


वैष्णव सम्प्रदाय मे तीन मिद्धपीठ मार जते । 
उत्तर मेँ बद्रीनाथ पूर्वं मे जगनाथ ओर परिम 
द्वारकानाथ तथा शैव सम्प्रदाय मे स्र के वा 
ज्योतिलिग माने गये है। इसी भाति शाक्त सम्प्रदाय गे 
देवी के चार सिद्धपीठ रै। पूर्वं मँ कामाख्या, उत पर 
ज्वालामुखी, परविम मे हिगव्ान ओर दक्षिण ग 
मौनाक्षी। इन पीठो सै चारण जाति हिगव्मान देवौ के 
सिद्धपीट उपास्रक है । यह पता कशाना कठिन है कि यह 
देवी कव ओर कहा उत्पन्न हुई 1 इतना कहा जा सकन 
कि यह एक पौराणिक देवौ है। 


आद्या भगवती हिगव्याज सर्ववतत्वमयी आद्याशत्नं 
है। वे हे तो ज्योति-रूप किन्तु अपने भक्तो के समक्ष 
नाना रूपो मे प्रकट होती है} वै निराकार ओर साका भ 
है। चै एकरूपा भी है । 'हिगव्छाज दर्शन प्रत्येक चारण क 
पवित्र कर्तव्य माना जाता है । चारण जाति के इतिहास म 
आद्यारविति हिगव्याज चारणो की कुलदेवी के रूप मे मान 
जाती है। इनका पितर स्थान पाकिस्तान मे लासवेला की 
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लिपेः मदौ के पाम स्थित र जहा गुफा में ज्योति कं 
दर्थन शेते है। वतमान पाकिस्तान के न्लोचिस्तान मे 
मकरान व लु को अलग कलं वाली गिरिमाला के पटाड 
कौ अधरौ गुफा मे श्री हिपकाज देवौ का मद्दिर स्थित है। 
प्राकृतिक गुफा की वह 50 फुट ऊची छत, गु के 
अन्तिम भाग मे एक विशाल वेदी, उम पर जलता हमा 
एकाकी दीपक । वेदी क इस छर पर एक द्वार ओर दूसरा 
द्वार उस छोर पर रै, बिससं युरनें के यल रेने दए देवी 
के दरान क्ते हूए निकनना पड़ता रै\ हिगव्यज कौ 
विकर यात्रा व्लोचिस्ताने के मुसलमान भौ नानो का ज" 
कट कर करते 1 


"तन्त्र चूडामणि, ग्रन्थ के अतुसार प्रजापति दक्ष के 
वृहस्पति यत मे भगवान शकर के अपमान सं क्रोधित 
टोकर सतौ ज अपना शरीर यज्ञ कुण्ड मँ डाल दिया (यह 
कुण्ड आज भी हद्द्वार के पास कनयत में स्थित है) 
जिसे कन्धे पर डालकर शिव उन्मत्त भाव से त्रितोकी मेँ 
घूमने सगं । यट देखकर भगवान विष्णु ते अपने चक्र से 
मती के शरीर को टकडे-टुकडे कर गिरा दिया। सती के 
शरीर के खण्ड तथा आभूपण जटा-जहा गिरे वहा-वटा 
एक-एक शक्तिपीठ ओर एक-एक भैएव नाना स्वरूप 
लिए स्थित हृए। सती का ब्रह्स्प्र हिगव्यज मे पिरा। 
इपलिए हिगव्छान को शक्तिपीठो में प्रथमे ओर प्रधान 
माना गया रै। तत्र-ग्रथा मे केवल इतना ल्खिा मिलता 
है कि महिपाुर के वध के अनन्तर जव भवतती ने अपने 
शरीर को रखमे की आवश्यकता ती समञ्ली तो उसके 
शरीर के चार भाग चारों दिशाओं मे विभक्त यै गये। 
जिनमें -्ह्यस्प्र का भाग भारत की पश्चिम सीमा की 
ओर गिरा { वहा वह हिमव्याज के नाम से पूजा जाता है। 
इप बिद्धपीठ पर भारत की पर्चिम सीमा समाप्त होती 
थी। 


शिव भौर सती 


तरिदेवा अपि मे रूपं हर पूर्णां विशेषत । 
उमाया अपि रूपाणि भविष्यन्ति त्रिधा सुत।। 
(शि रू अ 10 श्ले 56) 
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एक वार आशुतोष भगवान्‌ शिवजी मै विष्णु से 
कहा था कि हे तेति। यद्यपि ब्रह्मा, हर तथा तुम-- 
तीनों हीमेरूपटो पस्तु विशेपकरहरहीमेर पूर्णरूप 
है, इसी प्रकार लक्ष्मी सरस्वती तथा उमां शक्ति के भी 
तीन रूप है, किन्तु उमा सवो में पूर्ण स्प है। विष्णु स्प 
की लक्ष्मी, ब्रा रूप की सरस्वती तथा हर रूप की उमा 
अधाद्भिनी हागी। 


शिवजी के वचन को स्मरण कराते हुए विष्णु 
भगवान्‌ ब्रह्माजी से कहते हँ, टै ब्रह्मन्‌ विष्णु स्यर्येेनै 
लक्ष्मी को ओर द्या रूप म आपने सरस्वती को ग्रहण 
किया रै। पल्तु आदिशक्ति उमा के अवतीर्णं न ने के 
कारण सदाशिव अभी अविवाहित ह। तो आप उमाके 
अवतीर्णं होने के लिए प्रयल कौजिए जिससे प्रनेण दक्ष 
प्रजापति के यहा उनका अवतार हो ओर वे सदाशिव की 
अधद्भिनी वने 1 इस प्रकार ब्रह्मा से कह कर भगवान्‌ 
अन्तधान हो गये। 


प्रदाजौ भगवान्‌ विष्णु के इस प्रकार कै वचनो को 
सुनकर अतिशय चिन्तातुर हो गये, उनको अहर्निंश यह 
चिन्ता रहने लगी करि किस प्रकार वह आदिशक्ति को 
प्रसनन करं जिसकं तेज से वह सृष्टि के कार्यको अगि 
वाने मेँ सफलता प्राप्त कर। ईस प्रकार सोचते हए वे 
भगवती की स्तुति करने लगे। 


विद्याविधात्मिका शुद्धा परत्रह्मास्वरूपिणीम्‌। 
स्तौमि देवीं जगद्धात्रीं दर्गशभुप्रिया सदा।। 
सर्वत्र व्यापिनी नित्या निरालम्बा निराकुलाम। 
त्रिदेव जननीं वन्दे स्थुलस्थूलामरूपिणम्‌।। 
त्व चिति परमानन्दा परमात्मस्वरूपिणी। 
प्रसन्ना भव देवेशि मत्कार्थं कुर ते नम ।। 

(शिव रू अध्याय 11 श्लोक 3, 4 5) 


विद्या स्वरूपिणी तथा अविद्या अर्थात्‌ माया 
रूपिणी णव शुद्ध पगत्रह्म स्वरूपिणी, ससार का पयण 
करने वाली, शम्भु प्रिया दुर्गा देवी की म॑ स्तुति करता 
ह्‌! ससार मे सर्व स्थानों मे व्याप्त तथा नित्य पूर्ण 
अवलम्ब रहित तिरकुल ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवि-- 
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नौ देवो की उत्पत्ति की कारण-स्वरूपा स्थूलो मे 
पूल होते हुए भी रूप रहित हे भगवती। मै आपकी 
दना क्ता हू। नमस्कार कस्ता ह्‌। ठे भगवती। आप 
कराश रूप है तथा परमानन्द को देने वाली है, आप 
रय परमात्मा का ही स्वरूप है। हे देवी। मै आपको 
गाम करता हू। आप प्रसन्न होकर मेरा कार्य पूर्णं करे। 
ब्रह्माजी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती 
अपने स्वरूप को प्रकर किया । वह स्वरूप कैसा है 


दिन्या चतुर्भुजा! 
च गुक्तापणिकचोत्टका।। 
प्रदविस्वानना शुभा चन्द्रमाला प्रिलोचना। 
र्वावयवरम्या च कमलाघ्रिनखघुति ।। 

(शि रू अध्याय 11 श्लोक 7 8) 


लिग्धाञ्जनघुतिश्चारूरूपा 
पहस्था वरहस्ता 


वह भगवती अर्थात्‌ चिकने कज्जल के समान 
कन्तिवाली सुन्दर दिव्य रूपिणी, चतुर्भुना 
सिहवाहिनी वरदहस्ता, मुक्ता मणि्यो से देदीप्यमान 
धुषराले केशो वाली, शरत्‌ चन्द्र के समान मुख वाली, 
मस्तकं पर चन्द्रमा धारण किये हुए त्रिनेत्रा तथा स्व्ध 
सुन्दर कमल के समान कान्ति युक्त चरणनख धारण 
किये हुए सुन्दर स्वरूप में प्रकट हुई । 


इस प्रकार देदीप्यमान भगवती को प्रत्यक्ष सम्मुख 
देखकर ब्रह्माजी ने गद्गद वाणी से अत्यन्त भाव विहल 
रोकर उनकी स्तुति की । ब्रह्माजी की आध्यात्मिक ज्ञान 
द्वारा प्रेरित स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, ब्रहमन्‌। 
आपको जो कहना है वह शीघ्र किये । मेरे प्रत्यक्ष होते 
ही स्के मनोरथ पूर्णं होते ह। इसमे सशय नर्ही ! 
भगवती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्माजी ने अपनी इच्छा 
प्रकट करते हुए कहा कि 


श्रुणु देदि। महेशानि कृपा कृत्वा ममोपरि। 
मनोरथस्य सर्वज्ञे प्रवददामि त्वदायज्ञा11 
य॒ पतिस्तव देवेशि। ललाटान्येऽभवत्मुरा । 
शिवो रुद्राय य योगी स वै कैलासमास्थितत 11 
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हे महेश्वरी। आपके एति जो पहले मेरे मस्तक से 
उत्पन्न हृए थे, वे ही रुद्र नामेक योगी रूम शकर, कैलास 
पर रै ओर वह तिर्विकार निर्विकल्प समाधि मे स्थित 
होकर तपश्चर्या कर रहे दै । वह पत्मी रहित होकर भौ 
विवाह नहीं करना चाहते। हे सती। जिस प्रकार वह पली 
ग्रहण करे, आप उनको उस प्रकार मोहित कीषिवे। 
आपके विना दूसरा कोई भी उनके मन को हएण कसं 
समर्थं नहीं है हे भगवती । स्वय आप दक्ष प्रजापति की 
कन्या फे रूप मे उत्पन्न होकर अपने रूप तथा तपस्या पे 
उनको मोहित करके उनकी अध्वन वँ । ब्रह्माजी के 
इस प्रकार के वाक्यो को सुनकर भगवती ने मन मे विचार 
किया कि यदि भ॑ ब्रह्माजी को वर नहीं देती ह्‌ तो वेद 
मार्ग नष्ट होगा। अत वे सर्वव्यापक शद्धुर का स्म्य 
करके वो्ली-- 


हे ब्रहमन। दक्षकीस्त्री से सती रूपमे उत्यन 
होकर मै शद्धरजी को अपने प्रति आकृष्ट कलूगी। 


इधर देवी भी दक्ष प्ली के गर्भं से उत्वन हई। 
जिसका नाम सती रखा गया। 


उधर सती के विवाह के योग्य हो जाने पर रभ 
देव शिवजी के पास सतौ से विवाह कर लने का प्रस्वाव 
लेकर गये ओर उनकी स्तुति कएने लगे। 


त्व शिवजी ने कहा कि हे ब्रह्न! मै अपी 
प्रतिज्ञा के अतुसार एेसी स्त्री कौ विवाहृगा जो मरे तेज 
को ग्रहण करने मे समर्थ हो, जो मेरे योग मे सलम हौ 
जाने पर योगिनी हो जाये ओर काम मे आसक्त हो जान 
पर कामिनी बन जाये वेदों के ज्ञाता बुद्धिमान निम 
अक्षर तत्त्व का निरूपण करते है मै उसी ज्योति स्वल्प 
सनातन कल्याणमय रूम का चिन्तन करूगा। दे ब्रहा। 
जव उस चिन्तन में तत्पर हो जाऊ तब वह विध्न 
वाली न हो अन्यथा वह मेरा भविष्य न्ट के वाती 
होगी । 

इस प्रकार शङ्र के वचनं सुनकर म ओर पिष 
प्रसन होकर हसते हुए नम्रतपूर्वक योले--टे नाथ 
महेश। जैसी स्त्री आपने वतलाई है वैसी स्तनी 
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वतलाति रै । हे प्रभो ! जिसने पटे लक्ष्मी ओर सरस्वती 
केदो स्प धारण किये थे वही हमारे कार्यों को सिद्ध 
करे वाली उमा अव तीसर्‌ रूप मे प्रकट हई ह । लक्ष्मी 
विष्णु भगवान्‌ कौ ओर सरस्वती व्रह्मा कौ पत्नी हुई तथा 
ससार का हित चासो बाली तृतीय रूप धारण कसे 
वालौ उमा, अभी किसी की पत्नी नहीं हुईं । वही आपके 
लिए सय प्रकार से हितकर होगी। हे देवेश। वही 
महतिजस्विनी सती आप को ही पति वनाने कौ इच्छा से 
आपके लिए ही दृटवत होकर तप कर्‌ रही है) उन पर 
कृपा कीजिये, उने वर देने जाइये ओर इच्छित वर देकर 
उनके साथ विवाह कीजिये । हे शडुर। ब्रह्म, विष्णु की 
ओर सव देवो की यही इच्छा है। 


इधर सती ने तय करके वर पाकर घर आकर 
माता-पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी भक्ति से 
प्रसनं हूए शिवजी से जो वर पाया था वह सखी के द्वार 
माता-पिता को सुना दिया। सती की सखी से यट 
वृत्तान्त सुनकर माता-पिता बड़े पसन हुए ओर उन्ोने 
सती विवार की तिथि निश्चित कर्‌ उसकी तैयारिया 
प्रारम्भ कर दी। 


भगवान नन्दीश्वर पर्‌ चढकर शिवजी विष्णु इत्यादि 
देवताओं के याथ प्रीतिपूर्वक दक्ष के घर पहुचे ! 


तेदनन्तर शुभ मुहूतं मे नवग्रह के बल से युक्त 
लन मेँ शिवजी के लिए दक्ष ने प्रसनतापूर्वक सती का 
कन्यादान कर दिया, शिवजी ने प्रसन होकर विवाह 
विधि से सर्वाग-सन्दरौ दक्ष कन्या का पाणिग्रहण किया। 


थिवचदक्चमे विरोधाभाव 


एक समय प्रयागराज मे एकत्र हए समस्त 
मुनिजनी ने एक महान यज्ञ किया! वहा सिद्ध, देवप, 
सनकादिक, प्रजापति सहित देवता ओर मेँ भी परिवार 
सित महाकन्तियुक्त मूर्तिमान वेद शास्त्रों के साथ 
उपस्थित हुआ। उत्सव के साथ-साथ वहा विचित्र 
समाज जुदा ओर अनेक शास्यो पर प्रकाण्ड विचार होने 
लगा। उसी अवसर पर जगत्‌ फे कतां ससार के हितैषी 
शङ्कर स्वामी, सतीजी आर गणौ के साथ वहा अये। 


©< 





सारे देवता, सिद्ध मुनि तथा मेँ शिवजी को देखकर 
भक्ति पूर्वक प्रणाम ओर स्तुति करे लगे। उसके वाद 
शिवजी की आज्ञा से सब लोग अपने-अपने स्थान पर 
वैठ गये ओर शिवजी के दर्शनो से सन्तुष्ट होकर अपने 
भाम्य को सराहने लगे। 


उसी समय प्रजापतियो के स्वामी तेजस्वी दक्षजी 
अपनी इच्छा से वहा आये। ब्रह्माण्ड के अधिपति मान्य- 
मान्यत्तम महामानी दक्ष बहिर्मुख हो केवल मु ही प्रणाम 
करके मेरी आज्ञा सं वहा बैठ गये । उस समय सारे देवता 
ओर ऋषियों ने विनम हो थ जोडकर प्रणामो ओर 
स्तुतयो से महातेजस्वी दक्ष का स्वागत किया। पस्तु 
अनेक प्रकार लीला विहार क्म वाले परम स्वतन्नर 
महेश्वर अपने स्थान प्र वैठे दहे) उन्दने दक्षजी को 
प्रणाम नही किया। तन शिवजी को प्रणाम कतै हृए न 
देख मेरा पुत्र दक्ष बडा अप्रसन हु ओर शिवजी पर 
अत्यन्त कुपित हुआ तथा अत्यन्त गर्वित होकर क्रूर 
दृष्टि से शिवजो को देखता हुआ, सबको सुनाता हुआ 
ऊचे स्वर में वोां 


शये सव देव, अमुर, ब्राह्मण, ऋषि मुञ्चे देखकर 
प्रणाम करते है परन्तु यह भूत-पिशाचादिकों का साथी 
महामानी यनकर दुर्जन के समान क्यो बैठा ही रहा है? 
इस शमशान सेवी, निर्लज्ज क्रियाहीन भूत-पिश्ीचो से 
सेवित मतवाले विधि विहीन नीति के विदूषक ने मुच 
प्रणाम नहीं किया । यह पाखण्डी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण 
निन्दक, सदा चधू मे आसक्त रति मे प्रवीण है। अति मै 
इसे शाप देता हू।' 


एसा कहकर वह महादुष्ट दक्ष क्रोधित हो शिवजी 
के प्रति बोला-- ब्राह्मणो तथा देवताओ। सभी सुनो। 
यह शिव मेरे द्वारा वध करने योग्य है। इस शिव को मै 
यज्ञ से बहिष्कृत कता ह्‌। आज से इते यशं मे देवताओं 
के साथ भाग नहीं मिलेगा क्योकि यह वर्णहीन है ।' 

यह सुनकर दधीचि ने कहा--भगवान्‌ शद्धुर के 
विना तो यह यज्ञ अयज्ञ ही हुा। विशेषते इसमे 
तुम्हाय ही नाश्च होगा। एसा कहकर दधीचि ऋषि उस 
यज्ञ मण्डप से उठकर अपने आश्रम को चले गये । इसके 
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तीनों देवो की उत्पत्ति की कारण-स्वरूपा स्थूलो मेँ 
स्थूल होते हुए भी रूप रहित हे भगवती । मे आपकी 
वन्दना करता हू। नमस्कार करता हू। हे भगवत्ती। आप 
प्रकाशा रूम है तथा परमानन्द को देने वाली है आप 
स्वय परमात्मा का ही स्वरूप है! हे देवी! मै आपको 
प्रणाम करता हू ¡ आप प्रसन्न होकर मेरा कार्य पूर्णं करं । 


ब्रह्माजी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती 
ने अपने स्वरूप को प्रकट किया । वह स्वस्य कैसा है 


दिव्या चतुर्भुजा 
च मुक्तामणिकचोत्टक्ा 1 
शरदधिम्बानना शुभा चन्द्रमाला त्रिलोचना। 
सवीवयवरम्या च कमलाध्रिनखपुति ।। 

(शि रू अध्याय 11 श्लोक 7 8) 


स्निग्धाज्जनघुतिष्चारूरूपा 
सिंहस्था वरहस्ता 


वह भगवती अर्थात्‌ चिकने कज्जल के समान 
कान्तिवाली सुन्दर दिव्य रूपिणी, चतुर्भुजा 
सिंहवाहिनी, वरदहस्ता मुक्ता मणिँ से देदीप्यमान 
घुधराले केशो वाली, शरत्‌ चन्द्र के समान मुख वाली, 
मस्तक पर चन्द्रमा धारण किये हुए चित्रा तथा सरवाह्न 
सुन्दर कमल कै समान कान्ति युक्त चरणनख धारण 
किये हुए सुन्दर स्वरूप मे प्रकट हुई} 


इस प्रकार देदीप्यमान भगवती को प्रत्यक्ष सम्मुख 
देखकर ब्रह्माजी ने गद्गद वाणी से अत्यन्त भाव विह्वल 
होकर उनकी स्तुति की । ब्रह्माजी की आध्यात्मिक ज्ञान 
द्वात प्रेरिते स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा ब्रहयन्‌। 
आपको जो कहना है वह शीघ्र किये । मेरे प्रत्यक्ष होते 
हौ सवके मनोरथ पूर्ण होते है। इसमे सशय नही! 
भगवती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्ाजी ने अपनी इच्छा 
प्रकट करते हूए कहा क्रि 


श्रुणु देदि। महेशानि। कृपा कृत्वा ममोपरि। 
मनोरथस्थ सर्वज्ञे प्रददामि त्वदायज्ञा।। 
य पतिस्तव दैवेशि।! ललाटान्येऽभवत्पुरा 
शिवो सृद्राप्य य योगी स वै कैलासमास्थित 11 
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हे महेश्वरी । आपके पति जो पहले मरे मस्तक से 
उत्पन हए थे, वे हौ सद्र नामक योगी रूप शका, कैलास 
पर हे ओर वह निर्विकार निर्विकल्प समाधि मेँ स्थित 
होकर तपश्चर्यां कः रहे है। वह पत्नी रहित होकर 
विवाह नही कसना चाहते। है सती। जिस प्रकार वह पलां 
ग्रहण करे, आप उनको उस प्रकार मोहित कीपिषे। 
आपके विना दूसरा कोई भी उनके मन को हरण कप 
समर्थं नहीं है। दे भगवती । स्वय आप दक्ष प्रजापति मी 
कन्या के रूप में उत्पन्न होकर अपने रूप तथा तपस्या से 
उनको मोहित करके उनकी अधाद्िनी बन । ्रहाजी के 
इस प्रकार के वाक्यो को सुनकर भगवती मे मन मेँ विचर 
किया कि यदि मै ब्रह्माजी को वर नही देती दूतो वेद 
मागं नष्ट होगा। अतत वे सर्वव्यापक श्र का स्मर 
करके बोली-- 


हे ब्रहान। दक्ष कीस्त्री से सती रूपमे उत्यन 
होकर मै शद्ुरजी को अपने प्रति आकृष्ट करूगी । 


इधर देवी भी दक्ष पतली के गर्भं से उत्यन हू६। 
जिसका नाम सती रखा गया। 


उधर सती के विवाह के योग्य हो जनि पर सभौ 
देव शिवजी के पास सती से विवाह कर लेने का प्रस्ताव 
लेकर गये ओर उनकी स्तुति करने लोे। 


तव शिवजी मे कहा कि हे ब्रहन। म अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार एसी स्वरी को विवादूगा जो मेरे त 
को ग्रहण कसे मे समर्थो, जो मेरे योग मेँ सलम 
जाने पर योगिनी हो जाये ओर काम म आसक्त हौ जति 
पर कामिनी बन जाये। वेदो कँ ज्ञाता बुद्धिमान जिः 
अक्षर तत्व का निरूपण करते है मँ उस्र ज्योति स्वस्य 
सनातन कल्याणमय रूप का चिन्तन करूगा। दै ब्रहम 
जब उस चिन्तन में तत्पर हो जाऊ तब वह विध्न 
वाली न हो अन्यथा वह मेरा भविष्य नष्ट कएे वाल 
होगी। 

इस प्रकार शङ्कर के वचन सुनकर मै ओर विध 
प्रसन्न टोकर हसते हुए मप्रतपूर्वक बोल--हे नाथ ह 
महेश। जैसी स्त्री आपने चतलाई है वैसी स्त्र आगमो 
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वतलाते \। र प्रभो । चिसने पटते लक्ष्मी ओर सरस्वती 
केदो रूप धारण कयि ये चत्त हमारे कायौ को सिद 
कणे वाली उमा अव ततौपरे रूप में प्रकट ई ह । लक्ष्मी 
चिप्मु भगवान्‌ कौ ओर सरस्वती त्मा की पत्नी हई तथा 
सार करा हिति चाने वानौ तृतीय रूप धारण कसे 
वाली उमा, अपी किमी की पत्नी नदं हई । वटौ आपके 
लिए मय प्रकार से हितकर तेगी। टे देवेश) वरी 
मटातजस्विनौ सती आप को रौ पति यननि की इच्छासे 
आपके लिए हौ दृटव्त ोकर तप कर रहौ ह । उन पर 
कृपा कीजिये, उने व देने जाइये ओर इच्छित वर देकर 
उनकं साथ विवाह कीजिये। रे शङ्कर । ब्रह्य, विष्णु की 
ओर सव देवों की यह इच्छा रै) 


द्धर्‌ मती ने तप करके वर पाकर, घर आकर 
माता-पिता को प्रणाम किया। सतौ ने अपनी भक्ति से 
प्रसन्न दए शिवजी से जो वर्‌ पाया था वह सखी के द्वा 
मात्ता-पिता को सुना दिया। सत्ती की मखी से यट 
वृत्तान्त सुनकर माता-पिता चड़ प्रसन हुए ओर उन्दने 
सतौ विवाह की तिथि निश्चित कर उसकी तैयाप्या 
प्रारम्भ कर दो। 


भगवान नन्दीश्वर पर चद्कर शिवजी विष्णु इत्यादि 
देवताओं के साथ प्रीतिपर्वक दक्ष के घर पहुचे । 


तदनन्तर शुभ मुहूर्त में नवग्रह के वल से युक्त 
लगन मेँ शिवजी के लिए दक्ष नं प्रसन्नतापूवक सती का 
कन्यादान कर दिया, शिवजी ने प्रसनन होकर विवाह 
विधि से सर्वाग-सुन्दरौ दक्ष कन्या का पाणिग्रहण किया। 


धिव व दक्ष में विरोधाभाव 


एक समय प्रयागराज मेँ एकत्र हुए समस्त 
मुनिजनों ने एक महान यज्ञ किया! वहा सिद्ध देवर्पि, 
सनकादिक, प्रजापति सहित देवता ओर्‌ मै भी परिवार 
सहित महाकान्तियुक्त मूर्तिमान वेद शस्त्र के साथ 
उपस्थित हुआ! उत्सव कं साथ-साथ वहा विचित्र 
समाज जुड़ा ओर अनेक शस्त्रो पर प्रकाण्ड विचार होने 
लगा। उसरी अवसर पर्‌ जगत्‌ के कतां ससार के हितैषी 
शद्भर स्वामी, सतीजी ओर गर्णो के साथ वहा अये। 
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सरि देवता, सिद्ध मुनि तथा म शिवजी कौ देखकर 
भक्ति पूर्वक प्रणाम ओर स्तुति करने लगे। उसके बाद 
शिवजी की आत्ता से सव लोग अपरे-अपने स्थान पर 
यैठ गये ओर शिवजी के दर्शनों से सन्तुष्ट टकर अपने 
भाग्य को सरालने लो। 


उसी समय प्रजपतिर्यी के स्वामी तेजस्वौ दक्षजी 
अपनी इच्छा से वहा आये । ब्रह्माण्ड के अधिपति मान्य 
मान्यतम महामानी दक्ष वहिर्ुख हो केवल मुहे ह प्रणाम 
करके मेरी आश्चा से वहा वैठ गये। उस समय सारे देवता 
ओर ऋष्यो > विनम हो हाथ जोडकर प्रणामो ओर 
स्तुतिया से महातेजस्वौ दक्ष का स्वागत किया। परन्तु 
उनिक प्रकार लीला विहार कसे वाले परम स्वतन्त्र 
महेश्वर अपने स्थान पर वैठे रहै। उन्होने दक्षजी को 
प्रणाम र्हीं किया) तव शिवजी कौ प्रणाम कते हुए न 
देख मेरा पुत्र दक्ष वडा अप्रसन हुआ ओर शिवजी पर 
अत्यन्त कुपित हआ तथा अत्यन्त गर्वित होकर क्रूर 
दृष्टि से शिवजो को देखता हुआ सबको सुनाता हुआ 
उचे स्वरम वोला 


ध्ये सव देव, असुर, ब्राह्मण, ऋषि मुञ्े देखकर 
प्रणाम करते र परन्तु यह भूत-पिशाचादिको की साधी 
महामानी बनकर दुर्जन के समान क्यो बैठा हौ रहा है? 
इस श्मशान सेवी निर्लज्ज क्रियाहीनं भूत-पिशाचो से 
सेवित मतवाले यिधि विहीन नीति के विदूक मे मुद 
प्रणाम नहीं किया। यह पाखण्डी दुर्जन, पापशील ब्राह्मण 
निन्दक, सदा वधू में आसक्त रति मे प्रवीण दहै। अत मै 
इसे शाप देता हू ।' 


एसा कहकर वह महादुष्ट दक्ष क्रोधित हो शिवजी 
के भ्रति वोला--े ब्राह्मणो तथा देवताओ। सभी सुनो। 
यह शिव मरे द्वारा वध कले योग्य हे। इस शिव को मै 
यज्ञ से बहिष्कृत करता हू। आज से इसे यज्ञो मे देवतताओ 
के साथ भाग नहीं मिलेगा क्योकि यह वर्णने है!" 

यह सुनकर दधीचि ने कहा--मगवान्‌ शङ्कर के 
चिना तो यह यज्ञ अयज्ञ ही हुआ! विशेषत इसमे 
तुम्हारा ही नाश होगा ! एसा कहकर दधीचि षि उस 
यज्ञ मण्डप से उठकर अपने आश्रम को चले गये! इसके 


दुर्लभ दर्थन ॥॥ 13 ५ 





अनन्तर वहा ओर भी जो शिव भक्त थे, वे सव दक्ष को 
शाप देकर अपने-अपने आश्रमो को चते गये। 


दक्ष ने कहा-- यै यही चाहता था तथा बुद्धिमान 
मन्दात्मा, मिथ्यावादी, दुष्ट, वेद बहिष्कृत, दुराचारी, इन 
लोगो कोतो यज्ञ मे वुलाना ही नही चाहिये। विष्णु 
आदि आप सभी लेग वेदवक्ता है, आप सब मिलकर 
मे यज्ञ को सफल कर 


सती द्वार शिव सेयज्ञमेजानेका आग्रह 


जिस समय देवता ओर ऋषि लोग दक्ष प्रजापति के 

यज्ञ मे जा रहे धे उसी समय गन्धमादन पर्वत पर दक्ष पुत्री 
सती देवी अपनी सहचारियो के साथ धारागृह मे कौतुक 
पूर्वक क्रीडाए कर रही थी, उसी समय सती ने रोहिणी को 
साथ लेकर चन्द्रमा को दक्ष यज्ञ मे जाते देखकर अपनी 
प्राणो के समान प्यारी सखौ विजया से पूढछा--हे विजये । 
मुञ्जे यह बतला कि रोहिणी को साथ लेकर तीत्र गति 
से यह चन्द्रमा कहा जा रहा ह ?' सती के वचन सुनते ही 
विजया तुस्त चन्द्रमा के समीप गई ओर--'आप कहा जा 
रहे हे 2" इस प्रकार उनसे पूषा ! विजया के वचन सुनकर 
चन्द्रमा ने दक्ष-प्रजापति के यज्ञ मेँ अपने जाने का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त सुनाया । उसके वचन सुनकर विजया देवी ने सती 
के पास आकर जो चन्द्रमा ने कहा था वह सुना दिया । यह 
सुमरकर देवी सती बडी विस्मित हुई । शिवजी के लिए 
निमन्त्रण न आने का कारण सोचने लगी कि दक्ष मेरे पिता 
है, वीरणी मेरी माता है ! फिर उन्होने मुञ्च, अपनी पिय पुप्री 
कौ क्यो भुला दिया? निमन््रण भी नहीं भेजा। इसका 
कारण चलकर प्रभु श्रौ से ही पृष्ना चाहिये । इसके 
अनन्तर दक्ष पुत्री देवौ सती अपनी श्रेष्ठ सखी विजया को 
वहीं खडा कर शिवजी के समीप पहुची । वहा जाकर देखा 
करि सपा जुड़ रट है! नन्दी आदि महावौर यूथपति गणा 
मे शद्धर को देवी सती ने प्रणाम कर अपे पिता दक्ष 
प्रजापति के यदा से निमन्त्रण म आने का कारण पूछा 1 
शिवजी ने सती कौ अपने समीप वैटाया ओर्‌ प्रमपूर्वक 
योते--तुम बड़ी आश्चर्यान्वित-सी टोकर इम सभा में 
आई टो। तुम अपने पिता दण के यहा जने को क्यो 
उत्कण्ठित हौ रदी हो? सती वोली- मेर पिताते 
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कनखल क्षत मे एक महायज्ञ राया दै, मने सुना हैकि 
सभी ऋषि लोग वहा एकतर हुए टँ । आपको मै षिता 
महायज्ञ म जाना क्यो अच्छा नहीं लगता? प्रभु आप मुद 
शौघ्र वतलाद्ये । आप सव काम छोडकर मेरी प्रार्थना सै 
मेरे साथ पिता के यज्ञ मण्डप में चल्िये 1 सतीजी के चेच 
सुनकर शद्धर भगवान्‌ बोले-- देवि। तुम्हारे पिता द 
मुञ्से विशेष वैमनस्य रखते र । जो-जो देवता ओर ऋषि 
दक्ष कामान कसते है, वही तुम्हारे पिता के यज मे भाग 
ले रहे जो लोग विना बुलाये दूसरे के घ मे जाे है 
वो मरण से भी अधिक अपमान को प्रप्त होते ह । विना 
बुलाये जाना हमारे ओर तुम्हारे लिए महा अनर्थका 
होगा। इसलिये मुञ्चे ओर तुमं दक्ष के यज्ञ मेँ नही जाना 
चाहिये, सम्बन्धियां के आक्षेप से मनुष्य का अन्त क्य 
दु खी होता है, इसलिये जाना अच्छा नहीं है" 


इय प्रकार शदभुरजी मे सती से कहा तो सतौ 
क्रोधित होकर शद्भर से बोली- दे शम्भो! आप वह 
सर्वेश्वर दै, जिनसे यज्ञ सफल होता है, परन्तु मेरे पिता नै 
आपको नही बुलाया । म अपने पिता का तथा य ॥ 
आये हूए देवताओ ओर ऋषियों का अभिप्राय जानवर 
चाहती दू। हे नाथ। भ अपे पिता के यज्ञम भान 
चाहती दू। आप मुन्े जाने की आज्ञा दीजिये । ई परक 
बार-बार सती के कने र शद्र भगवान्‌ यले--- 
देवि। यदि तुम्हारी वहा जाने कौ उत्कट इच्छा है तो 
तुम्हे आज्ञा देता हू। तुम अपने पिता के यज्ञ मे जाओ। 
इस नन्दीश्वर चैल को सजाकर इस पर चटकः बहुत से 
गण साथ लेकर ठाट-बार से अपने सब भूषण प्रह कए 
जाओ। शिवजी की आज्ञा से साठ हजार, द्रण 
उत्साहपर्वक सती के साथ जाने को तैयार हो गये। 

सतीजी वहा पहूची जहा कनखल मे यह विशार 
यज्ञ हो रहा धा। सती को आति देखकर उसकी माता 
(वरणो) तथा वहिनो ने उसका यथोचित स्वागत किया 
परन्तु दक्ष-परजापति तथा उसके अनुयायियों ने शिवजी 
की माया से मोहित होकर उन्ह देखकर, कुछ भी आदर 
नहा किया। देवी सतरौ ते अपने माता-पिता कौ प्रणाम 
किया। सतीजी को यन्धुवर्ं के सामने अपमानित होक 
अत्यन्त दु ख हुआ। 


<< 


व्र्याजी ने कटा--दक्ष ने शिवजी कौ सभाम 
नीचा दिखाने कै लिये एक स्मय मायापुरी कनखल मे 
एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। 


द प्रजापति मे सयका सत्कार किया। हिमालय 
के नीचे मायापुरी कनपल तीर्थं म यट महायत आरम्भ 
ह्आ। 

पनन्तु दुरात्मा दक्ष ने उम यङ्ग मे शिवजी को नहीं 
बुलाया। यट कटकर कि वे कपाल धारण करत हैँ 
इमलिये यञ्च के योग्य नरद रै। एेसे समय पर भगवान्‌ 
श्टुर को म देखकर उद्धि्न चित्ते होक शिव भक्त 
दधीयि ऋपि कल्ल लगे--देवताओ ओर -ऋषियो । 
आप सभी सोचिये कि इस मटायज् में शिव भगवान्‌ स्या 
नहीं आय? यद्यपि इस यत्त म सभो दवन ओर 
लोकपाल तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर आये है, तां भी 
भगवान्‌ शिवजी के यिना यह यश सुशोभित नहीं हाता। 
वड-बदे विद्वान्‌ साग जिनको सम्पूर्णं मगलों का मूल 
कलते रई, वे चै पुएण पुरुष नीलकण्ठ मटेश दिखाई नहीं 
पडते। ट दक्ष प्रजापते) उनकी प्राप्ति से अमगल भी 
मगल हो जातं ह । इसलिये ब्रह्मा अथवा विष्णु को 
भेजकर आपको अवश्य ही शिवजौ कौ बुला तेना 
चाहिये । जहा भगवान्‌ शङ्कर है वहा आप सभौ लोगों को 
जाना चािै। हे दश्च प्रजापते। जगदम्बा श्री सतीजौ के 
साथ शिव भगवान्‌ शद्भुर को अवश्य ही प्रयत्न कर यहा 

लाना चाहिये, अन्यथा आपका यह यज्ञ अपूर्णं ही रह 
जायेगा।' 

भजिन्टने समस्त विश्वे को पवित्र किया हे, रउनन्चँ 
मरं पति भगवान्‌ शङ्भूर को आपने क्यों नहीं बुलाया? 
स्वय यज्ञ स्वरूप, यज्ञ की विधि जानने वालों मेँ श्रेष्ठ, 
यज्ञ के अग॒यज्ञ के दिण स्वरूप, यज्ञकर्ता शिवजी के 
विना आपने इस यज्ञ का अनुष्ठान क्यो किया? क्या 
आपने शद्र भगवान्‌ को सामान्य देवता समञ्जकर्‌ उनका 
अपमान किया ? पित्ताजी। आपकी बुद्ध भ्रष्ट हो गईं है। 
आपने अधी भगवान्‌ शङ्कर को नर्ही पहचाना । आपका 
यज्ञ कैसे सफल होया? इस प्रकार सतीजी ने क्रोधित 
होकर व्यथितं हदय सै अनेकों वाते करीं । विष्णु आदि 


सभो देवता तथा मुनीश्वर सती के वचन सुनकर भय से 
घवराकर मौन रट । तदनन्तर दक्ष प्रजापति अपनी पुरी के 
वचन सुनकर क्रोधिते दौ उ्दै करर ष्टि से देखते हुए 
प्रोले-भद्रे। अधिक कलमे सं क्या लाभ? तु यहा चली 
क्यो आई 2 चाहे यहा रह, चाहे चलौ जा। हे तुञ्ञसे 
कोई प्रयोजन नही, विद्वान लोग त्रै पत्ति धिव को 
अमागलिक, अकुलीन, वेद वदप्कृत तथा भूत-प्रेत, 
पिशाचो का राजां वताते है। इस कारण कुवेशधारी तेरे 
पति शिव को यज्ञ मे नहीं बुलाया । हे पुत्री! मैने विचार 
किया कि देवता तथां ऋषियों की सभा मेँ उसका क्या 
काम? मुज्ञ मन्द युद्धि ने त्र्या के कहने से दरिद्र, उदण्ड, 
दुरात्मा शिव को तुम्हे दे दिया । हे शुचिमते। तृ क्रोध को 
त्याग करे स्वस्थो) अवतृ इस यज्ञम आईदैतो 
अपना स्थान ग्रहण कर । 


इय प्रकार से दक्ष प्रजापति के कहने पर्‌ त्रैलोक्य 
पूजिता सती निद्दित दृष्टि से अपने पिता को देखती हुई 
अत्यन्त क्रोधित हुई । वे विचार करने लगौ कि भै पति 
दशन की इच्छुक दू । कैसे उनके पास जाऊ? वह पूष 
तो क्या उत्तर दूगी >" जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली देवी 
क्रोध सं वार-वार सास लेती हुई दुष्ट चित्त वालै अपने 
पिता से बोलो-जो शिवजी की निन्दा करते है अथवा 
सुनते है वह जये तक सूरय, चन्दर ह तब तक मरक में 
निवास करते हँ । हे पिताजी । अपने स्वामी का अपमान 
सुनकर, मुञ्े जन से क्या प्रयोजन? अत मेँ अनिर 
प्रवेश करके शरीर त्याग दूमी । यदि मनुष्य मेँ कुछ शक्ति 
हो तो उस शिवजी के निन्दक की जिह्वा काट लँ ओर 
यदि असमर्थे हो तो अपने कान बदकर कही अन्यत्र चला 
जाये । तय उसका प्रायश्चित्त होता है । एेसा विद्वान्‌ लोग 
कहते है} इस प्रकार धर्म नीति का वर्णन कर सती 
पश्चात्ताप कसे लगी ओर दु खित चित्त से शिवजी के 
वाक्य स्मरण कसे लगी। तदनन्तर सती क्रोधित ओर 
निशक भाव से दक्ष तथा विष्णु आदि देवता ओर 
मुनिर्यो से बोली-- पिताजी तुम शिवजी के घोर 
निन्दक दा, अत परछताओगे।' 


दक्ष के यज्ञ र्म इतना कहकर सत्ती मौन हो पुन ~ 
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पुन मन मे प्राणप्रिय शद्ध भगवान्‌ का स्मरण कले 
लगी। अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग 
मार्गं से शुद्ध हए शरीर मे पवित्र वायु को धारण किया। 
तदनन्तर योग मँ चित्त लगाती दुई सती ने केवल अपने 
पति कं ही चरणो का स्मरण किया, अन्य किसी को भी 
नहीं देखा । हे मुनिश्ेष्ठ। उसका वह शरीर उसकी इच्छा 
से सर्वथा विकार रहित होता हुआ एकाएक भस्म हो 
गया। सनी के प्राण छोडने पर जव सभी लोग आपस मे 
इस विपय की चर्चा कर रहे थे कि इस समाचार को 
सुनकर्‌ शिवजी के गण हाथो मे शस्त्र लेकर उठ खडे 
हुए। यज्ञशाला के द्वार पर शिवजी के साठ हजार गण 
उपस्थित थे। वे सब उठ खडे हुए तथा देवताओ आदि 
का सहार कसे ले, किन्तु भृगु ऋषि ने मन्त्रके बल से 
उन्हे रेक दिया। 


भृगु ऋषि के मन्त्र बल से भागे हुए शिवजी के 

गण शिवजी की शरण मे आये ओर प्रणाम कर तेजस्वी 
शिवजी को सम्पुर्ण वृत्तान्त सुनाने लगे। उन्टनि बताया 
कि दक्ष तथा देवताओं ने महागर्वं से सती का अपमान 
किया। आपका भाग न देकर अन्य समस्त देवताओ के 
लिए भाग दयि ओर दुष्ट दक्ष ने गर्वित हो आपके प्रति 
बहुत दुर्वचन कहे है । तदनन्तर आप का भाग न देखकर 
श्री सतीजी को बडा क्रोध आया ओर उन्होने अपने पति 
की घोर्‌ निन्दा सुनकर अपने शरीर को भस्म कर डाला। 
भृगु ऋषि ने अपने मन्त्र प्रभाव से हमे पराजित किया है । 
हे विश्वम्भर । हम भयभीत होकर आपकी शरण मे आये 
ै1 हमारे साय निर्दयता पूरणं व्यवहार हुआ है। आप कृपा 
कर्‌ हमे निर्भय कर1 महाप्रभो। उस यज्ञ में दक्ष आदि 
दुष्टा ने हमारा अत्यन्त अपमान किया हे। यह हमने 
अपना ओर सतीजी का तथा उस यज्ञ का सार वृत्तान्त 

सुना दिया । अब आपकी जो इच्छा हो वह कोजिये। 


ब्रह्माजी न नारद से कटा कि यह सुनकर शद्धुर 
भगवान्‌ अत्यन्त कुपित हुए। लोक-सहारकारौ शङ्भूरजी ने 
एक जटा को उखाड़ ओर ठसं क्रो से पर्वत पर दे मारा। 
दे मुन। भगवान्‌ शद्भुर को उस जटा के पर्वत पर पडते ही 
दो खण्ड ह गये ओर महाप्रलय के समान भयकर शन्द 


हुआ। हे देवर्पि। उस जया के पूर्वं भाग से महा भयकः गणो 
का अग्रसर महावली वीरभद्र उत्पन हुआ । वह प्रलयामि 
के समान तेजस्वी, अत्यन्त उन्नत तथा दो हजार भुजा 
वाला था ओर महास्द्र शङ्कर भगवान्‌ के क्रोध से जरा के 
दूसरे भाग से अत्यन्त भयकर ओर करोड भूत से वि? 
हुई महाकाली उत्पन हुई । 


तदनन्तर वीरभद्र चोले--हे मगवान्‌। आवी 
लीला मात्र से सभी कार्यं सिद्ध हयो जति हतो 
कृपाकर इस कारय के लिये मु भेजिये । आपकी कृपा 
ही मुहे शक्ति है। आपकी कृपा के विना किती मे भौ 
वह शक्ति नहीं है!" वीरभद्र के कथन को सुनकः भगवत्‌ 
सदाशिव प्रसन हृए। 


उधर्‌ महाकाली भी काली, कात्यायनी, ईशा, 
चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, स्वि, 
वैष्णवी आदि शक्तियो सहित डाकिनी, शाकिनी, धू 
प्रमथ गुह्यक कूष्माण्ड, परिचटक, ब्रह्मराक्षस 
सपरिवार नवदुर्गा सहित चौसठ योगिनी के समूह के साध 
वीरभद्र के साथ चली। 


दक्ष की यज्ञभूमि मे भूकम्प होने लगा ओर दकष बो 
मध्याह के समय भो अद्भुत नकषतर दिखाई देने लगे! द 
का मण्डप भयकर पवनो से उडने लगा जिसे दक्ष 
देवताओं ने मिलकर नवीन ओर अद्भुत बनाया था! 
दक्षादिक सभी लोग वार-वार रुधिर बमन कएे लगे 
ताकुओ से छिदे हुए मास खण्ड पवन मे अनेले। 
प्रकार समस्त दीपक काप उठे। इस प्रकार देवता 
महाअरिष्ट देखा। इससे विष्णु आदि को भी महाप 
हुआ, उसी समय वहा आकाशवाणी हुई। 

९ दक्ष। तेरे जन्म को धिक्कार है, त्‌. यद 
पापात्मा तथा महामूढ निकला । तुञ्चे शिवजी से 
दुख प्राप्त होगा। हा। खेद हे कि यहा जितने देवा 
उन्हे भी महादारुण दु ख प्राप्त होगा, इसमें सशय नरह 

ह दक्ष। तुमने शिव तत्व को न जानक पएमाली 
स्वरूप सर्वेश्वर भगवान्‌ शद्ध की अवज्ञा की है, जह | 
पर अपूज्य पूजे जाते ह ओर पूज्य का अपमान हाता | 
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वल्य दाख, मरण ओर भय--ये तीनों उपस्थित हेते 
है। इस्तिये धिचजी की पूजा करो) शिवजी का 
तिरस्कार कले से ही यह महाभय उपस्थित ट्‌आ है 
उसी समय महासेना को लेकर शिवजी का भेजा हुआ 
गणनायक वोरपद्र उस यज्ञ मेँ आ पहूचा। 


विष्णु योते। हे दक्ष! आज इसको रोकने के लिये 
मुञ्जे शक्ति नही, क्योकि यै शपथ का उल्तघने कर 
से शिवजी का द्रोही वन गया हू। मेरा सुदर्शन चक्र भी 
इस पर कोई असर नही करेगा, क्योकि यह चक्र भी 
शिवजी के अभक्तीं पर चलता है। 


उस महावली > मग्रिशूल लैकर देवतार्ओं को 
गिराना आरम्भ किया। इस प्रकार समस्त देवता पराजित 
होकर भागने लगे ओर एक-दूस्षर कां छोड़कर स्वगं को 
चले णये) भृगुको पृण कारूष धारण कर्‌ आकाश मार्ग 
से भागते देखकर, वीरभद्र ने पकड्कर उनका सिर कार 
डाला! नन्दीश्वर ने भृगु देवता को पृथ्वी षर गिराकर 
क्रोध से उसकी आख निकाल ती क्योकि उसने दक्ष के 
पक्ष र्म रहकर शिवजी की निन्दा की। गणो ने उस यज्ञ 
का विल्कुल विध्वस कर दिया। दक्ष भयभीत होकर वेदी 
के पोछे जा छिपा। यह देख कर वीरभद्र ने उसे वहा सं 
भी वतपूर्वक पकड लिया। 

सभी प्रकार के अस्त्र-श्स्नो से सिर का करना 
असम्भव जानकर पैरो से उसके वक्ष स्थल पर चढकर 
हापसपे ही ठस का सिर तोड़ दिया । यह सब कायं करके 
वेह वीर जैसे अन्धकार को नष्ट करक सूर्यं चलता है, 
उसी प्रकार कैलास को चला गया। 


श्री हिगव्छाज माँ एव 51 शक्तिपीठ 

उपरोक्त कार्य हो जाने के बाद शकर भगवान 
सतौ के वियोग मे बहुत दु खी हुए तथा सती का शव 
तेकर त्रिलोकी मे घूमने लगे) तदनतर विष्णु भगवान ने 
शिवजी को व्याकुल देखकर शिवजी के द्वार दिए गए 
चक्र से सती कै शरीर को काटकर पृथ्वी पर गिरादिया। 
सतीजी के देह एव आभूपणों के 51 टकडे भिन-भिन 
स्थानौ पर गरि, जिससे भारत मेँ उन-उन स्थानों पर 
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शक्तिपीठ स्थापित हुए्‌, जो इस समय उन्ही स्थानो पर 
सुरक्षित है। इन शक्तिपीटों की उत्तम कथा कहने ओर 
सुनने पर चारो वर्म--अर्थ, धर्म, कर्म तथा मोक्षकी 
प्राप्ति होती हं। निम्नलिखित शक्तिपीट देवियां का शुभ 
खोत है ओर सम्पूर्णं सिदधियो को देने बला ₹। 


पुरात्रह्मारधर गत ्हिगुलाजे, 
यत॒ कोटरी शक्ति रूपा तु देवी। 
तदन्तेऽवसद्‌ भैरवो भीपनेनौ} 
गुहाया गता द्रश्यते साम्प्रतं या।।11) 


देवी का मस्तक हिंगलाज मेँ गिरा, वहा कोर्ट 
माम की शक्ति तथा भीमलोचन नाम कं भैरव स्थापित 
हूए 
किरेट किरीट वटस्यापि पाश्वेऽपतज्जान्हवीतीददे्े तु भूमौ । 
सशक्तिम्तर्तोवैमलीसविधाय, तुसजतक भैरवसञ्चकारे 11211 

देवी का किरीट, किरीट नगर के वट के पार्श्वम 
पडा उससे वैमली शक्ति ओर सवत नाम के भैरव का 
आविर्भाव हुआ। 


सुचृन्दाने केशपाशो विपीणे, 
ठमा शक्तिरेका ग्रविद्धा बभृव। 
गतो भैरवस्तत्रा भूृतेशसज्ञस्तटे, 
यामुने सम्प्रतत सविभाति।13।। 


वृन्दावनं मे केशो का पात हुआ, जिससे उमा नाम 
की शक्ति तथा भूतेश नाम के भैर हुए जो यमुना तट 
पर्‌ स्थित है। 
वक्रेष्वरे मन पाते जाता महिषमर्दिनी! 
अष्टवक्रतपस्तीथं वक्रनाथस्तु भैरव 11411 
मन, व्रेश्वर्‌ स्थान मेँ गिरा, जहा महिमर्दिनी नाम 
की शक्ति तथा वक्रनाथ भैरवे हुए्‌। 


त्रिनेत्रे पतिते भूमौ करवीरे च सम्प्रति। 
क्रोधीशो भैश्वो जातो दैवी महिषमारिणी 11511 


तीनों मैत्र करवीर देश मं पडे, जहा महिमारिणी 
शक्ति तथा क्रोधीश नामक भैरव हुए । 


दुर्लभ दर्शन ४ ॥ ४ 


करतोयातटे वामे गते कर्णे त्वपणिका। 
भैरवां वामनो यत्र वगदेशे प्रकीर्तित ।161। 


वाया कान बगाल देश की करतीया नदी के तट 
पर पडा उससे अपर्णा दुर्गा नाम की शक्ति ओर वामन 
नाम के भैर हृए। 


श्रीशैले दक्षिणे कणे खण्डे शक्तिस्तु सुन्दरी 

भैरव ॒सुन्द्रानन्दो जात्तो देशे च दक्षिणे।171। 
दाया कान श्रीपवते पर पडा जिससे सुन्दरां नाम 

की शक्ति तेथा कुन्दरानन्द्‌ नाम के भैरव हुए । 


श्रवसो कुण्डल वाते वाराणस्या शुभे तते। 
येने शक्ति विशालाक्षी कालस्तुभैरवस्तया । 18 11 


करान के कुण्डल काशीजी म गिरे जिससे 
विशालाक्षी शक्ति तथा काल भैग्व हए 


नासिका तु सगन्धिन्या त्यम्बकं भैरव मुदा। 
सुनन्दास्या महादेवी पतित्वा कुर्वती वभौ ।191। 


सुगन्धा मे नासिका गिरी जिससे सुनन्दा नाम कौ 
शक्ति ओर त्यम्बक भैरव हुए 


गोदातटे वागमण्डे नष्टे विश्वेश्वरी त्वियम्‌। 
भैरवो दण्डपाणिश्च यत्र॒ रक्षति सवदा।11011 


गोदावरी के तट पर बाया कपोल गिरा, जिससे 
महेश्वरी नाम की शक्ति तथा दण्डपाणि भैरव हुए्‌1 


गण्डस्या दक्षिणे गण्डं शीर्णं शक्तिस्तु गण्डकी । 
भैरव वक्रपाणिश्च शालिग्रामजनो भुवि! 1111 
दाया कपोल जहा शालियाम की मूर्तिं निकलती 


दै उस गण्डकी नदी म॑ पडा जिससे गण्डकी शक्ति 
तथा वक्रपाणि भैरव हुए। 


ऊरध्वदन्ते विशीर्णे च शक्तिर्नाियणी वभो । 
महारो भैरस्तत्रे शुचौ वगे वभूव सा।1121। 


तेगाल के शुचि नाम के स्थान पर ऊपर के दात 


गिर जिममं नारायणो शक्ति तथा सहार नामक भैरव 
टरए। 


अधस्था दन्तपक्तिस्तु वाहौ तिर्ममा भुवि 
पञ्यसागरजै देशे सहार भ॑रवस्तथा।।131। 
नीचे के दात पज्वमागर नामक स्थान मे पटे, 
जिसमे वाराही शक्ति ओर सदार नामकं भैरव हुए्‌। 
ज्वालामुखी देशटगता तु जिह्वा, 
श्री सिद्धिका सिद्धिकरी जनानाम्‌। 
पच प्रदेशे विभावादिदानी, 
मुन्मत्तरूप दधती ग्ण सा।।1411 
निहा ज्वालामुखी मेँ गिरी, जिससे सिदिदा 
शक्ति तथा उन्मत्त भैरव स्थापित हुए। 
ऊधर्वस्थे पतिते चोष्ठे जनता शक्तिरवन्तिका। 
भैसलो लम्बकर्ण पर्वत॒भरै्वे शुभे।1151 
भैरव पर्वत पर ऊपर का होठ पिर, जिसमे 
अवन्ती शदिति तथा लम्बकर्णं भैरव हुए। 
अध स्थ माश्मापने न्वोष्ठ श्क्तिश्व फुल्लरा1 
अदूटहासे गते शुभ्रे विश्वेशो भैरवस्तथा । । 1611 
अयट्हास मे नीचे के होठ गिसे से फुल्लरा शकि 
तथा विश्वेश भैरव हृए। 
चिवुकश्चभ्रामरीजाता जलग्रामे च दण्डके। 
भैरवोविकृताक्षस्तु भक्तपीडप्रणाशम 1117 11 
ठोडी से जलगाव दण्डकारण्य के पास भ्रमरी 
शमि ओर भक्तो के दु खनाशक विकृताक्ष भैरव दए। 
महामाया तु सजाता कण्ठापातेन सत्वरम्‌) 
तिरध्येश्वर्त्रापि कर्मिषु तु भैरव 1118॥1 
कण्ठ करमीर क्षे मे गिरा, जिससे महामाया 
शक्ति तथा त्रिसध्येश्वर्‌ भैरव हुए! 
नन्दीपुरे कण्ठहागो येन॒ शक्तिस्तु नन्दिनी 
जाता सौख्यकरी देवी भैरवो नन्दिकेश्वर 11191 


कण्ठहार नन्दीपुर म गिर, जिससे नन्दिनी शक्ति 
ओर नन्दकेश्वर नामक भैरव दए] 


18 दलन वन, 72 


श्री शैलेषु ग्रीवा महालक्ष्मी चकारं दह) 
भैरव सप्वरायन्दे कृत्वा ख्यातिं जगाम मा। {2011 


ग्रीवा श्रीरौल पर पडी जिससे महालक्ष्मी शक्ति 
ओर सम्बरानन्द भैरव हृए। 


शियेनली पतन्ती तु नलहव्या पुर धुवि। 
शक्ति कालिका चक्रे योगेश तथा भैरव।।211) 


तिर की नाडिया नलहारी पे गिरी, जिससे पृथ्वी 
पर कालिका नामः की शक्ति ओर योगेश नामक भैरव 
दए 
वामस्कन्धो मिधिलाया गत॒ शक्तिमुमामिमाम्‌। 
क्रुयन्महोदर भीम भै तु सुप्रदम्‌।{2211 

वाया कन्धा, जनकपुर रोड के अगि मिधिला देश 
म॑ गिरा वहा उमा नाम की शक्ति ओर सुखदायक 
महादेव भैस्वे स्थापित हृए। 


रत्नावल्या गत॒ स्कन्धो दक्षिणे दशि) 
कुमारी शक्तिरूपा सा श्चिवो वै भैरवस्तथा) 1 231) 


दाहिना कन्धा सत्नावनी मे गिरा, जहा पर कुमारी 
शक्ति ओर शिव भैरव हुए 


उदरेण समापना चन्द्रभागा प्रभासके। 
वक्रतुण्डेन सदुक्ता सोमनाधस्य पर्वा} 1241} 


देवी का पेट प्रभास क्षेत्र मे पडा, जहा पर 
चन्द्रभागा शक्ति तथा वक्रतुण्ड भैरव हृए1 यह स्थान 
सोमनाथ के पास ₹॑। ~+ 


शुभपयस्तु जलन्धरदशाग, 
स्तममिदं भुवि वामजमेव त्तत्‌। 
त्रपुरपालिनिशक्तिर्ि तता, 
भवतिं भैरवभीषण एव वै।12511 


मीठे दूध वाला बाया स्तन पृथ्वी पर जलन्धर देश 
में पड़ा जहा पर त्रिपुरमालिनी शक्ति एव भीपण नामक 
भैस दुए। 
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स्तनमिद भुवि रामगिरौ गत, 

भवति दक्षिणजन्तु शुभप्रद! 

शुभमतििं तु श्चिवा कुरूते ततो, 

चन्न त भैरवतामिह चण्डक 11261) 

दाहिना स्तन रामगिरि पर पडा, जहा शिवानौ 
शक्ति ओर चण्ड भरव हृए। 


हदय वैद्यनाथे च वैद्यनाथ तु भैरवम्‌) 
यतित्वा कुरूते शक्तिर्जयदु्ामिमा शुभाम्‌! 12711 

देवी का हदय वैद्यनाथ धाम मे पडा, जहा जयदुर्गा 

नाम की शक्ति ओर वैद्यनाथ भैरव हूए 

पृष्ठ कण्वाश्रमे मत्वा शर्वाणी कुरूते भुवि। 

जाता श्वुस्तला यत्र तिमोपा भैरव गत 11281, 
पीठ जहा शकुन्तला उत्यनन हुई थी उस केण्वाश्रम 

मे गिरी, जहा पर शर्वाणी शव्नि तथा निमिप भैरव हुए । 

वामो वाहुबहूलाया शक्ति च वहूलामिमाम्‌! 

कुवन्भैरव तत्र॒ भीरूक शोभते भुवि।1291। 
वा्ीं भुजा बहुला मेँ पडी, जहा बहुला माम की 

शक्ति ओर भीरूक नाम के भैरव हुए। 

चटले दक्षिणो बाहु पतित्वा चन्द्रशेखरम्‌ 

भवानी भैरव शक्ति कुर्वन्‌ सश्लोभते भुवि।139 1) 
दायीं भुजा च्ल मे पडी, जहा पर भवानी शक्ति 

ओर चन्द्रशेखर भैर हुए । 

शक्तेनिवेतमानो वै कपुर मध्यभारते। 

मगलचण्डिका शक्ति भैरव कपिलाम्वरम्‌) 13111 
हाथ की कोनी मध्य भारत उज्जयिनी मे गिरी, जहा 

पर मगल चण्डिका शक्ति तथा कपिलाम्बर भैरव हुए । 

गायत्रीपर्वते त्तम पतित्वा मणिबन्धक । 

गायत्री वधते शक्ति सर्वनिन्दनन्तु भैरवम्‌ । 13211 


हाथ की कलाई मायत्री पर्वत पर पडी, जहा 
गायत्री शमिति ओर सर्वानन्द भैरव का आविभांव हुआ। 
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मानसे पात्यमानस्तु देव्यां दक्षिणज कर । 

एद्िर्दक्षयणौ जाता यत्र॒ भैरवोऽमर्‌ 113311 
दाहिने हाथ की टेली मान-सरेवर मे गिरी, जहा 

दाक्षायणी शक्ति ओर अमर नामक भैरव वर्तमान हे। 

यशो्धे वामहेस्त॒ शक्ति चक्रे यशोहरीम्‌। 

भैरव चण्डनामान कृत्या वगे सुखप्रदम्‌) 13411 


यार्यं हथेली गाल देश मे यशोहर ग्राम मे पडी, 
जहा पर्‌ यशोद्ऽ्वरौ शक्ति तथा चण्ड भैरव हुए 


प्रयागे सगमात्कोश प्रतीच्यामगुलिगता। 

ललितालोपदेवी या शजते भव भैरव 135} 
तीर्थराज प्रयाग मे सगम से पश्चिम, कोस भर की 

दूरी पर हाथ की अगुलियो के गिसने पर ललिता नाम की 


अलोपश्वरौ देवी तथा भव नामक भैरव का आविर्भाव 
हुआ। 


उत्कले विराजक्षेतरे नाभिस्तु विमलामिमाम्‌। 
कुर्वभैए्व॒ तेत्र जगन्नाथ विभाति वै11361। 
उत्कल देश के विराजा क्षत्र मेँ नाभि गिरी, जिससे 
विमला शक्ति तथा जगनाथ पैदा हुए। 
काठ्च्या पतस्तु ककाते देवगधासुशोभनाम 1 
कृत्या शुशुभे त्र रूरु वै भैरव तथा।137।। 
ह्या काञ्ची नगयी में पड़ी, जहा देवगर्भा 
एवित ओर रूर नाम क भैरव सुशोभित हुए्‌। 
वाम नित्तम्य सप्यत्य गत चै कालमाधवे। 
यने काली महाशक्तिरसितागस्तु भैरव । 13811 


याया नितप्य कालमाधव मे गिरा, जहा षर्‌ काली 
शस्ि ओर अमिताग भैरव ए। 


मुशाण पतदृक्षिण वै नित्तम्य, 
शुभा मपदा कामदा सर्वकार! 
शुभ भद्रसेन प्रहाभैषव तु 


जना पान्ति सौय सुदं विधाय113911 
रार विनम्य शालन्रामें पदा जहा नमदा शपति 


॥1 २२ 1 दषम 





तथा भद्रसेन भैस हूए । उमका दर्शन करके लोग भष 
प्राप्त करते रै। 
गिरौ कामदेवे पतन्ती तु योनि, 
तु कोमाख्यदेवी मुदा भाव्रयन्ती। 
उपमानन्द्र्य महाभैरव वै, 
पुरा कुर्वती भक्तवर्गानन विभर्ति 14011 
कामगिरि पर्वत पर योनि का पात हुआ, जिसमे 
कामाख्या देवौ तथा उमानन्द्‌ भैरव हुए, जो भक्तौ का 
भरण-पोषण कसते है। 
महामाया भैरवन्तु कपालिनम्‌। 
शोभते तत्रगुयेश्व्यस्तु मदि । 14111 
दोनों जातु नेपाल देश मे पडे, जहा गुश्वरौ के 
मन्दिर मे महामाया शक्ति ओर कपाली भैरव हुए। 
जयन्त्या वामजधा च जयन्ती कमदीश्वर। 
सर्वलोकहिताथाय शक्ति च भैरव तथा।1421। 
यायी जघा जयन्ती मे पडी, जहा पर जयन 
शक्ति ओर कमदीश्वर भैरव हृए। 
मगधे दक्षिणा जधा पत्यमाना च सत्वरम्‌। 
सर्वानन्दकरीं देवीं व्योमकेश तु भैरवम्‌ । 14311 


दक्षिण जवा मगध देश मे गिरी, जहा १ 
सर्वानन्दकरी देवी तथा व्योमकेश नाम के भैर हृए। 


जानुद्रय 
मैपासे 


त्रिसोतामु वाम पद्‌ पत्यमान, 
शुभा भ्रामरी शक्तिरूपा विधाय। 
महाभैरव त्वम्यर्‌ जायमान, 


विलोक्यैव भक्ता सुख ॒सप्रयान्ति।। 44 1। 
वाया चरण तरिसोता मे पड़ा, जहा भ्रामरी 1 
ओर अम्बर भैरव हूए, जिनके दर्शन मात्र सै लोग 
को प्राप्त करते है। 
तरिषु गतश्चैव दक्षिण पाद यै। र 
त्रिु्मुन्दी देवां त्रिपुेश तु भैवम्‌।।4 
दाहिना चरण त्रिरा मे पडा, जहा पर त्रि पु 
शक्ति ओर त्रिपुरा भैरव दृए। 


242 


विभाषके वामगुल्फ पतन्‌ शक्ति कपालिनी । 
कपाली भैरवो यत्र वगेतिष्ठति सम्प्रतम्‌। 14611 
वाया गुल्फ, टकना, विभापक दंश मे षडा, जहा 
कपालिनी शक्ति तथा कपाली भैरव ट्ए। 
कुरृकषत्रऽपरां गुल्फ सावित्री स्थाण भैरवम्‌। 
गत्वा सुशोभते नित्य देव्या पीठो महाम्पुवि।!147 1! 
दाया गुल्फ, कुरुक्षेत्र म पड़ा, जहा सावित्री देवी 
शक्ति ओर स्थाणु भैरव हुए, ज्या महान देवी पीठ हे । 
सनकाय नू पुरश्चक्रे च्विन््राक्षीपतीतो भुत! 
रक्षति सव॑दा यप्र भैरवो राक्षसेश्वर 1148 11 
मूपुर लका मे गिर जहा पर इन्द्राक्ष नाम की 
शक्ति हई, जिनकी राक्षसेश्वर भैरव सदा रक्षा करते ह । 
दक्षगुष्ठ युगाधाया भूतधात्रीं च नि्मेमौ। 
ताल प्रकुरुते यत्र॒ क्षीरखण्डकभैरव 11491! 
दाहिने पैर का अगृठा, युगाधा मेँ गिरा, जहा 
भूतधात्री शविति तथा क्षौरखण्डक भैरव हए। 
क्ालीपीठे चतचस्तु पतिर्त्वागुलयो भुवि। 
शदितिश्च क्रालिका जाता नकृलीशश्च भैरवम्‌ । 15011 
शेप दाहिने पैर की चारा अगुलिया काली पीठर्मे 
पडी जहा कालिका शक्ति तथा नकुलीश भैरव हृए। 
वामपादागुलि सर्वा विराटे पतिता सती। 
अम्यिकान्तु महाशक्तिममृताक्ष तु भैरवम्‌)15111 
बायै पैर की सभी अगुलिया विराट नगर मे पडी, 
जिससे अम्बिका शक्ति ओर अमूताक्ष भैरव दृए। 


श्री हिगकाज देवी की स्तुति 

पका मेका अन्ञेया, अजा अनतता नाम, 
अगम अलक्षा ईश्वरी, पुनि-पुनि करो प्रणाम। 
प्रणमामि भातु प्रेममुरती, पार्वती परमेश्वरी, 
श्राति क्षमापय कृषा सागरि, सुखप्रदा सरवेश्वरी 
सेयक शिशुकरे दुरित दारिदि, विघ्न टोप बिदारणी, 
आदियाशक्ति नमो अवा, र्हिगव्या अद्यहारणी । 1 

्मोर्हिगव्या 


(<-> 





सव देविया शिरछत्र, साता दहीपरी राजेश्वरी, 
को्ललाप पर्वत कदरकी, निवासी निखिलेश्वरी 
आनद वदनी आशुतुष्ठा, कृषा मगल कारणी, 
नेकलक रूपा नमो अवा, हिगठा आद्यहारणी ।। 
मोँहिंगव्य 


देवा शियेमणी महदेची सामरथ सवोंपरि, 
स्तुति करत चारण मिद्ध मुनि, शेप अज शकर हरि 
परिताप हरणी प्रणतजन के, सकलं कारज सरणी, 
ओंकार रूपा नमो अबा, र्हिगव्छ अद्यहारणी ।। 
मोंँहिगका 


जगधापरि जागति ज्योतिदेवी, जोगमाया जोगणी, 
असवार नाहर तरणी अणडर, अहर खल अरोगणी 
सोगणी समरथ सुरा सुरथी, महिष मदमत मारणी, 
नवलाख रूपा नमो अवा, र्हिगव्ा अद्यहारणी । 1 
मोँर्हिगवा 


गिरिजा ब्रह्मचारिणी गौरी, चद्रघदा स्कदमा, 
कात्यायनी पुनि कालरात्री, कृपमाडा सिद्धिदा 
शरणागती निजदास सुरके दैत्य दुशमन दारणी, 
मवरूप दुर्गां नमौ अवा, हिंग अद्यहारणी | 


माँ हिगव्य 
वृपभासनी वाधासनी, गरुडासनी गजआसनी, 
मयुरासनी महिपासनी, हसासनी म्रेतासनी 


विध विध वेयु आयुध वाहन, धरम हेतु धारणी, 
अदभुत रूपा नमो अबा, हिंगव्ा अद्यहारणी !। 
मो र्हिगव् 
बाह्यी यहैश्वरी वैष्णवी, कोमारी दानवदर्पहा, 
वराही अद्री नारर्तिधी, चड़ी चामुडा महा 
सुर सत्त त्रात्ता असुरहाता, अवनि भार उतारणी, 
अकलित रूपा नमी अवा, हिंगव्य अद्यहारणी । 
मोँरहिगव्म 
निजदासं शकरदासन को आयम्य मुख आयुष प्रदा, 
सपत्ति प्रदा सिद्धिप्रद, शिच भक्ति दत शक्ति प्रदा 
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सुमति प्रदा शोभा प्रदा, कामना पुरणं कारणी, 
नासयणी मो नमो अचा, र्हिगक्ा अद्यहारणी 11 
्मौर्हिगका 
दोद्य 
चारण हम माहेश्वरी सव तेरी सन्तान, 
दिजे सन्मति प सुख, विजयी विद्यादाम।1 


७2 भैरवाय नम 
गोरा तोर आसरो मन मेरा माहीह। 
सरोरा राखो सैवगा जमवारा ताईह। 
घाटी पत कालो सुघट, मतवालो महमत 1 
चावड वालो चेलको, सद्दा रुखालो सत 1} 


चारणे जाति मे कितनी शक्तिया उत्पन्न हुई 


हिनदुभो मे देवी-पूजा बहुत प्रचलिते दै। हमा 
धार्मिक सिद्धाता के अनुसार सभी देविया भगवान शिव की 
पत्नी उमा का अवतार मानी जाती है । दुर्गा, जो कि उमा 
का अवता रै, एक प्रमुख देवी है ओर देश फे कोने -कोने 
मेँ इसकी कदं स्वस्पो मे पूजा की जापी है। 


राजपूतान प्रान्ते मे देवियो की जो सामान्य रूप से 
स्तुति कौ जाती दै उसमे "नौ लख लोवडियाल' पद का 
व्यतेहार्‌ क्रिया जाता है। जिसका तात्पर्य यह है कि देवी 
के आज तके साधारण ओर असाधारण कुल नौ लाख 
अवतार हुए है । 


इन देवियो के नाम निम्न प्रकार्‌ है 


(1) हिगच्छाज देवी, (2) वोकल देवी, (3) 
सवड देवौ (4) आवड देवौ (5) खोडियाल देवी, 
(6) गुली देवी, (7) अम्बा देवौ (8) विरक्डी देवौ, 
(9) देवल दवौ, (10) लाखा देवी, (11) लाल वाई- 
फूल याई, (12) केसर चाई (13) करणी देवी (14) 
यैर देवी, (15) नस देवौ (16) मागल देवी, 
(17) रणौ देरी (18) नागल देवी, (19) कमेही 
दवो (20) मई नेटडौ (21) माल्टण देवौ (22) 
रातल दवौ (23) गौगाय द॑वी (24) मोखवौ देवौ 
(25) वापं दवी (26) अणदू तई (27) चद्‌ -गाई, 
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(28) सावेई देवौ, (29) राण वाई, (30) शीला दवी, 
(341) देमा देवी, (32) सुद्दर्‌ बाई, (33) मागल देव, 
(34) चेत याई, (35) सोन वाई, (36) पुसी देवी, 
(37) जीवणी देवी, (38) जोन वाई, (39) जाह्ल 
देवी, (40) बोधी बाई, (41) वाईस देविया, (42) 
बख्ल देवी, (43) सोन वाई, (44) धानं वाई, (4) 
पूना देवी, (46) काग बाई, (47) इन्र कुबर वाई, 
(48) सोनल देवी । 


उपरोक्त देवियो मे से हिगव्ाज देवी, आवडजी व 
करणीजी के पत्विय से पाठको को अवगत कराया जा 
रहा है। चारण शुरू से हौ हिगक्राज देवी के उपाषक है 
आवडजी हिगव्छाज माता कौ अवतार मानी जाती 
करणीजी आवडजी की अवतार मानी जाती र॑। करणाजी 
सदैव आव्डजी की ही पू करती थी । 


आद्या भगवती हिगव्यज से आठवी सदी तक ह 
चारण देवि्यो का पता नहीं चलता। हिमज के 
अवतार -रूप में आवड़जी (तेमडराय) क। जन्म 
चारण के घर लगभग 1200 वर्ष पूर्व (वि स 808) मँ 
हुआ। आवडजी आदि सात वहिन धौ! इनके स्प ॥ 
मोहित दोक सिन्ध के शासक हम्मीर सूम मे विवा 
करना चाहा। आवडजी का कोपभाजन बनं 
राज्य नष्ट द्यो गया। छ बरनि सिन्ध से 
पास सेमडा पर्वत पद आकर रहने लगा । सात्वं वहि 
लच्ली भावनगर की कुलदेवी के स्प र्म 
काठियावाड मे पूजी गई। आवडजी ने तेमे राक्षस की 
वध किया ओर तेमडायय (ते मडा---वहे मर गमा) 
कहलाई। आवडजी द्वारा हाकडा समुद्र कौ सुखानां प्क 
चामत्कारिक घटना मामी जाती है। 

शी करणोजी मे तब अवतार छिया जव रतरस्था 
अनिषश्चितता के दौर से गुजर रह था। व 
तिराशाजनक -हो रही ्था। छोे-छीदे राज्यो क स्वा 
चनद राजाओं का गृहकलट सामान्य वात वरी हूय 
जच आक्रमणकरताआ ने अपे विजित प्रदेशे पर अपी 
पकड मजवुत कर ली धी भय से गसित लो पर्व 


<> 


| 
। 


पालिया था। मगर ये इन लोगो की शूरवीरता के कायल 
थे। उन्होने कई युद्धो का अनुभव रखने वते राठौड, जो 
मरूम्थलीय क्षे म आए थे, इनको मेवृत्व के दण 
उपयुक्त माना) इमी कारण भगवती श्री करणीजी के 
एेतिटासिक व्यक्तित्व का महत्व राठौड एव भादी 
राजवशेो को वैवाहिक वधन द्वारा जोड़कर उनके आपसी 
मनमुटाव को समाप्त कएने भे अहम भृभिका निमि हूए 
कट महत्वपूरण काय किये जिनके किए राठोड व भाटौ 
आजे तक कणी एव सदैव के लिए नतमस्तक है 1 


अपमी इस दूरदर्शिता से सनातन धमं के प्रति 
श्रद्धा, पविप्र आचरण ओर अपने भक्तां की तत्काल 
खटायता करने की अपनी वििष्टता के कारण भगवती 
श्रौ करणीजी लोकप्रिय घमं ओर जनमानस के विश्वास 
एव मान्यताओ में उन्होने एक विशिष्ट सम्मान प्राप्त 
किया 


धर्मं जीवनं को ददरेश्य प्रदान करता है, अधिकतम 
समस्याओ का सतोपप्रद दल प्रदान करता रै तथा श्रद्धा 
का प्रारभ भौ यहींसे होता हे। राजवरो को स्वीकृत 
धर्मो के साथ सामजस्य स्थापित करना पडता है ओर 
पवित्र धार्मिक ग्रन्थो मेँ स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के 
प्रति शासको की निष्ठा के बदले दैवताओं की 
अभिषावक के रूप मे उपलब्धि उनके लिए धर्म की दही 
भट है। सामान्यतया देश में प्रत्येक राज्य का ओर 
विश्रेपतया राजस्थान म प्राचीन राज्यों के अपने-अपने 
अभिभावक देवता होते थे ओर स्वाभिमानी राजपूत जो 
शबिनिशाली सम्रायो के प्रभुत्व को ललकासे से नहीं 
चूते थे ओर न उनके सामने स्लुकते थे, सदियो से अपने 
राजवश की स्थापना से अभिभावक दैवेता के प्रति 
अहर्निश निष्ठा रख ये । इन लोगो ओर्‌ इनके परिवारों 
के धाव्य में अनेकों उतार-चढाव अये फिर भी इनकी 
श्रद्धा मँ कमी नर्द आई1 


माँ की आयाधना इसलिए नहीं की जाती रै कि 
कुछ लोग इसके अस्तित्व की साक्षी देते है बल्कि 
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को आकर्षित करे। जैसा कि स्वय भगवान कृष्ण मे 
गोत्त मे कहा किं जय~-जवं आवश्यकतां होती ६, ईश्वर 
मानव सूप ग्रहण कता है, शायद इसी तथ्य ने 
जनसाधारण को सर्वाधिक आश्वस्त किया है ओर 
ईश्वर में उयकी आस्था कौ अगे बढाया ₹है। इसी 
विश्वास के कारण इश्वर ओर देवी-देवता के 
अवतारो की अत्यन्त श्रद्धपूर्वके उपासना की जाती है। 
इस उपासना द्वार प्राप्त लाभं ने इस विश्वाम को ओर्‌ 
अधिक वल दिया है। शक्ति म॒ विश्वास ओर 
पारस्परिक प्रेम तथा स्मेह जो लोग अपनी मँ के प्रति 

रखते ₹॑जिस प्रकार वच्चे अपनी माँ के सम्मुख अपने 

कष्ट ओर दुखा का वर्णन करते हृए्‌ स्वतत्रता महसूस 

करते ई उसी प्रकार भक्त भी सर्वशक्तिमान ईश्वर को 

मोक रूप मे देखकर उसके सामने अपने सुख-दुख को 

प्रकट करते हे! 


राजस्थान के राजपूत ॒राज्यों के महत्वपूर्ण 
अभिभावक देवताओं मे भगवती श्री करणीजी का मुख्य 
स्थान है) इन रर्यो मे अधिकाश के अपने-अपने 
अभिधावक देवता होते थे लेकिन श्रौ करणीजी बीकानेर 
के राठीड राज्यों की अभिभावक देवी रही है। 


इतिहास ओर समाज की महान्‌ विभूति करणीजी ने 
देवीरूप मे जन-जन का कल्याण क्या! समाज को 
अशजकता को स्थिति से उनारकर सुशासन व्यवस्था 
दी। समाज में सौहार्द समानता च सादपीपूर्ण 
जीवनयापन की दृष्टि से कु दिशानिर्देथ दिये। देशनोक 
गाव तत्कालीन राज्य कां अभयारण्य माना गयी) 
करणीजौ ने गवे के च्य ओर गोचर भूमिके लिय 
ओरण (रक्षित वन) रखा। इसकी लकंडी काटना व 
जलाना मना किया । केवल दाहि सस्कार मे काटने की 
अनुमति प्रदान क्यो गई। ओरण से पशुधन को चरगाह 
उपलब्ध होता है तथा गरीब लोग बेर चुनकर आजौतिका 
कमाते है पर्यावरण शुद्ध होता है } पोच्दार पक्के मकान 
बनने पलग-पालने का उपयोग, सुघरूदार गहने का 
व ताकि वर्ग-वैपम्य नही पनपे। सभी 
के"वर-वधू करणी माता कं जात्त द॑ने पैदल जाते 
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रै तथा सोदे पर चदुकर्‌ तोरण तक नही मास जाता। 
गाव की सीमा मे कल्यै वर्तन यनाना, एराय की भटी 
निकालना मासं का घन्धा कला वितं किया, लिमम॑ 
पापाचार नहीं फेत। यट कारण रै कि अभौ तक 


दशनाफ मे कमाई, पापी, माली, क्नाल, कुम्दर नर्त 
चम हण ३। स्थानीय लाग प्रत्यफ शुम कायं मपू 
नारत धार, ध्वजदण्यं पग चत तथा मफद कायक 
दशन पाग म्यय का धन्य समद्र ₹। 0 








रक्षा-क्वच 


गीत 
ऊंडे पाणौ नदियां उत्ता, जड़ मडिया सण ज्ञाटा, 
शक्ति कीजै सदाय शेयगा वटता घाटा वाा। 
मेवाशा मङ्ल ठग मिलिया, माह आया नंदा 
करुरल आपा रपे कए्नी वहता शायर येड़ा। 
वैरी विषधर सर्प निवे यठ्तौ लाय वु्ञावे, 
लोवदियाल तणा भुज लम्बा आयक दीशा आवे। 
डाकण भूत कुवे पग डिगता कड्के वीज अकाशा, 
करता याद मेहाशदु करनी। देवि उवा दासा। 
वडावडी किनियाणी वाका, पोख पूजगा पाठे 
देश विदेश मारि डाटृव्ठी, रज दुवार रुखाढे। 
मोत कुमौत रावणा अम्बा कुमति निवारण माता 
सुमति देण दाखिद्रिय नसावण राखे तन सुख-साता। 
बौशभुजा सुखवके शेवग॒ वाकक छत्तर छाया, 
टेम कुटेम राव्र्णीं अम्बा, दुख भजे दुख आया। 
रात दिना पल छिन मो जगदम्ब) रहजो आप सहाई 
पूत कपूत क्षमा कर दुर्गा बिरद निभाज्यो बाई। 
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वि < | श्री करणीमाताजीकीसा 


करणी करणी हू कर, करणी म्हारी माय! 
जीमण दीजै बाजरी दूधण दीजै गाय॥ 


माँ के सभी लाडर्लो को पुस्तक मे सहयोग राशि प्रदान करे के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद 
विक्रम देपावतं पुत्रं मृललंदानं टेपाव॑त, देदानीकं (बीकानेर) 
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दुर्लभ दर्शन 


नेहडीजी स्थान 


नेहदीजी स्थानं वर्तमान मं श्री करणीजी मन्दिर के 
पश्चिम दिशा की ओर दो किलोमीटर दूर देशनोक में 
सवसं प्राचीन स्थान टै यहा करणोजी सर्वप्रथम रुके थे। 
इस स्थान पर गायो के दिर प्रचुर मात्रा म `स था जिस 
कारण मौँ ते सोचा कि स स्थानं सै ज्यादा उचित स्थान 
कही नजर नहीं आता है! इसतिए्‌ यही स्थान ठीक 
ग्हेगा। अते माँ ने अपने परिवार के साथ इसी स्थान पर 
अपना देय -दाल दिया । उख समय यह जागलू नामक 
स्थान था। करणीजी को गायो की सवा करना सबसे 
प्रिय काम लगता था। इस स्थान पर करणीजी ने एक 
खेजडी की लकड़ी जमीन मे गाड दी फिर इस के सहारे 
बिलौनां किया (अर्थात्‌ तेहडौ रेप कर) था । अत॒ यह 
स्थान तब से नेटडीजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह 
खेजडी की कड़ी आज भौ रगभग 600 वरप पुपनी 
एकं अमरवृक्ष खेजडी के रूप में विद्यमान है। अगर 
उसको अट विश्वासं से एकं नजर देखेगे तन आपको 
आज भी ठस परमां के बरिलौने के वक्तके दहीके चीरि 
नज आएगे। आजकर इसकी सुरक्षा हेतु पेड के तने को 
चारो तरफ से छोहे की जाले से देक दिया है। इसके 
दर्शनार्थं भक्त दशनोकं मे कणी मद्दिर कं दर्शन के बाद 
नेहटीजी स्थान मन्दिर का दर्शन करना उचित समइति है 
अर्थात्‌ एेखा न के पर अपनी यात्रा अधूरी समञ्षते है। 
नेहेदीजी मन्दिर के पीछे एक गुफा भी है जहा महदिव, 
मँ पार्वती एव गणेशजी क्ती मूतिं स्थापित है! मन्दिर म 
बायी तरफ़ एक सन्यासी साधु खार बाना का स्थान भी 
दर्शनीय ₹ै। 


मेहडीजी मन्दिर एव गुणा दशन 
नेदडीजी मव्दिरं जहा मँ की नही की वजह से 


4-44-23 





पसिद्ध रै वही यह स्थल न जाने आज तक कितने ही 
साधु-सतों के लिए वडी शुभ ओर रमणीक जगह मना 
गया है। इसं पावन स्थल पर मँ ने कड वर्पो तक गायो 
की सेवा की ओर पूजा-पाठ करते हृए्‌ काफी समय 
व्यतीत किया। इसी कारण आन कोई भी भक्त जो 
देशनोक एक वार आयेगा, वो कुठ समय कं चिए 
नेहदीजी मन्दिर दर्शनार्थं अवश्य जाएगा । दशन के बाद 
उसको इस स्थाने को छोडने कौ इच्या ही नहीं रहती है। 
जो अत्मा को शन्ति ओर मन को सुवूल उस परिसर मे 
मिलता है वैसा इस धरती पर कहीं नहीं मिलता रै! एेसी 
उसको यहा अनुभूति होती है । इसी कृषा फे बलवृतै पर्‌ 
आज 600 वर्पो से खेजडी हरी-भरी प्रफुलिलित मुद्रा मे 
मों की सेवा मे अडिग खडी है। बार-बार शत-शत नमने 
है इस वृक्षकोजो मतिश्वरीकीसेवासैएकप्लभी 
आंञ्चल नी होता । इसो कारण एसे आमम्दित वातावरण 
की अनुभृति दने वाले रमणिक दरवार म सैकड़ों साधु 
सतोने वपी तकर्म की माला फेरी है! उनमे सै कुक 
आज तकं निशा बाकी है। टाट बाबा, वावी छोटूनाथ 
भोलेनाथ बावा एव आत्मस्वरूपजी महारज इत्यादि । 
इनके साथ-साथ क एसे भी थे जिन्हाने अपनी सेवा को 
गुप्त रखा। देशाणपुरौ की देशाणराय माँ भगवती 
श्री करणीजी कौ इस तपोभूमि पर कौन नहीं आना 
चदिगा? जां एके बार आ गया समघनो यहीं का होकर 
रह गया । चाह राव रिंडमल राव बीका, बाबा छोटूनाथ, 
टाट बाता, भोलेनाथ एव आत्मिस्वेरूपजी महाराज आदि 
कई एेसे ओर भी । सत-तपस्वी ह जिन्न अपना जीवन 
सिफमांँकीसेवामं यह कह कर लगादियाकिह्मतो 
्मौकेही पुव रै। आज के भक्ता यें कड देसे धक्त रै 
जिन्हाने देशनोक मेँ मौ की संवा के लिए स्थाई निवास 
बनाल्ियि टै) 
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गुम्भरारा 


यह गम्भाया माँ ने स्वय अपने शीटाथा मं उनाया 
था। दयालदास मिढायच की घ्यात के अनुमार्‌ "विम 
1594 चैत वदी 2 ने श्रौ करणीजी आपै राय मू 
गुम्भारौ कियौ विना तमारी। नै जाव रा तकट्‌ दिया 
अर मस्‌ गुम्मरापतै कर्‌ श्री करणीजौ जैमव्मेर्‌ पधापिया।' 
इमी गुम्भारे पर वर्तमान प्रसिद्ध करणी मन्दिर वना ट्‌आ 
दै। इसमे करणीजी की इच्छानुमार उनकी मूर्ति की 
स्थापना कर देपावत क्रम से पूजा कसते आरेरै। माँ 
इसके प्रम्तर यैलगाडी पर अपने पौर सुवाप ग्राम मे 
केकर आयी ्थी। एमे प्रस्तर यटा कटी नजर री नं 
अआते। मँ ने अपना स्थान चिरम्थाई वनाते के लिए इन 
पत्थरों को आबवश्यकतातुसार एक पर एक विना चूना- 
ममाला उनको रख दिया ! यट माँ कौ एक चामत्कारिक 
टीलाही रहै जो आज तक वैसे ही स्थित रै। इन पत्थरों 
कोचिन कर उनको जा नामक पेड की टनिर्यो सं ढक 
दिया। जिस कारण आज भी उसका वैसे का वैमाही 
अस्तित्व रै। आज एक-एक पत्थर पूजनीय रै। 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर टम एक-एक पत्थर 
को माँ द्वार स्थापित मूर्तयो कारूपदे देवें। क्योकि 
मेस मानना है कि मो मे समस्त देवगण को इन पत्थरों 
ओर टहनिर्यो के रूप में स्वय के श्रीहाथों से स्थापित 
किया था जिनकी आज दोनो समय आरती होती है तथा 


दिन में सैकड़ों बार ज्योत से जिनका प्रकाश दीप्तिमान 
होता रहता दै। 


सीमित ओर मिमिच्त समय तक गुम्भ मे रह 
सकते है 


माँ साक्षात्‌ रूप मे मन्दिर मे बिराजती है। इस 
बात को बारीदारजी के साथ-साथ हम सव मानते ह। 
चैसेतोमाँ के गुम्भारे मे बारीदारजी दिन मे कई वार 
प्रवेशं करते है। जैसे कि पूजा-अर्चना, जोत-आरती, 
भोग इत्यादि के लिए माँ की सेवा में घटो तक गुम्भारे मे 
बारीदारजी मिश्रजी महाराज आदि रहते रै। पजन के 
समय मेँ 2-3 घण्टे तक रहना पडता है। इनके अलावा 
अगर वारीदास्जी की गुम्ारे मँ वैटकर मों की माला 


फना, प्रार्थना कला चारत हा तां माँ ठका 5 मिनट भ 
अन्दर नही रै दती र। पमा कदू वार्‌ वदरगे का 
ममू टृ रै। मोम किमी न्रिमीस्पमे ठक 
आपाम कराया ? फ आप जटा वैटक्ग अरदाम कर ए 
हवा स्याने नव ता लाव्धियावट कास्थान र। यट 

तनिक भो स्थानं खाली नरं र। जय आपि पूजा याज 

करते टो तय यो मभौ मेर मूर्ति मे समादित रौ जता 

इमौ कारण गुम्मारा क्ल मवा प्रधान ₹ै। 


मंकी मूर्ति ध 
जिस मूर्तिं के हम दर्शन कर धन्य ममह्रते £~ 
यह मूर्ति जिमकी स्थापना 1595 मे चैव के शुक्त पम 
की चतुर्दशी को स्थापित की गई जिसका मौका 
जन्माध, मां का अनन्य-भक्त यन्ना खाती (विष्वक्मा 
का वशज) ने बनाया! वो जन्मसे ही माँ कटाक 
भक्त था जिसका कारण कि मां करएणी कौ मौसी की 
लड़किया, जिनकी शादी वन्ता याती के षर मे हई 
जिनके मुह से वट वार-वार करणीजी की लीरा का 
गुणगान सुनता रहता था जिस कारण ठसका मन भा 
आराधना मेँ ल्ग गया। उमने एक ही ध्यान ठगागा 1 
चस एक न एक दिन माँ के चरण दक्‌ अपने आप 
धन्य करूगा। यस इमी अरदास मे वह अपने जीवा 
आपिरी दौर से गुजर सटा था। उसी दौरान मा ॥ 
भक्त की पुकार सुन कर व्याकुल हो उटी। सरोग 
उसी दौरान मों का एक ओर अनन्य-भक्त 
जैतसी, जिनकी पीठ मे अदीठ (कैन्सर) रोग हो गग 4 
तथा वह मों क दर्शन करना चाहता था मगर 
असमर्थं था! माँ ने उनको समाचार कहलाया कि 
आरट दू्‌। अत माँ ने अपने आराध्य 
(तेमडाराय मन्दिर, जैसलमेर) के दर्धन कले, क 
अनन्य-भक्त बना खाती को दर्शन देने ब अपने प 
राव जैतसी को आरोग्य प्रदान करने का विचा 
जैसलमेर स्वाना हुई । सब कार्यं कसे के वाद जर 
कै गाव पहुचौ तब बनना की खुशी का विक ह 
रहा। वह न देखते हृए्‌ भी अपनी मन की हजार #। 
मके स्मरण रूप को निहारता ही रहा तथा मन 
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मुस्कराता हुआ पत्थर की शिला कौ तरह मँ के चरणो 
मे जड होकर पडा रहा । उसकी अनन्य भक्ति-भावना 
देवकर मौ अति प्रसन्न हुई ओर कहा कि तुम मेरी मूर्ति 
बमाओ (क्योकि वह कुशल कारीगर जो धा) । उसी क्षण 
मौँ ने उसको आदे देकर अपना रूप बताया ओर कहा 
कि तुम जब-जब मेय मूर्तिं बनाओमे तब-तब आखोँ सै 
दिखायो देगा तथा जब-जब नीद लोगे तब-तव तुम मेसा 
स्मरण धूल जाओगे । इस तरह यन्ना खाती ने कुछ ही 
दिनेँमे मों की मूर्ति--जैसा रूप माँ ने बताया उसने 
वैसा का वैसा ही बना दिया। (उसके अन्दर अन्य कोई 
रूम उसे--पेड, बादल, धोरे पक्षी आदि नहीं बनाये। 
क्योकि उसको सिर्फ माँ के बताये रूप के अलावा कु 
नजर मही आया था)! बनने के बाद मोँके दिये गये 
आदेश ताया कि भेरी मूर्तिं बनने के वाद तुम उसको 
अपने सिर के नीचे रखकर सो जाना । वह तुमे अपने 
आप उचित स्थान परं पटुचा देगी'--जैसे ही मूर्ति 
बनाकर सिर के नीचै रखी उसने मँ के श्रीहाथों से निर्मिति 
गुप्णि मे अपने आपकी पाया) 


मृतिं की स्थापना 
वि स 1595 चैत सदी चतुर्दशी शनिवार को 
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मे अधे सुथार द्वारा बनाई गई मूर्ति 
“ को उनके गुम्मदि में स्थापित कर उनके चारो पुत्रो के 
| वशज क्रम से पूजा कसे आ दहे है। 


` भूति का पूर्णं दर्शन 

। गुम्भदे मे श्री करणी माताके उस रूप की मूर्ति 
मुख्य मूरति है जिसका दर्शन बन्ने खाती को नेत्र ज्योति 
मिलने पर हुआ ओर उसने यह मूतं जैसलमेरी पत्थर पर 
उसी अनुसार बनाई । इस मृति मे माँ का चेहरा सौम्य रूप 
५ मे मुस्कराता ई! नेत्र मुदित ह परन्तु उोडी पर दादी का 
>, चित्रम किया मया ई\ सिर के मुकुट पर छ यना हुए 
‰ ह) गले म नकल सहार है ओर दुलडी मोततियो की माला 
+ है हाथा म॑ भरुजबघ व चूड है जो कि कन्धे से कोहनी 
(॥ तके वे कोहनी सै कलाई तक स्पष्ट अकिति है। पैतेमें 
‰ पायल, कमर्‌ मेँ करवनी काचली च धावली पहने ई। 
{ # दाहिने हाय में त्रिशूल है जिसके नीचे महिपाभुर का सिर 


# 
॥ 


र 





हे1 वायै हाथ मे नरमुण्ड की चोरी पक्डे हए है। इस 
मूर्तिं क बिलकुल पास मे वरये व दार्ये घोलो व काला 
भैरव की मूर्तिया है। दाहिनी ओर माताजी की पाच 
वहिनो की मूर्तिया पत्थर पर खुदी हदं स्थापित है बायी 
ओर आवडजौ की मूर्तिया पत्थर पर खुदी हुई स्थापित 
दै! आज तक न जनि कितनी बाररमोँकेचरणोकौर्मौँ 
के पुजारी (वारीदारजी) ने मूर्ति के चरण छए है चरण वैसे 
के वैसे ही है। कई वार पोशाक चढाई जा चुकी ई । आज 
मूतं पणं रूपसे वचैसीकीवेसीदीहै! अत मोकी 
माया अपरम्पार हे ! जगत्‌ जननी मँ की लीला अमर ह । 


पोशाक 


मँ की पोशाक परम्परागत तो सिन्दूर की होती 
आ रही है । मगर समय अनुसार आये बदलाव वे भक्ता 
की अपनी-अपनी प्रसद से अपनी मँ को वस्त्रौ 
आभूपणो तथा सिन्दूर के साथ वृगकी आकृति डिजादन 
कर पोशाक बनाना प्रारम्भ कर दी गई है । इन पोशार्को से 
माँ का शृगार वशानुगत बीकानेर के पडत साभद्तजी 
भिश्र का परिवार करता आ रहा है ! आज उनके परिवार 
से गुरु श्री नर्रजी मिश्र मो की पोशाक करते है। वैसे 
प्रतिदिन माँ की आसती के समय से आधा घटा पूर्व 
बारीदारजी मों को सिन्दूर की पोशाक आज भी 
नियमानुसार करते है! मँ के बाद मँ के छाडले गणेशजी 
कौ पोशाक होती रै जो सिर्फ वारीदारजी ही करते है। माँ 
के श्रीहाथो से बनाये गुम्भरे के अन्द प्रवेश की इजीजतं 
केवल चारीदास्जी की ही है इनके अलावा शगार व 
पूजन के किए मिश्रजी एव कुछ निमित्त कार्यो के लिए 
कुछ ओर लोगं को अनुमति है जिनमे दजी, सुथार तथा 
एक जाच कसे वाके खजाची, मोहता आदि को हे! 
जिनका मै अपने जगहतुसार वर्णन करूगा ! 


मों की पोशाक मे सिह का मुह नरमुण्ड की 
तरफ़ क्यो ? 

वैसे त्तो पिश्रजी महारज मौँ के लिए चर्म से त्रह- 
तरह के भृगार करते है मगर जव माँ के लिए भृमार मँ शेर्‌ 
की सवारी की आकृति वनाति ई तब हमेशा ओेर का मुह 
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विपरीत दिशा म अर्थात्‌ ग्रिशूल की तरफ न करक 
नप्मुण्ड फी तरफ यनाते है। इयका कारण वतति र 
कि मों करणी का करूणामय स्प रै जहा माँ वच्चो 
को स्ने दुलार लाड-प्यार कर्ती ₹। इमी कारण 
नस्मुण्ड विपरीत दिशा मे किया जाता है। जैसा नप्मुण्ड 
मके लिए सभीस्पोंमेहैवैसात्वरोतारै जवम 
किसी विपदा या दुष्टो का सहार करती टै। 


मोकी पोश्ाको मे विभिन शगार 


वैसे तो मँ की सेवा मे महाराज नतेनद्रनी 
(पप्पूदादा) की सेवा सर्वोपरि है। मों के लिए विभिन 
प्रकार से किये गये शृगारा से माँ की मूर्तिं अतिसुन्दर 
ओर ममोरम लगने लगती है1 शृणार के दौरान माँ के 
लिए जिस दृश्य को उकेरते है बो अति मनभावन लगता 
दै। ससे पेड-पौधे पक्षी, गाये, सिह, मगरमच्छ, 
मोर, कमल, चक्र, गदा, तलवार इत्यादि आकृतियो से 
शृगार को अतिसुन्दर रूप दिया जाता रै! तव एेमा 
लगता दै मानो मौँ साक्षात्‌ हमारे सामने विराजमान ₹ै। 
एसा आभास देता है जैमे अभी बोलने वाली है । इसी 
प्रकार मों के भिन्न-भिन प्रकार के शगार होति दै। हा, 
यह वात ध्यान योग्य है कि ये सभी शृगार्‌ केवल पूजन के 
दौरान ही होते है! 


जोत रूप 


जब माँ ने अपने जीवन के 151 वर॑ पूर्णं कर अपने 
भोतिक शरीर को रखना उचित नहीं समज्ञा तव तक माँ 
ने सभो कारज सार लियि थे! इस दीरान भक्तो की कई 
कामनाए पूर्णं कीं, कष्टा का निवारण किया, दुनिया को 
गायो की सेवा, पर्यावरण शुद्धि तथा अच्छे-बुरे कायो के 
फल का बोध करवाने के बाद माँ ने सोचा कि अब 
भौतिक शरीर के इस खोव्ठे को खत्म कर्‌ देना चाहिए्‌। 
इमी साच के आधार पर बीकानेर ओर जैसलमेर राज की 
सीमा पर्‌ गाव गदियाव्मा म अपने परम सेवक सारग 
विरमो जो कि उनकी गाडी का सारथि था, उसको 
आदेश दिया कि तुम मेरे शरीर पर इस ज्ञारी से जिसे 
जितना भो जक हे वह मेरे ऊपर उड दो। सयोगवश 
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उम ्ारी म जट की 2-4 वु री थी । सेमे हौ मगानत 
समान जल की वृद व्टेली, एकदम म एकं ज्र 
प्रज्वलित दई । वट जोत इयते मूर्यं के प्रकारा म मि 
गई। उम इयते मूर्यं के साथमाँंने इम दुगि म 
मटाप्रयाण करते हए समार का अपने तेज से चामत्कि 
करते हए अपना स्वरूप जागती जोत के स्वस्प पर 
प्रमाणित कर दशन दिये । उसी क्षण माँ ने आकाशवा 
कीकिभुञ्े जय भी काई पुर या भक्त कष्ट मं पुकाणा 
यायाद करेगा तव मै स्वय इम जोत स्प मेँ हिः ह 
जागी ।" क्योकि जोत का प्रज्वलित रोना ही माका 
माकार रूप है। 


देशनोक मे जोत की परम्परा 


जोत म जोत मिले के वाद उनके वाश परो 
देशनोक मे मके दिये गये दिशा-निरदेशो एव अद्ध 
की पालना करते हुए आज चार्यो परिवार सहित वा 
वारी सेवा-पूजा कसते ई! आदेश की पालना कले दूए 
स्प्रथम पाखी पुना ने मौ से सेवा-पूजा की अनु 
मोगी! माँ ने वताया कि तुम सुबह-साय आवड म्‌। का 
नाम लेकर जोत कर लेना। मै उस जोत रूप मे सक्षाः 
हाजिर हो जाऊगी। जव-जव मुञ्ञे भीड (विपदाक्ष्ट) 
मे याद करोगे मै समक्ष रहूगी। मै हमेशा आपकं स 
ही रहूगी कभी दूर नर्ही रहुगी। 

इसी कारण मदिर म जोत का अधिक महत ६। 
दिनभर जोत करवाने का मन्दिर मेँ ताता लगा रहता ५ 
वैसे मन्दिर में माँ की नियमित जोत सुबह 4 9 
मिनट पर तथा साय 7 बजकर्‌ 15 मिनट प्र 
सदी-गमी मे समय परिवर्तन होता ईै। इस जोत म 
मातरा मे खोपरा गुगुल व धी परोसा जाता ह। ति 
का तेजस्वी रूप (जोत मे) चमकता र्टे। इस जोत 
सपिक्ष माँ कौ मूर्तिं की आरती उतारी जाती है। 


जोत 


ज 
जव मन्दिर मे सुबह-साय आरती के समय 
लायी जाती है उसको गुम्भारे में 1 
वारीदाए्नी उस जोत मे धूप नारिवल एव घी को 
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मात्रा में शस कदर परमते ए कि यट जोत आसती के पूर्ण 
तम॑ के साथ मन्दिर के सभौ मन्दिरे आवडजी, 
इद्रगाईमा, उरसि के सुयारू मानुवाईजी, दशरथ 
मेयवाल पुनो के जुक्लादओं क भी जोत उतरे तव तक 
जोत ज्लती स्टतीरै) 

जव जीत आवड्जौ मद्दिर पट्चती र तव 
आवड़जी कौ आरत मायो जाती है, सवके वाद पूर्नो के 
मु्राल्ओं की अग्र जोत उतारी जाती रै तय उनकी 
आराधनां ओर माँ के प्रति समर्पण रूपौ शब्दों का 
उच्चारण किया जाता टै। 


हिल-मिल सव ही ध्यान लगाकर, गुण करणी के गावो। 
भक्ति-मुक्ति देत भवानी, माता ध्याय मनाभो।। 


जय तकं जात उतारौ जाती रै तव तक यट 
उच्चारण चलता रहता रै, इसके साथ हौ जोत को 
दशनार्थं भक्तां के माभने से गुजारा जाता है ज सभी 
मौंको प्रणाम कर इस जोत मे भभृति हते रहते है । फिर 
जोत के धुषिये वापम कायवाहक पुजारी मद्र के अन्द 
ले जाकर सौप देता है। उसके वाद वीर घटा कौ वजति 
हए वारदारजौ को सपि देते ह। वारोदाए्जी वीर धटा 
अन्दर रख मों से आशीवाद प्राप्त करमो के चरणोंसे 
विद्दिका लाकर सवंप्रथम काययाहक पुजारी को लगाने 
के वाद मभी को लगति ह इसके बाद भोग लगाया 
जता है) भोग लगने के वाद कोई भी जोत करवा 
सकला है। चतुदशीं के दिन धोग देरी से लगता है उय 
दिन माँ के विशेष पूजन होता है उम पूजनर्मे मं को भोग 
सयाया जाना है। 


1 आरती 

1 मद्दिर मेँ आसती दो समय होती है। सुबह की 

३ आरती को मगला कहा जाता है जिसके लिए बारीदारजी 
अपने नित्य कायो सं निवृत्तो मोक गुफामे प्रवेश 
कते है । गुम्मरे की साफ-सफाई करने के बादमोँ की 
विदूर की पोशाक करते ई, उसके याद गणेशजी के भरी 

^ सिदर्‌ कौ हौ पोशाक कसते ह} वाद मे उसी सिदूर से 

~+ सभी दशार्थि्यो को विन्दिका दौ जाती है । जब तक यह 
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प्रक्रिया चलती है तव तक धूपिया लाने वाता कार्यवाहक 
व्यक्ति सुवह्‌ की आरती व जोत का सामान तैयार करके 
माँके दरवार धूृपियों को लैकर वासीदारजी के सामने 
हाजिर हो जाता है। यह धूपिया जैमे ही मोंके सामने 
पटटचता रै तव ठीक मन्दिर की प्रोल के पास वाले 
यरामदे सै ढोल के डके की आवाज तिकलती है) इस 
आवाज के साथ ही नगाडे, ढोल, राली, इत्यादि सभी 
को वादन शुरू हो जाता है! बारीदारजी मँ के सामने 
धूपिया रख कर उसको वभैर इद्फे हौ उसमे मा क नाम 
का स्मरण कते हुए घी परस रै। यह माँकीही 
अथाह कृपा होती हे कि एक पल मेँ टी जोते प्रज्वलित 
हो जती रै। 


एक डाका (एक डका, ठीलका) 


जव मों की आरती का समय होता है ठस समय 
जोत के धुपिये मौ के सामे प्रवेश करगे तव टोल के 
द्वार एक जोर का डाका (डका) लगता है, अगर आप 
करटी पर भी मन्दिर क्षेत्र मेँ होगे तव आपको स्पष्ट सुनाई 
देगा यह डका मौ के समत्र अपनी उपस्थिति ओर 
जोत क दर्शनार्थं सभी भक्तों को दशन लाभ का सकेत 
देताहै। 


म्मा 

जैसे ही जोत आती है ठीक उसी क्षण मन्दिरमे दूर 
तक दोनों ओर कतारवद्ध महिला एव पुस्पं से एक साथ 
एक ही आवाज गुजायमान होती रै--खम्मा घणी। हे 
जगत्‌-जननी मतिश्वरी, दादी मों माजीसा, डादाव्टी 
आपको घणी-घणी खम्मा। हमे धन, धान, ज्ञान-भरपूर 
देवे । हमसे एेसी कोई गलती ना हो इसं कारण हमें 
सद्युद्धि प्रदान कर । खम्मा माजीसा खम्मा घर्णी। 


आरती मे सभी रिस्सा लवे ओर सहयो की 
प्रवृत्ति रं 
अगर मँ के आप स्च्वे भक्तहै मोँमें पूण 


विश्वास है, तब आपको आसती के समय हाजिर होना 
चाहिए 1 उपस्थिति के साथ-साथ आरती के समय पूर्ण 
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गान्ति एव सदट्याग कौ प्रवृत्ति क साथ रहिम्ा तना 
वाहिए। ताकि जितने भी नय भक्त जो परती तार माँ के 
द्रान कए्न आये रै वां भौ भविप्य म महयोग प्रवृति 
फी सीख लग। इमी कारण आरती म अधिक म॑ अधिक 
लोगा को पहुचना चारिए ओर सट्याग कौ प्रवृत्ति क 
साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चारिए्‌। 


मन्दिर के अन्दर वाले नगाडे 


मन्दिर के अन्दर सये नगादे, आवड़जी मन्दिर 
वाते नगाडे एव विजलो वाले नगाड़े इत्यादि समो को मँ 
के भोग के समय कोई भी वजा सकता रै मगर पूजन की 
आसती से पहते लगने वाले भोग के समय नगाड़ा, ताती 
इत्यादि यजाना मना दै। 


(वीच मे काफी समय तक पिजली से यजाते वाले 
नगाडे आये थे उनका काफी समय तक उपयोग लिया 
गया ।) 


भोग लगाते समय नगाडे कव -कव वजते है? 


ज्र मां की सुबह मगला की आसती होतौ रै तव, 
सुवह के कलेवे (भोग) मे, भोग आरती के समय दिन 
म अगर किसी भक्त के द्रारा भोग लगाया जाता रै तय 
भी नगाडे वजते है मगर जव मों के पूजन होता है तव 
उस पूजन मे आरती से पहले लगाया जाने वाले भोग के 
समय नगाडे, ताली, वीरघटा आदि कुछ भी नहीं वजाया 
जाता रै। उसम आरती होती टै तव चजाया जाता है 


नगाडा 


मोंकी कृपा से ढोली जाति वर्गं को माँ के दरवार 

मे छोल नगाडा एव नौबत बजाने का आशीर्वाद मिला 
हुआ ६ै। जिनका ढोली परिवार आज तक परम्परानुसार 
माके सामने ठोल बजाकर मँ का गुणगान करते । 
ढोलियो के देशनोक मे कं घर है जिनमे सभी ने मन्दिर 
मे वारी बाध रखी है हर महीने परिवर्तन होता है। 
छोलियो कौ मन्दिर मे नियुक्ति होती है जिनका उनको 
मासिक वेतन दिया जाता रहै इस वेतन के बदले इनको 
24 घटे तक माँ के गुणगान का अदेश है जिसके लिए 
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दिनिमेदा व्यपति रत कादा व्यस्ि इग प्रक 
उपम्थित र्ते रै ताकिमो कौ वामे द्यिरौ वरप 
तती र। 


टोल, पेटी-वाजा 

टाल व पटी-याजा दिनि-पर स्क-रक करवां 
रत्तं ६। आसती के ममय सुपरट-शाम नियमातुमार वग 
६। 
तावेडा (टोल) 

माके दस्वार क ढोल को ताया (ताये की चद 
पर्‌ चमड़ालगा रोते के कारण) कटा जाता रै 1 देशनाक 
मे तायेड के ठोल चार एै। वो चारे दी माँकेवद़वट 
पूनोजी के परिवार के पास र । चात प्र के वाम सेढ 
चारी-वारी मन्दिरमे माकी सेवा ताया जाता है। 


नीवत 

दोलियो के पास वाले नाड़ी का उपयोग मा कौ 
आराधना की एक विशेष रीति होती हे नौयत उमक 
लिए क्रिया जाता है। यट नौवत वादन एक विशेष प्रका 
मे लगातार आधे घटे तक वजाई जाने वाली वादा 
प्रक्रिया रे जिनके द्वारा मा कौ शाविते के रूप कं पराई 
को प्रभावित कले हेतु मां का गुणगान दै, इनसे मा को 
सश किया जाता है । नौयत के समय माँ के शक्ति 
के प्रभाव से आस-पास के प्रदूषित वातावरण एव दुष्ट 
विचार का दमन होता है। यह नौवत दिन मेँ चा ५ 
वजते है । सुबह आरती से ठीक पहले, दोपहर 12 कच 
शाम आरती से पहले एव रात को 12 बने लगता 
आधा घटे बजाया जाता है। 


रक्षा दहेतु मों के सामने अरदास 


ठोलियों को इच्छानुसार कुछ रुपये देकर ५५ 
अपनी जाति, नाम व पिता का नाम बताकर मा ५ 
सामने एक विशेष प्रकार से (जो कि इनको गनि 
विशेष आशीर्वाद मिला हुआ) उसको गाकर ये ई 
हमारी रक्षा हेतु माँ के सामने एक अरदास प्रस्तुत कसे 
जिसको राजस्थानी मे रिख्या (रक्षा) कहा जाता ६। 
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चिएग (माल रूपी) कव~-कव जलति है? 


मौँकीदोनो समय की आरती से पटले मद्दिर 
दाय नियुक्त नाई देशा चिराग जलाता रै। वह चिराग 
हाथ में लेकर तव तक खड़ा र्ता है जव तक आसती 
पूर्णं नत ती रै। मों की आरती के वाद आवड्जी 
महाराज की आरती तक चिराग जलता है! इस चिराग म 
समयं-समय परं एक कूपी से तेल डालते रहते है1 
चतुर्दशी के पूजन के समय तथा सावण-भादवा प्रसादी 
के अवसर पर भी नाह भोग के थाल के साथ विराग 
जलाता हभा आगे वदता हुआ मन्दिर में गुम्भारे के 
वाटर खडा छे जाता है। 


चिशग की रई 

मन्दिर मेँ आसती, अखण्ड दीपक एव चिराग की 
रुई गाव देः पिजासे से आज भी लाई जाती रै। क्योकि 
मौने जव सं इनको अपे यहा आश्रय दियाहैतवसेये 
लोग वडे भक्ति-भाव के साथ मां कौ रई पहुचाते है। 
इस रुई कं वदले इनको मो का प्रसाद दिया जाता हे। ये 
अपने आप को वड भाग्यशाली समते है कि हमारे यहा 
सैमँकी संवा म वरायर हाजिरी होती है। इस सेवा से 
इनको अपार खुशी होती है} 


चिराग का तेल 

रई की भाति गाव मँ जव सै हिन्दू-तेलियों ने 
अपने रोजगार के कारण देशनोक मे डेय डाला तव से 
इन्होमे अपनी घाणी से चिराग के लिए तेल मन्दिर 
पहुचाना अपना परम कर्तव्य ओर सेवा समते हे । भज 
तक यह सेवा-क्रम चला आ रहा था। मगर अव 
घाणिया लगभग बद हो गयी है } इन्होमे अपना व्यवसाय 
भी बदल लिया ई! इस कारण मब्दिर सै नाई कौ एक 
निपित्त रशिदे दी जाती है! जिस्रसे आजं तक बरावर 
चिराग जलता आ रहा है। 


आरती पूर्णं होने त्क जोत जलती रहती हे 


जवम की आरती होती है उससे पहते मो की 
जोत की जाती है क्याकि मों का असली रूपदर्शन तो 
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जोत हौ है। जोत आने के वाद माँ साक्षात्‌ जोत रूप मे 
विराजती है फिर मो के सामने आश्ती उतारी जाती है। 
जवं तक अग्तिी पूरणं नही होती है तव तक जत को पूरणं 
रूप सै जलने के लिए उसमे भरपूर मात्रा मेँ खोपरा, 
गुणुल धूप, घी इत्यादि को परोसा जात्ता है। जब 
आरती पूर्णं हो जाती है तब वासैदारजी मों से आज्ञा 
प्राप्तं कर्‌ उम जोत मेँ धुप इत्यादि ओर परोसते है। 
ताकि श्री गणेश भगवानजी की सेवा के वाद मब्दिर 
परिसर मे श्रीआवड माताजी, इन्द्र बाईसा, मँ दुरा 

मानूवाईजी नरमिगजी, दशरथ मेघवाल एव पू्नोजी 
बञार्ओ की भी आरती हो जाए। 


गुम्भररे की जोत को बाहर लाकर श्रीगणेशजी 
की जोत उतारी जाती है 


यारीदारजी आरती पूर्णं कर माँ की जोत (अगर 
अवश्यकता हो तो उसमे खोपरा, घी, गृणलं इत्यादि 
ओर परोसते है) को चाहर लाकर सर्वप्रथम भी गणेशजी 
के जोत उतारी जाती है। गणेशजी के जोत उतार कर 
सहायक को जात सोप देते है! 


जव तक जोत-आसरती पूर्ण नाहे छूना मना 


अगर मद्दिर म आरती का समय है, आसती या 
पूजन हो रहा हो, आरती होने के बाद जब जोत गुम्भरि 
से बाहर लायी जाती है, उसके बाद श्री गणेशजी की 
जोत उतारी जाती ह फिर श्री आवड़जी के साथ-साथ 
भव्दिर परिसर मे सभी देवी -देवतार्ओं कं जय तंक जोत 
नहींको हो, तव तक जोत को दूना मना है) 


वारीदारजी गुम्भरे मँ साफा (पगड़ी) कवं 
उचारते हे 

वैसे तो आमतौर पर वारीदारजी जसे ही माँंके 
गुम्भरि से बाहर आते है अपने आसन प्र बिराजते है, 
उस समय तकं साफा रखते है! गुम्भारे से बाहर अने के 
बाद साफा लगाना जरूरी नहीं है। मौके गुम्भारे मे 
साफा उतारना मना है} मगर जब मो की आरती होती 
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है। उस समय जोत जगे के साथ हौ आरती को सजाकर 
प्रज्वलित कसे के बाद माँ भगवती से सविनय वदना 
कसे कोई भूल दो जाए उमके लिए क्षमा एव पृजा- 
आरती की अनुमत्नि कं लिए अपना साफा (पगडी) 
अथात्‌ अपना स्वस्व क्षणभर्‌ मों के चरणो म रखते है 
फिर सहं मँ की आसती करते ह। 


मोत नही करवा सकते 


चैसे आप जोत सवेरे आरती के वाद्‌ से रात 10 
सजे तक करवा सकते है । पूजा के कुछ समय है, जसे 
सुबह की आरती, भोग के समय, पूजन के समय, गुम्भरे 
की सफाई के समय बारीदारजी आराम करते हो इत्यादि 
समय तक आप जोत नहीं करवा सकते । 


जोत कैसे करवाये 


जव आप मन्दिर दर्शन करे अते है ओर माँके 
साक्षात्‌ दर्शन हेतु जोत करवाना चाहते है तब आप 
मन्दिर के वारीदारजी को जोत की निमित्त राशि देकर 
जोत करवा सकते है। यह राशि उस जोत मे जो घी 
परोा जाता है, उसके लिए ली जाती ₹ै। 


बिन्दिका (सिन्दूर की बिदी) 


बारीदारजी सिन्दूर मे घी, इ मिलाकर उससे माँ 
की पोशाक करते ै। उस सिन्दूर से वारीदारजी सभी के 
'एक बिन्दौ लगाते है। जिसको बिनका (बिन्दिका) कहा 
जाता है। बिन्दिका लिला पर लगते ही एक प्रकार की 
शान्ति मिलती रै। हमें भली-भाति पता है। चिन्दिका मे 
मों की कृपा ओर आशीर्वाद निहित होता दै। 


सुबह मगला के समय बारीदारजी आसती से 
पहले बिन्दिका नही लगाते 


सूर्योदय से पूर्वं वारीदारजी सुबह 3 चजे उठते ही 
मौ को आत्मिक नमन कर नहा-घोकर जब गुम्भ में 
प्रवेश करते हे तव मों के चरणों मे शीश ल्युकाकर प्रणाम 
कमत है । गुम्भारे कौ सफाई पूजा आरती की तैयारी से 
पतसे मौ का बिदूर से शगार कसते हे । फिर जोत मगवाई 


जाती रै। जोत व पृजा आती मपूर्णं करन के वाद स्वय 
माँ के श्रीचरणों मे पिद्दिका लगति ह, फिर कितेदार्जी 
को, उमके याद सभी को विग्दिका लगाते हँ, आएत स 
पटते नरी लगति ह। 


विन्दिका कव लगती है 


वैसे सर्वप्रथम विद्दिका मद्दिर के खुरते द 
चारीदार्जी दिनचर्या के नित कार्यं से निवृत्त हो नहाने क 
बाद्‌ मँ के चरणों म पगड़ी रख, मँ से आशीवाद प्राप 
कर आरती कसे है। आरती पूरणे के वाद जात को 
चाहर लाकर गणेशजी के जोत उतारते हं । उसके वाद 
मन्दिर के मुख्य कर्मचारी किरेदारजी, जो पुरे पसि मँ 
स्थित देवौ -देवताओं की पूजा करते है जिनमे आवडजी 
(करणीजी को इष्टदेवी), मानु वाई, नरसिगो के जुञ्ासभो 
के वाद दशरथ मेघवाल, पूनो के जु्चारओं की जति 
उतासते है। फिर भक्तों को दर्शन करवा कर वारीदाएनौ 
के पास आकर जोत पूर्ण कन की सूचना देत है। उसके 
चाद वारीदारजी मँ को प्रणाम कर्‌ चरणों से 
स्वय लगाते है। फिर बाहर लाकर सबसे पहते 
किलेदारजौ को लगाते है, किठेदार्जी मँ को शौर 
जुकाकर दिनभर के कार्य सुसपन्न हो, सौ कामना कः 
अपनी कोटडी (कमरा) मेँ आ जाति है । फिर बिन्दिका 
सभो भक्तो को वारीदारजी र्गते है। इसके अला 
जव भी कोई भक्त जोत करवाते ह तब सर्वप्रथम की 
विन्दिका ारीदारमी उस भक्त को ही ठग हं 
जोत करवायौ है क्योकि उमे मोँ का आशीर्वाद हेता 
हे। 
भोग 

मन्दिर मे मौ की सर्वप्रथम आसती (मगल) ॥ 
मेवा-मिसी पतासा, फल, आदि का भोग लाता द। 
उसके बाद सुबह का भोग 9 15 वजे लगता है। उषम 
मुख्यत ॒ खीर, खिचडी, लापसी, हटवा, १५ 
खाजा व पूर इत्यादि बनते दै । यह सभी पकवान हर 
मन्दिर के रसोवडे मे यनते है। फिर इनका भरोग लागा 
जातादहै। मँके भोग के बाद मन्दिर स्थित आवी, 


34 पदुम दयन ----------------+ (>> 


क्र 9 


मे 


इन्द्रवाई्ा मानुबाईं तथा स्ुलास्भो कौ भोग लगता ई। 
फिर उम भोग को एक साथ मिलाकर सभी भक्तौ को 
वाट दिया जाता है! इसी क्रम मेँ साय के नियमित भोग 
म रमोवडे मे मब्दिर के कर्मचारी दो बारी बनाकर उनका 
चूरमा सैयार्‌ कर मौँ को आसती के चाद भोग लगाते है। 
जिनको सिर्फ कावि ही खाते है 1 उसको वाटा गही जाता। 
मँ के नियमित भोग के अलावा दिन मे अगर कोई भक्त 
अपनी इच्छानुसार कम से कम 151 शुपये से छ्गाकर 
जितनी इच्छा हौ वह वनवाकर्‌ मों को भोग लगा सकता 
है। हा विशेष बात यह है किं वह भोग मन्दिर परिसर के 
अन्दर ही घनता है। मन्दिर के कर्मचारी ही बनाते है। 
251 रुपये तक का भोग रसावडे म छरी कडा मे, 
अगर 501 या इससे अधिक का हो तव बडी कढाईं में 
धट्ठी पर बनता है। दिन भर भोग वनाने काक्रम लगा 
रहता है। 


सुबह-साय माँ का भोग बारीदारजी स्वय लाते है 


मौ को सकैरे का मुख्य भोग जो सुबह 9 15 वजे 
लगता है, जिसको माँ के पोतो की बहुए मिलकर रसोवडे 
मे बनाती है, जिसमे सात पकवान बनते ई, बनने के बाद 
वारीदास्मी स्वय रसोवडे मेँ जाकर अपने सिर पर ओाड 
से ढककर हाथ मे जल का कलश लेकर आति है फिर 
उस कलश को गुम्भारे के बाहर ही रख कर भाग को 
अन्दर मौँ कै पास बाजोट पर रख दिया जाता है। फिर 
मंसे भोजन का भीग लगाने की अरदासं करते हे फिर 
मा नवलाख शक्तियो के साथ उस भोजन कां भोग 
लगाती है। उस भोग से मों के काबे कहा पीछे रहने वाले 
ह। वैसे भी उनके वयर माँ भोग लगा ही नदी सकती । 
काबों एव मों के भोग लगाने के वाद प्रसाद रूपौ सभी 
कौ वाटा जता ₹। 


भोग आसती के समय खोपरा, गुग्गुल डाला 
जाता दै, अन्यमे नही 

मोँ भगवती को आसतां के समय जब जोत कसते हे 
उस समय उसमे खोपरा गुगुल इत्यादि को जोत मे 
परसा जाता है। अगर दिनमेँभीमोँंको किसी भक्त 
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द्वारा भोग लगाया जाता ह उस समय भी जोत मे खोपरा, 
गुग्गुल डाला जाता है! वैसे दिनि भर हीने वाली जोत में 
सिर्फ घी ही परसा जता है। धूप, नाग्विलि इत्यादि 
पूजा-आरती तथा भोग के समय ही डना जाता है । यह 
इसलिए कि मँ भोग (भोजनः) ग्रहण करे तव तक जोत 
जलती रहै 


रसोवडा 


मों के निज मन्दिर के बाय तरफ रसोवेडा बना 
हुभा है जहा पर मौके भोग को प्रसादं बनता है। 
जिसको बारीदारजी के परिवार की महिलाए्‌ ही बनाती 
है, अन्य किसी को इजाजत नहीं है । इन महिलाओं को 
रसोवडे मे प्रसाद बनने के बाद राते को मन्दिरमे रुकने 
की इजाजत नहीं है । मन्दिर बद होने से पृहठे उनकी 
वापस घर पहुचने का आदेश होता दै । 


बारीदारजी के परिवार की भूमिका 


मन्दिर के पुजारी का बारीदारजी कहकर सम्बोधन 
करते है) क्योकि प्रत्येक माह की पूजा परिवर्तन पर 
जिसका पूजा-पाठ के लिए नम्बर आता है अर्थात्‌ बारी 
(नम्बर) आती है इसी कारण इनको बारीदारजी कहते 
है1 सभी लोग, चाहे बारीदार के परिवार के ह, दर्शा्थी 
हो सभी इनको आदर सम्मान के साध चारीदारजी 
कहकर वुलाते दै 1 इनके परिवार के लोग सहायकं बनकर 
रसाद्‌, पूजा-पाठ यी, जति (ज्योत), भोग इत्यादि 
कार्यो के लिए सेवा मे तत्पर रहते रहै! परिवार की 
महिलाए्‌ दिन में मन्दिर में रह सकती ₹, रात्रि मे महिता 
का रना वर्जित ₹। 


रात्रि मे महिलाओ का मम्दिरमे रुकना मना है 


मन्दिर मेँ दिन-भर भक्तो की चहल-पहल वनी 
रहतां है । सवेरं 4 बजे से रात 10 बजे तक अनेकां भक्त 
दर्शन लाभ लेते है। मगर एक परम्परा आज भी कायम 
है, माँ के अदेश को देपावत परिवारं निभाते आ रहे है। 
जैसे किमोँ ने अपने पुत्रौ को ताया कि मेरा पूजा-पाठ 
मेरे पुत्र बारी-बारी से करेगे। महिलाए्‌ दिन में भाग 
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प्रसाद (मानीसा क लिए जीमण) तैयार कर रात्रिमें 
वापस घर्‌ जाकर घर के कामकाज करेगी, घर सभा्लेगी । 
उसी परम्परा का देपावत परिवार की मटिलाए निर्वाह 
करती आ रदी रै इसी कारण मब्दिर म रात्रि को महिला 
का रकना वर्जित रै। टा, एक वात अवश्य है कि 
आसोज एव चत्र नवरात्रि मे मौ का जन्मोत्सव होने के 
काग्ण रात्त-भर जब भक्तगण चिर्जाए्‌ (भजन) गाते रै 
तब हर भक्त चाहे महिला हो या पुरुप, सव की 
आत्मिक इच्छा होती है किवो मंकी लीलाओ का 
गुणगान सुने । इसी कारण मवराप्रि मे मोँ की इच्छा ओर 
अनुमति के अदेश के वाद ही मन्दिर में महिलाए अपने 
परिवार के लोगो के साथ रह सकती है। 


प्रसाद्‌ 


रसोवडे मे मांके भोग के प्रसाद्‌ को वारीदारजी 
अपनी इच्छानुसार अपने परिवार, रिश्तेदार, मिलने वालो 
को भोजन का निमत्रेण दे सकते है । क्योकि यह सौभाग्य 
ही होता है कि जगत्‌-जननी मो करणी के रसोवडे म, जो 
माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान है, वहा चैट कर भोजन 
कएने पर अख्ग ही आनन्द का आभास होता रै। भक्त 
की भावना पर माँ के प्रसन्न होने से, मो के आगणमे मँ 
कै आदेश से बनाया हुआ प्रसाद उस भक्त को नसीब 


होता है, जिसको पाकर वह अपने आप को भाग्यशाली 
समड्ता है। 


चरणामृत ज्ञारी 


मौ की मूर्तिं के पीछे गगाजक समान पवित्र बरसात 
के जल का कलश (घडा) भरा रहता है जिसको चावडी 
के जल से भरते रई । उस कलश के पानी से नियमित 
आरती के समय से पहले एक चादी की जारी भरी जाती 
रै। जिसको आर्तौ सम्पूरणं होन पर मँ को जल चढाकर्‌ 
फिर सम्पूणं भवतो को चरणामृत वाटा जाता है बास 
के याद अगर जारी मे जल वच जाता रै तव उसको 
कायं की परात मे उल कर खाली कर दिया जाता रै। 
किसी भक्त की माग पर उसे चोल इत्यादि मे डाल 
मकतं है 1 फिर उस ज्ञारौ को वापस भर कर रखा जाता 


है। इमी प्रकार जव-जय ज्ञारौ को येवा के कामें लिया 
जाता है, (दोनों आरती तथा भोग आदिमे) त्वत्र 
यारी को खाठी कर वापस भ जाता रै। दिन मँ एक 
वार्‌ उस कलश को भर कर अन्दर रघ दिया जाता दै, 
फिर उसी से ्ञारी को वार-वार भरा जाता ₹ै। 


वावडी 


मों के मद्दिर के पीछे की तरफ एक वावडो है जह 
वरसात का पानी गिरकर एक जगह इकट्ठा होकर तीन 
जगह से छगायी गई जाघयों से छनकर मद्दिर स्थित 
चावडी (कुड) में आकर इकट्ढटा होता है! माँ का 
चमत्कार है कि इस जल की तुलना गगाजल के समान 
देती ह। क्योकि इससे य़ा साक्षात्‌ चमत्कार क्या हेग 
कि आज तक वर्पो से यह कुण्ड कमी खाठी नरह हुभा। 


वर्तमान मे चमत्कार ही होगा कि वसात का पानी 
(पाकर पानी) जहा एक जगह इकट्ठा हेने के ऽ दि के 
वाद ही उसमे कीडे पड जाते है, जिनको छानना मुस्तिल 
हो जाता है। लेकिन इस पानी मेँ आज तक एक भौ 
कीड़ा नहीं पडा। इसी कारण इस जल की तुना 
गगाजल के समान है। मन्दिर मे पूछने पर वतताया कि 
करीव 3-4 साल पहके इस कुड की सफाई की गयौ थौ 
जो कि करीव 25 वर्प ाद हुई थी जिसे एक भी कीड़ा 
नजर नहीं आया। इसकिए चरणामृत की एक बद 
अगर शरीर पर गिर पडे या पूजा समय चरणामृत मि 
जाए तो शरीर के सारे कष दूर हो जाति है तन-मन सी 
स्वस्थ व प्रसन्न हो जाते रै। 


मब्दिरि के सभी पृजा के कार्यो मे बावड़ी का 
जल लिया जाताहै 


मन्दिर मे पूरे दिने प्रत्येक कार्य मेँ इस जट का प्रयोग 
ल्या जाता हे। चाहे गुम्भारे की बार-बार सफाई हो आली 
के समय व पूजन के समय बार-बार ्ारी को भरना चरि 
रसोवडे मे जितनी सामग्री बनती हो दिन मे जितने भर 
र्गते हों एव चाहे सावण-पादवा कड्ाह की महा्सवै भी 
का बनना हो (जिसम भरपूर पानी लगता दै)-इन स 
मं इस वावी का पामी प्रयोग छिया जता है। 
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मन्दिर मे मँ की सेवा-पूजा, चरणामृत श्चारी, 
प्रसाद जितना भी मन्दिर मे यनता है, इसी जल से वनता 
है जलसं हेमे वाले सभौ कार्यं मद मै सेकडो वर्पोसे 
मढ के पौरे वनी हुईं बावडी से समृहीत जल से होते है। 
चाहे कम-से-कम चरणामृत इरी के लिए जलहेया 
चाहे सावण-भादवा महाप्रसाद के लिए अधिक मक्रामें 
जरूरत हो जल की । सभी प्रकार के उपयोग मै जल सिर्फ 
बावडी काही काम्‌ लिया जाता रह। 


मों का त्रिशूल 

मँ करणीजी ने स्वय जब देशनोक के ही चौथजी 
वीदूकेऊट का पैर ठीक किया था (करीब 200 वपं 
पूर्व) तब मौँ करणीजी मे खाती का रूप धारण कर ऊट 
कै पैर में सटाखें डाछकर ऊट को ठीक किया तथा कटा 
कि आपके घर पहचने के वाद्‌ ऊट मर जायेगा । जैसे ही 
ज्यो की कतार गाव पटुची उसी समय चौथजी का ङट 
मर गया। मगर ऊट मरने के ठीक पहले मँ की चमत्कार 
घटना के टिषए्‌ ऊट के पैर से सलाखें उसी क्षण बाहर्‌ 
निकल पडी! तब एकाएक चौथजी को याद आया कि 
यह सला मेरी दादी मँ के हाथ कीरै! क्योकि मेनि 
विपदा मे दादी माँ-दादी माँ की पुकार से घै जगल को 
गुजायमान कर दिया था। उम समय सुनसान जगल मेँ 
जगल जानवर के अलावा कुछ न था। उम स्थिति मे 
एक खाती का आना अपने आप मे एक चमत्कारी घटना 
ही है। वो खाती नहीं बल्कि खाती का वेश धारण कर 
मेरी दादी मँ स्वय आयी थी। चौथजी ने सारा वृत्तात 
परिजनों को सुनाकर उस सलार्खो से एक विशूलं बनाया 
जो आज भी माँ के इस गुम्भरि र्मे सुरक्षिते ई। उसका 
दरशन सुरुभ नही है। हो सकता है आने वाठे समय मे 
उसको कोई उचित स्थान पर रख दिया! जाए ताकि दोनों 
समय उसकी भी पूजा-अर्चना हो सके, भक्तगणं दर्शन 
कर अपे आप कौ धन्य कर सके । 


अखण्ड दीपक 


मँ के गुम्भ की मूर्ति के पसषएकषघी का 
अखण्ड दीपक वर्धो से जगमगा रहा है हा, समयानुसार 


उसर्मे वार (बत्ती) को बदला जात्ता ई । उसमे जितना ५ 
घी ठ्गता रई वह सभी वारीदारजी की तरफ से गत्‌ 
है। 


गुम्भ म लाट नही है 


माँ के गुम्पदरे मै लाइट की व्यवम्था नर्ही रै मं 
के गुम्भारे मे परम्परागत अखण्ड दीपक द्वारा लाइट कं 
व्यवस्था की गई है। अखण्ड दीपक की ज्योति चरावः 
जलती रहती हे । जव कभी गुम्भारे कौ जाच पडनाल की 
जाती है तव अतिरिक्त रोशनी के लिए एक र्ट की मोरी 
बाट (वत्ती) वनाकर जलाई जाती है! 


अखण्ड दीपक की बाट(वक्ची) कब बदलती है 


वैसे तो अगर बारीदारजी को लगता है कि बार 
(वत्ती) बदलने की जरूरत है तब बदल सकते है, मगर 
नियमानुसार नवरात्रि मे ही महाराज (मिश्रजी) द्वार 
बदली जाती है। उस बार को इस हिसाब से बनाया 
जाता है कि वह तीन माह तक लगातार जलती रहे! 


आरती की बच्ियो को बटमे के लिए शिला 


मौँ के लिए अखण्ड दीपक की वत्ती एव मोँ की 
नियमिते पूजा आरती के लिए सुबह-शाम दीनौ समय 
होने वालो आरती के लिए आवश्यक बत्तियो (बटे) को 
मदिर के नियमित कर्मचारी उनकी जिस पत्थर की शिला 
पर बटते (एडक) टै वह भी पूजनीय है । यह रसीवडे 
के पास धूप्यो के पास रखी हुईं हं। 


गुम्भररि की सफाई 


माँ द्वारा बनाये गुम्भरे कौर्म ने जाट नामक पेड 
को टहनियौं से ठका था वौ रहनिया आज भी यथावत 
है। कहते है कि जाक नामक पेड की एक विशेयता होती 
है कि जैसे-जैसे पेड मूखता जाता र या उसकी रक्डी 
पुरानी हेती जाती है। वैसे-वैमे उसकी रेत (मिरी) 
बनती जाती है । इसका वर्णन यहा इसकिए किया गया ई 
क्योकि मोँ के इस गुम्भारे की वारीदास्जी कम सै कम दौ 
वार तौ नित- नियमानुसार सफाई करते ई । दोनो समय 
एक ही अनुपात मेँ मिट्यी निकलत्ी है। यह्मोँकीष्ी 
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अदभुत लीला का सर्वरष्प्रमाण रौ रै। क्याकिनता 
इसके अन्दर बाहर मे प्ट जाती रै ओर ना रीका 
कहा स खोद कर छते रै! सुय मे शाम तक न जाने 
गुम्भ की कितनी यार सफाई रती र फिर भी मिट्टी 
कीमात्राम कमी नदीं जायी रै। 


पूजनं 
पूजन करवाने के लष मर्वप्रथम किल्दाग्जी से 
अनुमति छेनी पडती रै तथा उनकी आता के वाद पूजा 
के लिए मिश्रजी महाराज से समञ्च पृ कर मन्दिर मे 
उयकी फीस जमा करवानी पडती रै नियत समय पर 
पिश्रजी महाराजा पूजन सामगी के साथ गुम्भारे म प्रवेश 
करते ₹। फिर मन््ोचार द्वारा मां करणीजी की आराधना 
कर मों का शृगार किया जाता रै। शृगार सम्पूर्ण रोते पर 
मिश्रजो महाराज स्वय वारीदार्नी के सानिध्यमे मों की 
आरती उतारे ६ै। आरती सम्पूर्ण कसे के वाद पूजन 
सामग्री को ताने के थाल म मिश्रजी का सहायक अपने 
मिर्‌ पर रखकर मिश्रजी के साथ भज मन नारायण 
नारायण-नासयण नाम का उच्चारण करते हुए मों की 
पर्करिमा लगाकर मो को दण्डवत साक्षात्‌ प्रणाम करते 
है। चारीदारजी से आशीर्वाद प्राप्त कर विन्दिका लगाने 
के वाद्‌ महाराज अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करते है! 
जहा आसन पर यैठकर्‌ पूजन करवाने वाले भक्त को कू- 
कू व केसर की बिन्दिका गाते है1 रक्षा कवच केलिए 
मोरी बाधते द 1 उसके वाद उपस्थित सभी भक्तो को 
महाराज आशीर्वाद देते है1 यह पूजन कई भक्त कुछ 
बोखवा के अनुसार एक-एक महीना तक लगातार 
-करवति है। चासो नवरात्रि चैत्र, आसोज तथा दो गुप्त 
नवरात्रि मे मन्दिर की तरफ से नियमिते पूजन होता रै 
पूजा के वाद पूर्णं आरती प्रतिदिन होती दे। नवरात्रि मेँ 
अन्य पूजन नीं होता है1 


पूजन सामग्री 


चदन रक्तचद्न॒ कुमकुम, सिन्दूर, मोगी 
चमकी गुलाबजच्छ गगाजव् बावडी जक, लौग, 
सुपारी ईलायची गुण्ल खोपरा सामौपत्र सूखा 
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श्नोपरा (ति कौ भट क लिए), टल का प्रमा, 


पोशाफ, (कपडे की धारण करयति के लिए), च स्फ 
तो पुप्प माता इत्यादि। 


पृजन के पाव 
तामड़ा, पचपाप्र, मसो, सूपेटा नगं चार अस्ता 
छारी तावड़ी नण एक, वीर्यटा, ङारी। 


नार विशेष पूजन नवरव्रि को पूर्णं आसता तथा 
मावण-धादवा महाप्रसादो इत्यादि अवमः प विश 
पात्र सोने क रोते र। जिनमे थाल, द्यारी, प्याला इत्यदि 
के साथ-साथ पावद्या स्वर्णं छम, हार इत्यादि क 
दर्शन भी विशेष रेते र । 


विशेष पूजन मेँ मां को मदिर केपागक १ 
पिश्रजी महाराज दाप का स्म निकालकर स्वयरस वना 
है 


पूजन के समय भोग में मिश्रजी महारज 
वीरघटा नही वजति हे ह 

चसे तो मौ के नियमित सुबह-शाम जय माव 
भोग लगता है तव टोल-नगाडा, वीरया वौष् न 
जडे जोर-शोर से एक सगीतमय माहौल पदा कसे £। 
मगर जय विधि-विधान से पूजन होता हैतव्म ध 
श्रृगार करने के बाद आरती से पूर्व महान मोँके 
भोग मगवाते दै उख क्षण कुछ भी नही बजाया 
क्योकि मो की आसती भोग के वाद होती ६, आती ले 
सभो का वादन होता है। सुबह-शाम की आसती चेत 
होती ₹, फिर भोग लगता है तब सभी का वाद न 
ह। वैसे दिन-भर मे लगने वाले भोग मे सभी प्रक 
वादन होता है। 


पूजन के बाद कू-क्‌का विलक का सा 

क्यो फोडते? क| 
जब माँ भगवती का पूजन होता है तव । 

मिश्रजी महाराज चोटी वाले नार्यो र 

तिलक कर, चावल चटाकर म्नो से उसको म 

वलि के रूप म तैयार किया जाता दै । उसके चाद 
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वलि चद जाती ₹ै। चोकममेसेषएक दी ्यटकेमे 
खोपनुमा वकर पद प्रहर कर मौ को वि का प्रसाद 
चद्वाया जाता दै । उपस्थित भक्तगण वलि के ञ्ञटके साथ 
ही खम्मा घणी के साथ मं का जयकार करते है 


सर्वप्रथम पूजन 


सर्वप्रथम मँ कौ पूजने वीकानेर महाराजा 
सूरतसिहजी ने शाक्त रौति से श्री करणी जौ के पूजन 
करवाई्‌। महागज न भादवा, आसोज व चैत्र मास की 
सुदी 14 को वड पूजा करवाना तय किया! हर महिने 
की चवदसं को छोटी पूजनं करवाना तिश्चित्त किया । राज 
वदल गया मगर पूजन परम्पश आज तक चलौ आ रही 
दे। 


मोग कव~-कय नही लगता 

प्रत्यक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिनि 
साय आरती के माद जय तक मँ के पृजन नही होता है 
तव तक मदिर का नियमित्त भोम (साय के समय वाला) 
नहीं लगता ६) जब पूजन होत्रा है तव मदिर की त्तफसे 
लापसी का भोग लगता दे) वाकी दिना म आस्तीके 
तुरत याद भोग लगता है। 


आवडजी के भोग के साथ-साथ किन-किन 
के भोगं लयता है 

शुक्ल पक्ष की चतुदशी की पूजा में सर्वप्रथम माँ 
की आसती कै वाद सिघी परिवार की तरफ से मां 
आविडजी का पूजन होता ६ । उसके वाद माँ करणौजी के 
मन्दिर की तरफ से पुजन होता है, पूजन आसती मे माँ 
करणी कै मन्दिर की तरफ से सवामण लापसी का भोग 
लगता है। इस ग्रसाद को वाद में भक्तो मे बाट दिया 
जत्रा है। मँ करणीजी के पूजन के बाद मद्दिर की तरफ 
से माँ भगवती आवडजी का पूजन हाता है । उस पूजन मे 
माँ आवडजी के साथ-माथ माँ दुर्गा के (जौ किसी फौज 
की तरफ से भेट की गई है) तथा इन््रकेवर बाईसा कं भी 
अवर भोग लगता दै । इस पूजन के नाद मद्दिग कौ प्रोन 
कदो जाती रै) 
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ग्रहण मे भी पूजन होता है 


जैसा कि वताया गयाहै कि श्री करणी मदिर 
आम आदमी कं लिए्‌ मदिर है मगर देपावतीं के लिए 
वह चडेर का घर्‌ है" जहा उनकी सवसं बुजुगं महिला 
शक्ति रूपा माँ करणी' साक्षात्‌ विराज रही है) इसी 
कारण जव कभी भी ग्रहण होता है तब मदिरमे भोग 
लगता है, पूजन होता है, आरती होती है तथा जौत 
इत्यादि सभी कायं हेते है! माँ के कभी प्रहण नर्द 
तगताजो सपीकेदुख दुर क्ती है, सभी के कप्य 
का निवारण करती है भला उनको ग्रहण कैसे लमेगा। 
जिसके चारो तरफ़ सभी ग्रह शात है उनकी ठंडी नजर 
की उत्सुकता लिए खडे रहते रै। उनकी क्या मजाल 
किमाँको कुछ बोटो। हम सभी भली भाति जानते है 
क्रि क्या ग्रहण मं हम सास नही लेते ६, कोई भी नित्य 
कार्यं नहीं करते है सव कार्य करते है। इसी काएण माँ 
कीसेवामं किसीभीप्रकारकी कोर्हूदेरीयाकमीन 
रहे यही सोचकर मां कै सभी नित्त कार्यं नियमानुसार 
होते है। ॐरे) ग्रहण को छोडो मँ के मदिररमे सुभ- 
सूतक कुछ भी नहीं माना जाता है। सभी अवसर प्र 
आप निसकोच माँ कं दशन कर सक्ते है। मँतोमोँहै 
सभी रककार्यमोंकीपरिधिमदहीरै। 


श्री करणीजी की पोशाको का वित्तरण 


मों भगवती के लिए भक्तो द्वा चदढाई पोशाको 
का लेखा-जोखा गल्लदार के पास लिखित में होता है। 
वह सभी पोशाक मुनीमजौ को जमा करवा देते है। 
मन्दिर मे प्रत्येक भेट की गई वस्तु (चीज) का मन्दिरमे 
लिखित वर्णन मिलता ह । भेर के सामानं इत्यादि की 
लिखा-पढी होत्ती है! जब मँ कौ पोधाके अधिक मागा 
म इकट्ठी हो जाती है) तव भक्त) की भावनाओं को 
देखते हए उनको निमित्त मात्र राशि प्राप केर दे सकते 
है। पोशाके दो प्रकार की होती हैम को धारण करायी 
जाने वाली पोशके एव माँ को भट की जाने बाली 
योशके (जिनको कन्याए्‌८महिताए पहन सके), उनको 
भी आप खरीद सकते है। अगर अपि नियप कायदे से 
पूजा-पाठ करते है तनं तो आपको पूजा-स्थानं के लिए 
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पूजा वाली पोश़क लेनी चाटिए्‌। अन्यथा दर्शनार्थं आप 
सभाल कर्‌ रख सक्ते रै । 


करणीजी की गुम्भरारे मे श्री इन्द्रवाईसा द्वारा 
पूजा करना 


मोकरणीजी की वैसेतो पूजा माँ के पुत्र ही करते 
है मगर एक वार्‌ इन्द्रमारईंसा देशनोक दर्शनार्थं पधि थे 
तन वाईमा ने देपावत परिवार सै अग्रह कियाकिमभी 
मँ की सेवा-पूजा गुम्भारे मे जाकर करना चाहती हू तव 
बारीदारजी ने बताया कि गुम्भरि मे सिर्फ बारीदारजी ही 
पूजा कसते दै, किसी अन्य को अनुमति नरह है। 
इन्द्रवाईसा भी माँ की अनन्य भक्त ओर आराधिका थीं) 
उन्होने इनकी बातत को स्वीकार कर्‌ लिया, मन ही पन 
मसे पूजा का निवेदन करते रदे । यह माँ की ही असीम 
कृपा थी कि वारौदारजी को इन्द्रनाईसा गुम्भरे मे पूजा 
करते दृए दिखाई देने लगे। इस आभास के वाद्‌ 
इन्द्रमाईसा को अनुमति मिल गईं आज तक इतिहास मेँ 
एसा मौका पहली बार आया था । इन्द्रनाईसा को भक्ति 
ओर शक्ति के कारण ही मों की सेवा कएने का उनको 
सुअवसर मिला। इसी कारण इन्द्रवाईसा के परिवार के 
लोग गुम्भारे के बाहर्‌ चैठकर्‌ नवरात्रि की नवमी को 
पूजम करवाते है। 


वारीदारजी 


चारीदार्भी एक एेसा गरिमामय पद्‌ है कि जिनका 

सरभो सम्मान करते है) चाहे किसी भी उममेक्योनहो 
"जो कटक सबोधन करेगे ) उनका सभौ आदर करते है 
क्याकि एकमात्र बारीदारजौ पसे ई जिनको एक माह माँ 
की सेवा पूजा आरती, भोग आदि सभौ प्रकार की 
जिम्भेदाग्या निभाली पडती र। वारीदारजी का अर्थं 
है-जिमको हम मन्दिर कहते है सही अर्थो मे चह 
मन्दिर महौ यल्कि देपावतों (देशनोक के चारण जो कि 
याते पुरो की मतान है) का एक रेषा वडा घर है जहा 
उनकी दादी मौ रटतौ ₹ै। उनको वयोवृद्ध अवस्था के 
कारण प्रत्येक दपायत परिवार्‌ से वारी-वारी से दादौ माँ 

की येवा मे अति र। इमी कारण इनकौ वारीदासजी कला 


जाता रै वारोदास्जी सवैर मद्दिर की प्रो के खुरे से 
पूर्वं अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हौ, नहा-धोकर ये 
व्त्राके साथ मां की सेवा में हाजिर हो जति है। वस्र 
मेँ धोती-चोला, कमज व सिर पर पडी अति 
आवश्यक है । नगे सिर मरत रह सकते है। माँ की सेवा 
पूजा व भोग समय कौ ध्यान मेँ रखकर वारीदाए स 
चाहे तव आराम कर सकते हँ। चारीदाएजी के आदे 
साथ पाव ष्ुए्‌ जा सकते है क्याकि माँ के चरण कोदि 
मे सेकडों बार आप स्पर्श कसे रै! इसी कए अप 
धन्य है। वारीदारजी के द्वारा हम भक्तगण उनके चरणो 
को प्रणाम कर सपे माँ को दिल हौ दिर से अषौ 
भावना से जोडते रै। वारीदारजी को गभ गु 
ज्ुक कर अद प्रवेश कना पडता है तथा वापस निके 
समय उलटे पाव मो की तरफ देखते हूए्‌ निकल 
है क्योकि मो की तरफ पोठ नहीं कए सकते ह। मा 
अपने बच्चे स्वरू ही अच्छे लगते है! मो को क 
अच्छा नहीं छगता कि उनका यच्चा उनके साम व 
दिखाये । बारीदारजी को पूरे एक माह तक मन्दि प 

मे रहना पडता है। पूजा-परिवर्तन के वाद जप मः 
आशोर्वाद व अनुमति लेकर अपने घर जति ह। 


बारीदारजी की वेशभूषा र 

माँ का लडेसर पोता मँ की सेवा मँ एक ६ 
तक मब्दिर मँ हाजिर रहता है, उनको 1 
धोती, कमीज, साफा इत्यादि देस के दो जौ 1 
पडते है। कमीज की चाहं ऊपर चद हुई नह र 
चाहिए। साफा मोल बधा होना चाहिए । जव पी 41 
प्रवेश करते है। उस्र समय सिर पर सीफा ८ भ 
जरूरी होता ई। अगर बारीदारजी जोत कसे (४ 
आशम के समय मे जलपान इत्यादि ग्रहण ४ कते 
दुबारा पानी सै हाथ-मुह धोकर गुम्भाे मे 
ह+ इन सभी वातं का वारीदारजो विशेष स्य 
वते र 


घारीदार्जी गद्दी (गिद्दी) त 
माकी सेवा में एक महीने तक मद्दिर के 
शटकर मो कौ पूर्णं रूप से सेवा कार्य को कः 
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वारीदारजी तैयार रहते है। इनके इस महान कार्य के 
कारण ही हम सब उनकी सेवा मे कोटं भी कमीनाहो, 
इस बात का ध्यान रखते है वारीदार्जी के लिए कुछ 
साजो-सामान होता है। जिनका विशेष ध्यान रखा जाता 
है । उनमे एक है गद्दी । जब वारीदारजी गुम्भारे से बाहर 
निकलते & तम कु देर आम कंसे की आवश्यकता 
होती है। तब उनके आसन के लिए एक गद्दौ रखी 
जाती है। जो लाल रग की होती है। उस गद्दी का 
उपयोग कोड दूसरा महीं कर सकता! न ही उसको पाव से 
टच (स्पर्श) नही कर्‌ सकते। गारीदारजी के आराम के 
बाद गद्दी को ऊपर कीं सुरक्षित रख दिया जता है। 
ठीक इसौ प्रकार बारीदारजी के वस्त्रो, निस्तर चारपाई, 
इत्यादि का भी हमं सभी विणेय ध्यान रखते दै! धन्य है 
वारीदारजी की तकदीर। जिस कारण इनको मो की 
गुम्भारे के अन्दर जाकर मोँ की सेवा-पूजा कसे का शुभ 
अवसर मिला ६ै। बारीदार जी की सेवा करके हम धन्य 
दे जतिरहै। 


चारपाई का उपयोग 


मौँकीसेवामें महीने भर घर-परिवार से अलग 
मन्दिर की चारदीवारी के भीतर हौ रहने के लिष्‌ तैयार 
होकर मौँ का पोता नि स्वाथं भावके साथमोँंकीसेवा 
मै आता है) इस दोशन उनको सभौ प्रकार की सुविधाएं 
दी जाती हे) मौँ के दरवार में केवल बारीदारजी के सोने 
के लिए चारपाई को रखा गया है! इस चारपाई पर दूसरे 
किसी भी व्यक्ति का बैठना तक सख्त मना ₹है। इसका 
हम सभी लोग विशेष ध्यान रखते है} वारौदाप्जौ की 
सेवा म॑ किसी प्रकार की देरी एव गलती नहीं कसते है 
मो के दरबार में चारपाई का उपयोग केवल नारीदार्जी के 
तिए्‌हीहोतारै। 


बारीदारजी के साथ-साथ पिश्रजी महाराज एव 
वारीदारजी के सहायक के भी पाव च जाते है 
आरती/जोत के बाद बारीदारजी कं पाव दने 
चादिए। क्योकि बारीदारजी एव पूजन के कारण मिश्रजी 
महाराज इन दोनो परमं की असीम कृपा होती ₹। 


अआपदोनोदिनिमेमाँके चरणोमें न जने किती नार 
शीश ञ्जकाते है, श्रीवरणो को छते है । इसी कारण हम 
सभी इनके पावो कोषृकरमोंकेचरणोकोद्धूतेका 
एहसास एव अनुभूति करते हं । ताकि टमारा मन सौधा 
माँ के चरणों मे रमता रहे। इनके द्वार मिलने वाली 
आशीष सर्वोपरि होती है¡ बडे-वृढे सभी को इनके पाव 
दले को लालसा लगौ रहती रै। क्योकि सभौ को पता है 
कि इनके द्वारा दी जाने वाली आशीपमे मँ की पूर्णं कृपा 
अर प्यार द्रुणा सेता ई । मन्दिर परिसर के देवत्ताओं की 
पूजा^जोत करने वाते वारीदारजी के भी पाव हुए जाते 
है! 


किठेदार 


श्री करणी मन्दिर मेँ किठेदार का पद मुख्य होता 
है। मन्दिर के पशासनिक कायो की देख -रेख किलेदारजी 
करता है। इनको सम्मान कै साथ किलेदारजी कहकर 
पुकारते है । मन्दिर मे किसी भौ कार्य को प्रारम्म कसे से 
पर्व किठेदाए्जी से अनुमति छना अति आवश्यक है। 
मन्दिर मे तीन प्रमुख पदो मे वारीदार्जी, किङेदारएजी एव 
अध्यक्ष होते है । मँ की सेवा-पूजा के लिए नारीदार्जी, 
मन्दिर के आत्रिकं व्यवस्था के लिए किठेदारजी तथा 
मन्दिर की आवास व्यवस्था, निर्माण आदि के अधिकार 
अध्क्षजी के पास सुरक्षित रहते है । 


पूजा परिवर्तन 


मो करणी के मन्दिर मे प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष 
क प्रतिपदा (एकम्‌) को एक प्रमुख कार्य होता है, वह द 
पूजा परिवर्तन । इस दिन सवेरे की पूजा-आसती के समय 
नया पुजारी, जो कि उस दिन मे मौँकी येवामे एक माह 
तक हाजिर होता है, अपनी तरफ से तन-मन सेरमाकी 
सेवा पूजा करने के लिए नये पुजारीजी (बारीदारजी) 
सवे मन्दिर की प्रो खुख्ते ही मन्दिर की देहली को 
प्रणाम कर मौका स्तच्छ मनसे स्मरणकर मोँके 
दरबार मे हाजिर हो जाते ह । सुबह चएट बजे से वर्वृमान 
पुजायी के पास रहकर खगभग दोपहर दिन तक मन्दिर की 
सेवा-पूजा की सभी त्ियाओं (पूजा के ठग) को समञ्च 
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ठेते है। मुख्य वात यह रै कि इस दिन से स्वेरेकी 
आती के साधहीर्मौ का चढावा, प्रसाद, दक्षिणा, 
सभी पर्‌ नये वारीदाग्जी का अधिकार हो जाता दै। मगर 
जब तक विधि-विधान से पूजा का कार्यभार नये 
सारीदारी अपनी जिम्मेदारी म नहीं ठेते है तव तक 
वर्तमान बारीदारजी हौ माँ की पूजा करगे । दोपहर तक 
ठछगभग पाच सौ साल पुरानी परम्परा के अनुसार जिस 
खाने की चाविया बनना खाती को दी थी, उन्दीके 
परिवार का सदस्य उन्ही चाबियो को ठेकर्‌ आता ₹1 
साथ मे मुनीमजी जाच करने वाठे किठेदास्जी, मोँ के 
चि पुत्रो के परिवार से एक-एक पुत्र एव मन्दिर अध्यक्ष 
इत्यादि एक साथ आते दै । एक तरफ वर्तमान वारीदारजी 
के मुख्य व्यक्ति तथा दूसरी तरफ नये बारोदारजी के 
मुख्य व्यक्ति उपस्थित रहते हे। मुनीमजी अपना सालों 
पुशना बहीखाता खोटे है। उनमे से सभी सामानो- 
वस्तुभ। का मिलान करते है। जिनको उन्होने वर्तमान 
पुजारी को सौपि थे] इस समय मन्दिर के गर्भगृह मे 
बारोदारी तथा जाचकर्तां दोनो मँ को नमन्‌ कर्‌ प्रवेश 
करते है। एक-एक करके सभी का मिलान कर इस कार्यं 
को सम्पन्न करते है । अगर इस दौरान किसी भी तरह की 
कमी हो जाती है तब उसी समय वर्तमान बारीदारजी पूर्ति 
करते ह । इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन्दिर के दरशनार्थियो 
के किए दर्शन होते रहते है । किसी भी प्रकार की रुकावट 
मही होती है। इस दौरान मा की पावन पावडियो का 
दर्शन लाभदायी होता है! जिनके दर्शनों के दिए 
भक्तगण सवेरे से इन्तजार करते है। दर्शन छाभलेने के 
वाद्‌ अपने आप को धन्य समञ्जते है। ये खभी दर्शन 
भाग्य वार्लो को ठी नसीय होते । पावन पावडियो के 
दर्शन महीने में सिर्फ एक वार होते ई । जब सारी जाचँ 
से सभी प्रकार का मिलान हो जाता रै तव सभी सुर्य 
पदाधिकारौ सतुष्ट हो अपना सारा कार्य पूर्णं कर नये 
चारौदारजौ को वता देते रै! मिलान की सतुष्टि पर सभी 
सतुष्ट हा जाते ह । इस सपूर्णं कार्यविधि के वाद्‌ 5 मिनट 
कं टिए चावियो को रखने का अधिकारी वन्ना खाती के 
परिवार का सदस्य अपनी चायिया वर्तमान वारीदारजी 
को मपि कर्‌ उनसे नियदन करता हे कि आप अपने 
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आसन पर खडे होकर इन चापरि्यो के साथ सूषा खोर 
आख (अन) से भरकर सामने खडे नये वारीदार्जी को 
मां को साक्षी मानकर सविनय श्रुककर यह गिम्ेदाप 
उनको शुभकामनाओं के साथ सोप देवे! सामने खे 
वारोदारजी इस जिम्मेदारी को सहर सम्मान के साथ 
स्वीकार करते है तथा एक क्षण मां को अपनी नने से 
नमन्‌ कर भगवान गणेशजी को साक्षी मान दूषी तफ 
जटा वर्तमान पुजारी खडे है उम गदी पर आ जतिरतथा 
वर्तमान वारीदारजी दूसरी तरफ उनकी जगह आ जति है। 
यह कार्यभार हाथो मेँ आते ही उनका मन मो ठी तष 
मन दही मन इस ठग से उमगित हो जाता रै मानो ससा 
का सुख प्राप्त हो गया है। हमे पता हैमोँकीतेवाका 
मौका मिलना हकीकत मे सातो सुख का एह 
दिलाता है। इस क्षण वारीदारजी का दिल चाहता ह ( 
तुरत मों के चरणो को दुभ जाये! इसरिषए वे ती कण 
खजाने की चाविया उसी सुथार को यह कहकर संप | 
हे कि अब चावियो की जिम्मेवारी आप ही रं। मँ 

यस तन-मन से मँ की सेवा करूगा। यह ककर 
वारीदारजी जोत के साथ मन्दिर की गर्भ गुफा म पर | 
करते है। माँ को शत-शत प्रणाम कर उनकी सेवा म 

मे कोई भूल हो जाये तो उनको माफ कले व स्कु ४ 
के जिम्मे सोप उनसे पूजा की अनुमति ठेते हमा 
पावन चरणो को छृकर वहा से सिन्दूर की चिन्दिका न 
अपनी तरफ से पूजा सम्पूरणं करे वाले बारीदाएमी 
बिन्दिका लगाते है। फिर सभी को 
चारी से बिन्दिका लगाते द । सभी उपस्थित भाई त 
उनको शुभकामनाए देकर चले जति दै । सनके मुह से 
ही बात निकलतो है कि "वाीदारजी आप तो तन ॥ 
मँ री सेवा कर्‌ ज्यो! बाकी सगटो ध्यान मा 

जय माताजी री) 


वारी परिवर्तन पर बहीमे (त 
जव वारी बदलती (पूजा-परिवर्तन) 
द्वारा नियुक्त किये गये वना खाती के परिवार के सद 


आज भो मा द्वारा सोप गईं जिम्मेवारी निभाते (५ ध 
पास 'खजाने की चाविया ओर सेवा-पूजा 


र - 


दिसाब-कितताब है! उनको सब मालुम होता है किस वटे 
का नम्बर क्व मेवा-पूजा के लिए आता है। वर्पो से 
सभी का हिसाब एक वही मे लिखा हुभा है कुछ पुरानो 
हिया दै जिनमे उस समय की लिखावट के रूप मे है। 
अन्य मेँ मई निखा-पदढी जिसको आराम से पठाजा 
सकता है । इनको सब पता है अब कौन पूजा करेगा ! जव 
कभी किसी को पूजा के नवर मे जानकारी न हो तव वह 
एरिवा मम्दिर्‌ मे अनुमति लेकर खाती परिवार के सदस्य 
को मन्दिर मे बुलाकर्‌ जानकारी प्राप्त कर सकता है। 


वारीदास्जी पूना-परिवर्वन के वादं छोट्डिया 
जतिथे 


गाव के बडे-ुजुर्गे वताते है कि एक समय जेब 
मन्दिर मे बारी (पूजा-परिवर्तन) बदलती थी तव उसके 
वाद्‌ वारीदारजी मन्दिर से सीधे छोटडिया दशन का जाते 
थे। उसके वाद वहा से लंख (खेजडी--मो की पावन 
करणेजडी के पत्ते) के पत्ते लति थे। उन प्तौ को 
वीकानेर राजा को लाकर देते थे! बताया जाता है कि 
बीकानिर राजा को उन पत्तो के दर्शन कएने पर वरं स्वर्णं 
के दिखते थे। 


पावन पावडियो (चरण-पादुकाष) के दर्शने 

बडे भाग्यशाली दै हम ओर माँ के दर्शनार्थं । जिन 
पर्‌ मँ भगवनी की अति कृपा ओर आशीवरदि के कारण 
ही मो के पवन श्रीचरणो मे धारण होने वाली पावडियां 
के दर्शन के का सीमा प्राप्ते होता द । ये पावडिया 
मँ के मन्दिर मे सुरक्षित है जिनकी पूजा-परिवर्तन के दिन 
(जो कि प्रत्येक माद की शुक्लो पक्ष के प्रथम दिन) इन 
पावन पावदिर्यो के दर्शन कर्मचारियो की देख रेख म॑ 
सुलभ होते है। पावदिर्यो के दर्शन पाकर भक्तगण धन्ये 
होते ६। 


सावव्टी (चील) दर्शन 


माँ ने जेव राव शेखा को उसकी पुत्री रग कवरी 
की शादी राव बीका से करवाई तब कन्यादान के समय 
राव शेखा को मुल्तान से मुक्ते कराकर शादी के मण्डप 


मे उचित सम्ये ले आइ) उम समय मँ मे चील 
(सावल्ठी) का रूप धारण कर शेखा को अपनी पीठ पर 
विठाकर्‌ अविलम्बं तीव्र गति से कन्यादाने वै समय 
पहुचा दिया । तव से सावब्टी के दशन शुभ माने जति है। 
क्योकि सावग्यी दर्शन साक्षात्‌ मौ के ही दशन है। 


ध्वज्दण्ड 


श्री करणी मन्दिर मे जहार्मो कीमूर्विलगी ३) 
उस गुम्भारं के ऊपर वनी मन्दिर का जो गुम्बज है उस 
गुम्भज्‌ के सहारे एक ध्वजा लगने के लिरए्‌ ध्वजदण्ड है 
जिसमे मों की ध्वजा लहर रही है। इस ध्वजदण्ड पर 
अगर कभी सावव्टी आकर चैठती द तो यह दर्शने सबसे 
अधिक शुभ मानं जाति है। एेसा लगता है कि मानो मौने 
साक्षात्‌ उसी सूप मे दशन दिये दै। जिसरूपसेमँने 
शेखा को जेल मुक्त कराया था} 


ध्वजा 


मँ के विशाल मदिर के ऊपर खुले अकाश मं 
लहरा रही लाल रण की ध्वजा देखते ही मन रोपाचित हो 
जाता है। मन ही मन हम सोचते है किर्माँकै आचलका 
एक छोर है जो हवा मे कभी उधर से उधर रहराता हभ 
सव पर मँ का आशीवदि देता रहता है । वैसे लालरग की 
ध्वजा एक मन्दिर होने का सकत कोस दुर से दे देती ६1 


इस ध्वजी कौ जवं नये रूपं म॑ बदला जाता है तब 
पूरे मन्दिर की ध्वजाओं को भी बदला जाता है जिनम॑ माँ 
क गुफा क अन्दर जहा चादी के छत्रतगे हृष्‌ है उनके 
ऊपर चदैऊ बना है जिसमे लाल ओर सफेद कपडे के 
पल इत्यादि जने हुए है, शिनको दजिर्यो के परिवारो के 
लोग मद्दिर्‌ मे रहकर वनाते दै इनके परिवसै मे भी 
मन्दिर की गुफा्म प्रवेश पनि की वायौ वनी हई है) 
ताकि कोई भी परिवार मौ के चरण-छृकर आशीर्वाद 
मागने के अधिकार से वचित ना हो। कितने बडे भाग 
किये इन जातियो के लोगो ने जिनको मों की कृपासे 
गुम्भारे मे प्रवेश की अनुमति मिलती है, इनको इस कार्यं 
के बदले मे वारीदार्जी की तरफ से प्रमादी मिलती हे 
जिसका पाकर ये लोग धन्य हो जति हे] 


0 


ध्वजा मे कितना कपडा लगता रै 


माकी ध्वजा के लिए एक निस्वित माता में 
कपड़ा लगता र जिसम गुम्भारे का चदेक भी शामित ₹ै। 
इनके लिए लात रग का कपड़ा 46 मीटर (89 मेमी 
पेना), सफेद रग का कपडा 11 मीटर्‌ (110 मेमी 
येना) होता दै । जिनमे लाल रग से ध्वजाए एव सफेद्‌ रा 


से चदेऊ के पाच फूल तथा भोमियाजी की ध्वजाए बनती 
है। 


ध्वजा कव बदली जाती दहै 


वसे तो ध्वजा प्रत्येक नवरात्रि म बदलती रै, इसी 
दौरान अगर सावण-भादवा की महाप्रमादौ नती है तव 
इनको बदला जाता है। इसके अलावा अग कोई भक्त 
ध्वजा चटढाना चाहता हो तो सिर्फ ध्वजा नहीं चदढती 
बल्कि पूरे मन्दिर की ध्वजाओं को एक साथ बदला 
जाता दै। सभी ध्वजाओं को दजी परिवार मद्दिर मेँ 
आकर चताते है। फिर जो व्यविति गुम्भारै में प्रवेश करता 
है वह मन्दिर मे नहाता है नहाने के बाद माँ को प्रणाम 


कर गुम्भारे मे प्रवेश करता है। फिर ध्वजा वना कर 
चढाते दै। 


निम्न जातियों की भूमिका--सुथार, दर्जी, 
मुनीम, सोनार 


मा ने अपने परिवार के अलावा सभी को सेवा का 
मौका दिया दे । पुत्रो का परिवार एक महीने तक मा की 
सेवा करता ६ । इनके अलावा नवराभनि के दिनो में सोनारों 
क परिवार से दो व्यक्ति मँ का आशीवाद प्राप्त कर 
गुफा म॑ प्रवेश कसते है । वो गुफा में ही इमली के पानी 
ओर नारियल की जोरी से सभौ छत्रो की वदी सावधानी 
से ओर मेहनत के साथ सफाई करते है। इनके अलावा 
जव गुम्भरि के अन्दर के चदेऊ (चादनी) एव मन्दिर के 
सभी देवताओं की ध्वजाओं को बदला जाता है तव दजीं 
परिवार के प्रत्येक घर से एक-एक व्यक्ति स्वैच्छिक 
मन्दिर मे हाजिर होते दै। इनमे भी जिनका नम्बर होता है 
चो लोग गुफामें प्रवेश करो है। प्रतिमाह जव पूजा 
परिवर्तन रोती हे उस समय गुफा मे छ्रो तोरण 


कटघरा इत्यादि की जाय कै लिए वस्सो सेए 
जाचकर्ता (जायी) एव उनके साय मन्दिर के खनते की 
चाप्रिया को रखने वाते याती परिषार सं एक सदस्य परी 
गुफा मे जाय के लिए प्रयेश कते । ये सप तग 
अधिकतर वस्प्र माथ लेकर अति है, मददिमं स्ता 
करके मँ कौ अनुमति प्राप्त कर गुफा मे प्रवेश कत ₹ै। 

मांक ड्न मभी के परिवार पर असीम कृपा है। ही 

कारण इनको गुम्भरि मे प्रवेश करे का दु्तष शष 

अवसर मिता ₹ै। इन सभौ को मन्दि से प्रसादकस्प 

म चार लड्डु एव नारियल दिया जाता था। मण 

आजकल प्रपाद के साथ कुछ रि भो प्रदान की वाती 

है। ये सभी अपने आप को धन्य मानते है किदे भीमा 

के चरणों तक जाकर शीश नमन का अवसर मिला। 

हमारा जीवन सफल हो गया । सभी कार्यं सुसम्यन क 

मौ को धोक लगाकर खुशी -खुशी अपने घे की भोए 

प्रस्थान कते है। 


जात-्ड्ले के लिए नाई की तियुष्ति 

माँ जव किसी भक्त परिवार की प्रार्थना व 
उस परिवार में पुतर-र्न की कृषा करती है तव ध 
परिवार सहं मो के दरवार मे दर्शनार्थं प्रसादी के स 
हाजिर होता है। मँ के दरवार में पुत्र का इडला ् 
उतातते है! ज्ञडला उतारे के लिए मद्दिर मे नाई म 
का व्यक्ति हरदम सैयार मिलता रै । वह व्यस्ति म 
नाम लेकर उनके लाल के लिए स्वास्थ्य लाभ प 
की कृपा हमेशा इस परिवार पर बनी रहे इनत 
विचारो के साथ वह इडला उतारता है। इसके ॥ 
भक्त उसको अपनी इच्छा के अतुसार राधि दे 0 
डले के साथ उस परिवार की माँ को जात | 
जातो है! किसी की भी बोलवा होती है कि 1 
हौ हम वर-वधू को सपत्नीक मां के दर्शन को ल । 
इस प्रण को पूरा कले हेतु माँ की प्रर्थना-पछ्िमा 
जोत करवाने अते ईै। 


मब्दिर मे टथेली टिकाकर बैठना मना हँ 
मन्दिर मे यह एक नियम नही हे फ़िर भी 


£ ---------------, > 
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देखा जाता है कि आप मढ (मद्दिर) की चारदीवारी में 
करीं पर भी हधेली जमीन पर टिकाकर नही वैठ सकत 
है किसी के कहने व वतने कौ जरूरत नही है। जब 
आप एसा करते है तव कार्यो का एक स्युड या एक एेसा 
कावा भयेगा वो आपको काट कर तुरन्त भाग जायेगा 
ताकि आप सम्भल जायें ! इसीलिए मन्दिर मे सम्भलकर 
वैदे क्याकि मो का मढ भक्ति आराधना एवे तपस्या 
स्थल है । यह भक्ति माहौलमेखोजानेकीजगहरैन 
कि आराम करने की। 


मदिर मे निषेध--चमडे का वेल्ट, शराबी, 
सुआ, चाश, नशा इत्यादि 


मद्दिर मे प्रवेशं कएने से पहले चमडे के चैल्ट का 
कसा होनी उचित नहीं है। क्योकि हम मौ के दर्शनार्थं जा 
रहे है। पिर कमर कस के क्यों जाए? वो भी किसी मरे 
हुए जानवर के चमडे से यने हुए बेल्ट को पहन कर । एसा 
करना शुभ नहो माना जाता। मन्दिर मेँ वैठकर किसी भी 
प्रकार का नशा चहि वां शराव चरस, अफीमं इत्यादि 
कोई भी ले, सेवन करना सख्त मना है । इनके साथ- 
साथ जुभा, ताश खेलना, किसी भौ प्रकार के मनोए्जन 
के साधना का उपयोग करना भी सख्त मना रहै ।हा्मों 
के भोग कसे वाले पसाद को आप प्रसादरूपमेपा 
सकते है। क्योकि मम्दिर एक आत्म शान्ति ओर सुकून 
देने बाली भावनाओं को उत्पन्न कसे वाला दरबार होता 
1 यह मन को विचलित करने वलि किटाणुर्भो कौ 
उत्पन्न करने वाले पीडायुक्त, सर्वनाश कसे वाली बुरी 
आदौ का अड्डा नर्ही है। 


मन्दिर में 'एडवासर बुकिग--जोत, भोग, पूजन 
एव रातीजोया 

अपर आप मन्दिर मेँ भोग पूजन जीत या 
रात्रीजोगा इत्यादि कःवाना चाहते है समय के अभाव मँ 
सुक नहीं सकते तो उस स्थिति मेँ आप मद्दिर में बुकिग 
के सिए नियुक्त कर्मचारी के पास अन्यथा मुनीमजौ के 
पास जाकर रसीद प्राप्त कर बुकिग करा सकते है। 
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आपकी अतुपस्थिति मे भीर्मो तक आप की प्रार्थना 
पहुचा दी जाती है । जोत कं लिए आप वर्तमान मे 15 
रु, पूजन के लिए 1500 सु, भोग के लिए 251 रु, 
(भोग आप अपनी इच्छानुसार ज्यादा भी करवा सकते 
है) एव रातीजोगा के लिए 251 रु , निश्चित कर रखे 
है। राधि मे समयातुसार परिवर्तन हो सकता दै! जोत के 
लिए एव उपरोक्त घुटकर प्रसाद की रसीद नहीं मिलती 
है। वाकी सभी की आप्‌ रसीद प्राप्त कर सकते है । सभी 
प्रकार की बुकिग आप तब तक नहीं करवा सक्ते जव 
तक की वारीदारजी की अनुमति ना हो] 


मके काबो के लिए प्रसाद 


मों के लाडले काबों के लिए अगर आप प्रसाद 
लेना चाहते है, लड्डू, पेड, नारियल, मिखौ पतासै के 
साथ-साथ अगर घर से चूरमा घी-रोरी बारी, कच्चे 
मोठ, नमकीन भुजिया केले, सेव इत्यादि लाना सुलभ 
होतो ये वडे भाव ओर स्वाद कं साथ खाए) हमें 
पतारहै किये सभी मतुष्य जीवन से काबे बनते है। 
काबो सै वापिस मनुष्य जीवन मेँ आते है इसका वर्णन 
आये पटा-लिखा जाएगा, इसलिए इनकी पसद भी 
मनुष्य की तरह समय-~समय पर परिवर्तित होती रहती 
है। 


मन्दिर के रक्षा प्रहरी 


मद्दिर के सभी नियम कायदे-कानून माँ की 
इच्छा एव अदेश के द्वारा, मँ के भक्तो के लिषए ही है। 
जिनमे एक प्रमुख है माँ के मन्दिर की सुरक्षाकीदरष्टिसे 
मन्दिर के पहेदाये की नियुक्ति) मन्दिर मे रात के 
10 00 चजे दरवाजे मगक्छ (बद) हने के वाद पहेदारो, 
किलेदार एव बारीदारजी की देख-रेख मेँ मन्दिर के अन्दर 
की जाच होने के बाद कुछ पटरेदार मन्दिर की चारदीवायी 
के अन्दर छतो पर एव कुछ मन्दिर के बाहर बारी-बारी 
से एक-दूसरे की आवाज मिलाति हुए खबरदार-पहरदार 
आदि शब्दो के उच्चारो के साथ सवेरे मगलां आरती 


तक पहरा देते रहते है । 
दुलभ द 45 \। 





मन्दिर मे सुविधाए--कऊमरा, वीडियो, रटना 


आज के समयमे जा -फाः भी दुशनाथी आतां र 
उसकी उच्छा हेतौ टै कि अप घर-परिवार क तिए मं 
की तस्वोप्यायह्मा की जानकारिया मायत॑ जय। कड 
मन्दगे मे तम्बौर प्विचना मना हाता रै मगर मों के 
द्र्वारमे सच द्र हे मके तिए करु सवा शुल्क रै जेमा 
कि कैमस वौडिया शृरिग इत्यादि के पयाग के लिए 
देशौ -विदेशौ लोगो स अत्तग-जतम तए के शुटक 
लिये जात्तं ६ै। शुल्क क वाद आप पृं दिने उमका 
उपयोग कर सकते र। एततरम या किसी चैनत के लिए 
जो किं उमका व्यावमायिक उपयोग लेना चाहता रै, 
उसक लिए मन्दिर टस्ट से अनुमति के वाद्‌ रसीद प्राप्त 
कर प्रयोग कर सकते है । मन्दिर मे कुछ कमरे नं हए 
जहा बारीदारजी के परिवार के सदस्य रट सकते ₹। 
नवर्रि म इनको मन्दिर के टृस्ट द्रा भक्ताकोदेदिये 
जति रै। इनसे आवश्यकता रोये पर टरस्ट जय चि 
खाली करवा सकते रै। 


मन्दिर परिक्रमा मे दोनो तरफ खि बारिया 


आप जव मां के मन्दिर म॑ दर्णनार्थं पहुचते ठं तव 
परिक्रमा मे बाए एव दाए तरफ की ओर दो वार्या र 
जिनको वद किया हुआ है। वैसे तो हो सकता है जव 
मन्दिर बना था दाना बारिया खुली रहती देगी जिमसे 
मन्दिर का वतिाबरण अनुकृल रहे। समय अनुमार मन्दिर 
की सुरक्षाकी दृष्टि से इनको बद्‌ कर दिया गया है। 
इनके पासं रात को परिक्रमामे अधेयान दो इस कारण 
पाम ही में दीपक के लिषए स्टेड यनं दए है । भावनाओ क 
अनुसारं मान्यता है की बाई तरफ की वारी बावडी 
दशंनार्थं एव दाई तरफ वाली वारी नेटडीजी के सीधे 
दर्शनार्थं रखी गई थी ! जिससे कि मों के ध्वजा फे दग्बार्‌ 
से ही दर्शन्‌ दो सके! नहा भक्ल आज भी धोक लगाकर 


मों कौ तपोस्थलौ नेहडीजी दर्शन को आस्मिक स्तुप्ति से 
नमनं कसते है] 


श्री आवडजी पग्दिर के आमे आखा-स्थान 
मन्दिर में दायीं तरफ श्री करणीजी कौ आराध्यदेवी 
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आयदुमी का मदिः ‰1 ठम मन्दि क आग यादा स्यान 
गती छाद्रा गया ? (जिकर रलौ मयदकदिया 
गया र लिप्त आप निद्र पुम्तक म देख सक्त ह। 
खम कल्यै स्थान पर दशना्थी आया (एद्‌ गत्य 
इन्यादि) -अनत्‌ थ । जह कापर आपको अन खा ट 
दि दते ये। यट स्थान एक ममय श्री आड 
तिए भेम को वलति के लि्‌ मुक्षित था। जय भर पा 
का प्रमन कल के तिए्‌ विजय प्रक, शप कए 
निदान एव मनोकामना पूरणं ति परमा कां भप वीति 
चद्वाकर्‌ भोग तगाते धे। फिर य प्रसाद्‌ सभ काबदा 
जाना था। सैसे-सैमे समय योतता गया लाप) की 
भायनाए्‌ बदतती गई। इम ममय यह प्रथा वद्‌ गई। 
यतमान मे मन्दिर मे किमी भी प्रकार की दति चती 
मिवे र। मगर पूजन परम्पर यें माँ कणी क र 
यलि क स्य मे सोपय एव आवड मो को मरके स्प 
येठे की वत्ति दो जाती र। इम चलि को अनं 
तलवार के एक चार से वलि दकर्‌ मौ को प्रसन ^ 
जाता हे। माँ करणी को यह वलि प्रत्यक पून 

जाती ई तथा आवड मा को नवरात्रि में पूणाहुत के पत 
मे भरसे म्पी पठे को बलि दी जातौ है। 


प्रसाद वाने के लिए लगा प्रस्तर ट 
एक समय जव पदर मे यलि चतौ थी ४ 

यलि के प्रसाद्‌ को वासने के लिए णक पिशित (५ 

र्यी थो। जहा परस्ादो को मो के चा पुनो कै ह 

वाला को चरायर वाटा जाता था। चह प्रस्तर 

प्रसाद का यटवारा होता धा, चह आज भी (५ # 

मे मौजूद है । वैसे मदिर मे आज बलिं चदान ति 


सवासणियो को भोजने कस्वाना 
मों भगवती के भोग लगाने कं भाद व 
गणो को हाक इच्छा होती है करि मके भोगके र 
साथ ह्म कन्याओ को भौ भोजन करावे । ये का 
को प्रसन कले हेतु कन्याओ को भोजन करानि प 
ओर्‌ फलदायी मानते ३। इसी कारण कम-से म 
कन्याओ कौ (हो सके तौ कुवारी हो) भाजनं 
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जता ₹। वैसे अधिकतर माँ करणी की कन्या्ओं के 
भोजन के लिए सिर्फ चाएण जाति की कन्याओ कोही 
भोजन कराना मौ कं लिए अच्छा होता है कन्याओंमे 
कम से कम सात हो, इनके अलावा 
9, 11, 21, 31 51, 101 या परै देशनीक गाव कै 
चिं वासो की सवासणिया (कन्याओं) को भोजन 
कराया जाता । हा, एक वात विशेष ध्यान रखने की है 
कि करन्यार्ओं को भोजन करने के वाद दूध से कन्यार्ओं 
का पाव धकर भी पौया जाता है एव उनको जितना 
सामर्थ्यं हो दक्षिणा स्वरूप राशि, वस्र या कुछ भेर दो 
जाती है । इसके अलावा एक चात ओर भी ध्यान रखने 
योग्य ह कि सवासणियों के साथ कम से कम एक बालक 
कौ भैरव के रूप मे भोजने करके दक्षिणा दी जाती हे 
तस सवासषणिया को भोजन कराने की मनीकामना पूर्ण 
होती है। 


गावें हेलो (लुलाव) 

जव भी मौ किसी विपदा मे अपने परिवार के साथ 
पूरे ससार के वचाव कं लिएु किसी बुरी आत्माओं का 
खात्मा करने के साथ-साथ सकट से उवारे के लिए 
उनका सहार, करती टै तव मन्दिर मे बारीदास्जी को इम 
चात का अहसास होता है कि मों ने आज कोड विपदा 
राली है। एसा आभास होने पर वारीदारजी सारी वात 
किलेदारजी को वताते है ) फिर मन्दिर में ट्रस्ट की सलाह 
के बाद किलेदारजी द्वारा मन्दिरं से एक नाई पाव्य 
हेलो (सदश) कसे जाता है कि आज पूरे गाव मे 
लापसी बनेगी ओर मभी सवासणिया हाथो मे मेहदी 
लमर्येमी। इष देले कौ समी पालना कते है। इसके 
अलावा मन्दिर म किसी भो विशेष कार्य कै लिए गावके 
सभी देपाबतत परिवार को मन्दिर मे सभा कं लिए वुलाने 
हेतु भी देने (बुलावा) का कराया अति हे। 


मैमिचिक पूजन 

बीकानेर मेश महाराजा सूरतसिह का नियुक्त 
करिया हुआ पूजा का तरिधान इ प्रकार है-- (1) वर्य - 
भर्म 200 ₹ को चार बडी पूजन, जो चैत्र भाद्रपद 
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आश्विन ओर माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुदंशी की 
होती है नियुक्त की गई। इस दो सौ स्पये की रकममे 
श्री करणीजी के वलिदानार्थं सातं बकरे, श्रौ आवडमाता 
के वलिदानार्थं एक भसा, मिसरू के कपडे का एक 
चदवा, एक ध्वजा पचीस रुपये का नैवे्-- जो कडाह 
में पकी हई लपसी हामी चात्र ओर 18 रुपये नकद श्री 
करणीजी को भेर तथा मद्दिर के नीकररौ के लगान के 
लिये नियुक्त किये गये! 


(2) शुक्ल पक्च की उपरोक्त चार बडी चतुर्दशियो 
को छोडकर, शैष आठ चतूर्दशियां कौ छोटी पूजन 
नियुक्त की गई जिनमें वैशाख, कार्तिक ओर मार्गीं 
माम्य को चतुर्दशियो च्छे बलिदान तिपिद्ध ई, इसलिये इन 
तीनों महीर्नो में केवल मिष्टाने का भोग लगता टै ओर 
वाक पाच चतुदंशियों मं बलिदान ओर मिष्टानन दोनों 
होते हे । मिष्टान के लिये प्रत्येक चतुर्दशी को सात रुपये 
नियुक्त है ओर दो रुपये दक्षिणा के भेट किये जते है। 


(3) दिनि मेँ दो बार अर्थात्‌ प्रात काल ओर 
सायकाल को श्री करणीजी को मैवे अर्पण किया जाता 
है जिसमे चवल-मूग की खिचडी, खीर-पूरी ओर 
हलुवा नित्य-प्रति वनना आवश्यक रह । इसके तिये 
देशनोक के जकात विभाग से निम्नलिखित सामग्री 
दिलाई जाती है-- 


धृत नौ सर छ छृटाक, गेह चौबीस सेर, चावल 
सात सेर गुडनौ सेर, बरा सदे तीनसेर मूगनौसेर 
दूधके लिषे भाय कौ चरई के लिये द) स्पे नकद, 
गूगल सवा रुपये ओर सिन्दूर । 


ऊपर एक से लेकर तीन तक की सख्या मे जौ 
पूजने का विधान दिया सया है, वह बीकानेर राज्य की 
ओर स नियुक्त है ओर वर्प-भर क नित्य पूजनो के 
अन्तर्गत है, चाहे वह आहिक पृजन दा चाहे अष्टमी या 
चतुर्दशी का विशेष पूजन हो । परन्तु राज्य की ओर से 
नैमित्तिक पूजन इसके अतिरिक्त होता है। इसके लिये 
सिरे ङ्योढी से बाहिर के रेतीलै चौक मेँ कई छोटे -मोटे 
कडाह पडे हए है ! राज्य के कर्मार या यात्री लोग वहो 
पहुच कर्‌ 21, 51 101 या 501 रूपये की पूजने किया 
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करते रै ओर इस पूजन मे एक या दो वकरो का बलिदान 
ओर लपसौ का मिष्टान होता है । लपसी पकाने के लिये 
ये कड़ाह मन्दिर की ओर से वनाये हुए चौक मे पडे हुए 
है। यात्री वहा पहुच कर केवल अपनी इच्छा प्रकट कर 
देता है कि मुडको इतने रुपये का पूजन कसा ह ! लपसी 
के लिये गुड, घौ, दलिया ओर बलिदान के लिये वकरो 
का प्रबन्ध मद्दिरि का किलेदार ओर चये थभो के चार 
व्यित उसी समय कर देते है । पाच रुपये से लेकर पाच 
सी रपये तक का नैमित्तिक पृजन साधारण पूजन ह । जव 
राजा-महाराजा लोग दर्शन कटने को आति है ओर उनको 
अपनी मानी हुई मन्नतो को पूरी करना होता है तो बहुत 
वदी नैमित्तिक पूजन की जाती है, वह असाधारण पूजन 
है। इसके लिये मद्र मे दो वडे कडाह पडे हृए है, इनमे 
सेएक का नाम सावन ओर दूसरे का नाम भादोदहे।ये 
कड़ाह लगभग पाच फुट गहरे ओर अनुमानत बारह- 
तेगह फुट व्यास के दै! इनमे करीय 90 मन दलिया, 
इतना ही गुड ओर लगभग तीस मन धौ समाता है इस 
बदी पूजन मे करीव 5000 रपय व्यय होते है ! यह 
नियम है कि सावन-भादो के पूजन के साथ चौबीस 
करौ का बलिदान होता है ओर श्री करणीजी के नैवेद्य 
के लिये सामग्री पकाने के लिये बीकानेर से खास व्यक्ति 
की बुलाया जाता है। इसमे कई प्रकार के स्वादिष्ट 
व्यजन, जिनमें मीठा, नमकीन ओर मास के पकवान 
शामिल हाते है, बना कर मद्य के साथ देवी को भोग 
चदढाया जाता है ओर चैवद्य के ईस थाल के साथ सावन- 
भादो नामक कटाहो मे पकी हुड लपसी के भी दो-दो 
थाल देवी की मूर्ति के सामने यैव के अर्थं रखे जते है। 
परन्तु खेद के साथ लिखना पडता है कि इसम मन्दिर के 
सेवको के लमान इतने अधिक नियुक्त ह कि सारा घौ, 
गुड ओर शक्कर करीव इन्हीं म चला जाता हे ओर पी 
से जो सामग्री बची रहती ह उससे लपसी स्वादिष्ट नही 
बनती । 
उपरोक्त शिकायत कुछ वर्षं पटले एक बार 
यीकानेर वैः शासकः समुदायं तक पहुची ओर वौकानेर के 
स्वगीय कविराज भररूदान जव अपनो मन्त पूरौ कसे के 
अर्थ पूजन करे के लिये देशनौक पहुचे तो छोटी -छोरी 
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लगाने तो उन्होने चुका दी, पल्तु बडौ लगाना को रेकं 
दिया ओर मब्दिर के पुजारियो को कह दिया कि तुमको 
खिला के लिये यह घौ-शक्क मरह है, किन्तु भगवती 
के नैवेद्य कै अर्थलायागयाहै। मे भी माताजी का वसा 
ही आत्मीय हू जैये तुम हो, फिर मै तुम को समान क्या 
दू। इस तरह लगाने रोक कर स्वादिष्ट सामग्री बनाकर 
जव देवी को अर्पण की गई ओर इष पूजन के अग रूप 
ज्योति-- की क्रिया की गई उसं समय पुजा देवौ की 
मूर्तिं के सामने प्रार्थना करे लगा कि आपकी वाधी हूई 
मर्यादा, जो सैकड़ों वर्षं से चलौ आ रही है, आज नष्ट 
कीजारही है ओर सन्तान कापेटकाटकःमाकापेर 
भरा जा रहा है। यदि आपको हम लोगों का पालन कना 
हतो मेरी प्रार्थना है कि ज्योति न आये। कविगज 
शरूदान ने इस प्रार्थना को सुनी-अनमुनी कंद दिया ओर 
आग मेँ घी परोसने के लिये पुजार का आज्ञा दी, परु 
ज्योति नही आई। दो-तीन वार घी पूरा गया फिट भा 
ज्वाला नहीं उठी, अन्त मे कविराज भदान ते प्रार्थना 
कीकियदि आप की इच्छा यहो है कि डन पुज क 
ही पेट पाला जाय ओग आपके नैवेद्य के लिये येस्वाद 
चीज बने तो अब आगमे घी पूरा जाता दै इसके साथ 
ही जोत आ जाय । निदान घा पूरने के साध ही ज्वाला 
धथक उदी ओर बैरूदान को लागे की लग्ने विना 
किमी आनाकानी के चुका देनी पदी! इसी पाति 
बार किशोरसिहनी बाहस्य॑त्य भी पटियाला नेश फी 
ओर से 5000 स्पये की पूजनं लकर देशनोक गया था, 
जब लागदायक मे सारा घी शक्कर आदि लगानी हीमे 
समाप्त कर दिया तौ मने करीब 400 त्पये काधी 
शक्कर जुदा मगवा कर उससे स्वादिष्ट रसोई वताते का 
प्रबन्ध किया पल्तु किलेदार आदि व तथी 

दूसरे व्यक्तियों ने उनको सुवित किया 
मगवाए हुए घी, शक्कर मैसं सभी उसी ० 
लगाने चुकामी पदेगी, तव मुद्चको विवश हाक 9 
विचार स्थगित कला पद्ध) 


सावण-मादवा महाप्रसादी ओर ५ 
सावण-भादवा के महीनों मर्मोकी न ् 
आशीर्वाद से मां के अनन्यं मक्त महाता गगा 
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मन्नते पुरी होने के उपलक्ष्य मे मँ को महाप्रसादी करने 
के ददेश्य से उन्छने इन कडवो को बनाने का विचार 
किया! कडाव बनते ही इनको पृण खूप मै भरकरर्मो को 
चावां करने फे आनन्द की अलग ही प्रकार की 
अनुभूति उनको होने लगी । इनमे प्रसाद्‌ कितना बनेगा 
क्या-क्या सामान लगेगा इसके वारे मे देपाव्तां से 
सलाह ली गई । सभी ने पि्तकर्‌ उनमे लापसी बनाने का 
सर्वं सम्मति से निर्णय लिया । जाति-चर्गं अनुसार सबको 
कार्य सौपा गया } उनके बनाये गये नियमो को आज तक 
हर वेगं के लोग सहयं मानते आ रहै है। 

प्रसादी मे पूर्वं लागत के बि मे चचां हुई तब 10 
प्रतिशत मन्दिर खजाने मे, 10 प्रतिशत मन्दिर के पुजारी 
परिवार को 1 प्रतिशत नादयां के परिवार को गलनी का 
तथा 1 प्रतिशत ब्राह्मणों को केशर के लिए देने का 
प्रस्ताव पारि हुआ। 

खुशी ओर रोमाच इस बात काथाकिमँके 
दग्बार मे मोँकी कृपा से इतने विशाल कडावों मे 
महाप्रसादी बनाने की कृषा हुई है सभी ने सामग्री का 
लेला-जोखा तैयार किया! जिनमे आज तकं कोई 
परिवर्तन नही हुआ है। प्रसादौ के लिए निम्न सामान 
लाता हे-- 


लापमी 

गेदू बाट, 90 मण, 1 किलो (35 क्वि 1 किलोग्राम), 
गुड 45 मण 500 किलोग्राम (18 क्वि 509 
किलोग्राम), घृते (खी) 41 रीन (भरती 15 किलो), 
मैवा 53 किलो (बादाम, काजू, किसमिस, नारियल, 
मिभी), लकड़ी 30 कवि (75 मण)। 

हलवा (सीर) 

गृह्‌ आटा 53 मण 26 किलो (2) क्वि 46 
किलो), चीनी 92 मण 31 50 किलो (36 क्वि 11 
किलो 500 ग्राम), धृत (घी) 111 रीम। मेवा 53 
किलो (बादाम, काजू, किसमिस, नारियल, मिस्री), 
लकडी 30 किवटलं (75 मन), दूध 125 किलो । 


(सामान वी कीमत समयातुसार लगती ई) 
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प्रसादी की लमत मुनीमजौ को खाने मे जमा 
करवानी पडती है, उसके बाद सामान की खरीददारी मे 
मन्दिर ट्ट के साथ अभर चषि तो प्रसादी चनानि वाले 
भरी जासकतेदे। 


प्रसादी की तैयारी के लिए हग जाति-वर्गं (ब्राह्मण, 
देपावत, सुधार, नाई, मुनीम इत्यादि) अदेशानुसार 
प्रत्येक षर परिवार से एक-एक व्यक्ति मन्दिर मे 
उपस्थित होते है। जाति अनुसार क्राम को सौपा जाता 
है। मों का आशीर्वदि, ट्रस्ट से प्रसादी की अनुमति, 
किलेदारजी का आदेश प्राप्त कर सभी काय सपं पूरणं 
करने के लिए तैयार हो जाते है । सर्वप्रथम सुधार कडा्चोँ 
को सीधा करते है क्क्‌ हटाति है। (काफी समय तफ 
कडावो को उलटा रखा जाता था कारण कि इसमे कामो 
के अन्दर रहने से उनका निकलना मुरकिल हो जाता था। 
क्योकि महाराजा के अलावा इसमे किसी को प्रसादी 
बनाने की अनुमति नहा थी, जिस कारण वरसों बरस सै 
इनमे प्रसाद बनता था। मगर आजकल मौ की कृपा ओर 
आशीर्वाद से साल म॑ करं बार बन ही जाता हे) फिर 
भद्टियो को मिह का लेपन करते हए उनको शुद्ध कर 
उसमे अनि प्रज्वलित करते हे, तच तके ब्राह्मण जाति के 
परिवारों के लोग बाट (दलिया) को घी से चोपड कर 
तैयार रखते है, उसको नाई जाति के लोग पीप को 
भरकर सुविधानुसार गुड के तैयार पानी मेँ कडावो मे 
डालते है। फिर लम्बे-लम्बे लकी से यन हुए खुरो 
द्वारा उसको एक साथ पाच-पाच लोग आमने-सामने 
हिलाते हुए उनका मिश्रण करते है। इस प्रकार की प्रक्रिया 
से पूरे दिनि-भर काम चलता है! देर रात तक प्रसाद बन 
कर तैयार हौ जाता है, फिर उसके रण्डा होने त्क अपनी 
देख-रेख मँ ध्यान रखते है। इस प्रक्रिया मे पूरे तीन दिन 
का समय लगता है! जब तैयार हो जाता है, उसमे ऊपर 
से मेवा--नाग्यिल मिस्री बादाम, काजू आदि को 
पिलाया जाता है फिर उसके ऊपर सिग चढाकर 
(सिग--तैयार लापसी के प्रसाद के कडाव को भरे के 
वाद्‌ बौच म एक साथ काफी लापसी टूकी चढति ठै, 
सवाई स्ख देतु) तैयार करके जजमानो,देपाक्तो को 
सोप दिया जाता हे फिर कडावो से प्रसाद निकालकर एक 
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वडा थात भर कर उसको अलग रख देते ३ ताकि भोग 
लगने के समय तक वह प्रसाद्‌ ठण्डा हो जाए। इष प्रकार 
प्रसाद पूर्ण रूम से भोग लगे कं लिए तैयार हो जाता ई} 


भोग लगने से पूर्व 
जव प्रसाद बनकर तैयार हो जात्रा ई तरव मिश्रजी 
महाराज अपने आवश्यक पूजन सामग्री के साथ मौ की 
अतुमि ओर आज्ञा से माँ के चरणा म शीश शुकाकर 
नमन्‌ करते हुए पूरे विधि-विधान से पूजन करते ६1 इस 
पूजन में प्रसाद चदढात्रे चाले भक्त का पूरा परिवार मँ कै 
दर्शनो का लाभ लेते है। पूजन के समय मों का पूरण 
शृार किया जाता है जिसमे माँ की चरण-पादुकाए्‌, 
नवेलखा हार, इत्यादि सभी प्रकार के आवश्यक एवे 
पूञनीय चीजा को उस दि विशेष रूप से निकाला जाता 
है ताकि माँ के शृगार म कोड्‌ कमी न रहे] महाराज पूजा 
को वारीदारजी के साथ मिलकर सपूर्णं करते ई । पूर्ण रूप 
से भृमार कमे के वाद सवते पहले मो के लिए जोत 
प्रज्वलित्त कर्ते रै क्योकि जोत्त ही है माँ का साक्षात्‌ रूप 
है। जोत के पश्चात्‌ भोग का प्रसाद चति र, भोग 
लगने के वाद आसती होती है, आती कं बाद महाराज 
मा के परिक्रमा लगाकर वारौदाप्जी से आशीर्वाद प्राप्त 
कर्‌ अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करते है जहा पर प्रसाद 
चदढाने वाले भक्त को पूजन का प्रसादे व रक्षा कवच 
मोकी बाध कर सुखौ स्वस्थ जीवन यापन का अआशोर्वाद 
देते रै। उधर मांक भोग के बाद उस सावण-भादवो 
रूपी कडावा मे भे प्रम्राद पर माँ के वशजो (देपावर्तो) 
का अधिकार हो जाता है! प्रसाद मे से देपाव्ता द्वस 
कुछ प्रसाद उस भक्त को दते है । कुठ प्रसाद्‌ मन्दिर 
दशनार्थियों को बाटने हेतु अलग रख दिया जत्ता है 
ताकि कोई भी भक्त प्रसाद्‌ से वचित न रर) उसके बाद 
महाप्रसादी को मो करणी के पूरे परिवारं म (चायो पुत्र के 
परिवार) इस प्रकार बाया जाता है कि प्रत्येक देपावत्त के 
परिवार मै उसी माह मे जन्म लेने वले वच्वे कोभी 
प्रसाद मिल सके । प्रसाद वितरण कौ व्यवस्था इद प्रकार 
होती ह कि पुरे प्रसाद के वजन को देखकर प्रत्येक 
देपावत को कितन किलो प्रसाद प्राप्त होगा1 उसकी 


गणित तैयार होती है1 उक वाद एकं व्यनि रिष्टः 
म से प्रत्येक देषावत कै परिवार मे कुल सदस्यो कं नाम 
की घोपणा करता है फिर प्रिममानुसार समसे पृहले 
यूनोजी के वास (मोहल्ला) के लाग प्रसाद प्राप्त कते 
है। उसके चाद सभौ पवाते को देः गत तक प्रसाद 
प्राप्ते कले का इतजार कटना पडता है। देपवतों को 
प्रसाद मिलने के वाद गाव की मौ की कार्यबाहक कर 
जातिया जो निते कायो मे लगी एही है, अमं त्राहमणो 
को सूखी प्रसादी दी जाती है जिनमे प्रमादे की मपी 
सामगी होती है। नाई टो्ती, मुनीम, सुथार इत्यादि 
जातियों को भी निश्चित वजन करके प्रपाद दिया जता 
है, इसके बावजूद अगर प्रसाद वच जाता है तय उसको 
अगते दिन मन्दिरं आने वाले भवना मे बाट दिया 


जाताहै। 


प्रसाद मब्दिर की चारदीवासै मे ही बनता है 
जिम प्रसाद का भोग मौ के गुम्भ मे बारीदारजी 
द्वारा लगाया जाता है बह प्रमाद माँ के मढ (मब्दिर) की 
यारदीवारी के अन्दर टी बनता हं । जिसको वारीदाजी के 
परिवार कं सदस्य या मह के कर्मचारी ही बनाते हं। 
बाहर से लाया जनि वाला प्रमाद गुम्भरे के अगि रखं 
गये चादी के थालो मे बढाया जाता है। मो को दोन 
प्रकार के प्रसाद स्वीकार दै। मदिर दवारा तियमित भोग 
का स्रमय है उस समय आप भी भाग लगवाना चाहत है 
तेवं ओप द्वारा कनाया जाने वाला भाग भी माक भोग 
के साथ एक ओर बाजोट लमाकर लगा दिया जाता ह। 
भवत द्वार चदाये जने वाले भोग कै प्रसाद मे से कुठ 


मात्रामे भक्त कोदे दिया जाना है वाकी धारैवारजौ 
रखते ई । मद्दिर के गुम्भारे मेँ लगने कता 1 


1 धटे में बनकर तैयार हो जाता है! यह प्रद 
सकता टै।माका 


भक्त निमित्त यि प्रदान कर्‌ यनवा सरक + 
सभी का प्र्ाद सहं स्वाकार हं? एव मा कीकृपा 


देशनोक म पहली बार फिने वनाया महप्साद ध 
श्री पूर्णचन्द प्ातापमल भूत परिवार व ष 
माकी छया म रही थे एक दिते कि 
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अनवन से जान पर उन्टेने सपरिवार देशनोक छाडने का 
विवार करते हए दो दिन में टौ अपना घर-परिवार 
छोडकर अन्यत्र वस्ने कौ तैयाे कर्‌ लौ । उनका इस 
तर्ट माघ छोडकर जाना फिसी को अच्छा नहं तगा। 
सभीमेममामे की कोशिश की) की गई यातं पर क्षमा 
भी मगी1 मगर जिनका मन उठ गया, उनको रोक पाना 
मुर्किल था। सभी मे मिलकर एक असम्भव कार्य को 
करने का वचन मौगा। वौ कायं था कि श्रीकरणी मन्दिर 
मं रखे सावण-भादवों कडावों को सूचा (सीधा) करवानि 
का अथात्‌ सावण-पादवों कौ प्रमादौ वनानी देगी । 
सभी को पताथा कि महाराजा के अलावा उनको कोई 
न्ती चमवा सकता । पृराजी का रज परिवार म अगना- 
जाना लगा रहता था। इमौ कारण भृराजो जला भर दी 
दूसरे दिन महाराजी से अनुमति लै ली। महएजा ने 
इसको मों की आश्ञा मानकर स्वीकृति दे दी। उन्दने 
सावण-भादवो प्रसादी वनवाकर वारे के वाद अपने 
सामान के साध मोखा जाकर रहने के मानस यना लिया! 
मपर मन दी मन सोचते रटे किमेरी माँ तो देशनोक 
मद्दिर्मेरीरहै, मता जलग हजारी नरहीहू। प्रण लिया 
कि जयतकमें मोका मन्दिर इस धरती पर नहीं 
सनाऊगा तव तक भरे घर कौ एके इट भी नरी लगगी। 
पटते मो का मन्दिर वनारगा फिर अपना घर। वह 
मद्धि भिसकी नियमित पूजा-पाठ आती देती है, 
आज भी नोखा मं चना हुआ है! मन्दिर के चारों तरफ 
एक परकोटा र॑ जिसे भूरा चौक कलत है! इष भूरा 
परिवार ने माँ के मन्दिर मेँ एक चादी के किवाड की 
जोडी चढाद जो कि मन्दिर के नगाडुं कं पास दरवजे मेँ 
लगी रै। 


आखायीज 

आायीज (अक्षय द्वितीया) को जव माँ करणी ने 
अपने श्रीहाथा मे राव बीका को आशीर्वाद देते हुए 
सीकामेर को नीव रखी थी तव से आज तक वीकातेर ने 
जिम ऊचाई को दभा, सव मां की कृषा से ही सभव है। 
इसी कारण बीकानेर राज परिवार आज भी हर वर्प 
आखावीज के दिन र्मो के पूजन की परम्परा को निभाता 
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आरदरै। श्री राज परिवार का एक व्यक्ति मन्दिर 
आकर पूजन करवाता है। माँ के आशीर्वाद से आज 
वीकानर, सुसम्पन, एक कर्मस्थती (जिसका न इसे छोरी 
काशी भो कटा जाता है), भाई-चार का व्यवहार के 
साथ सद्भावो ओर सद्विचरिं के कारण दौ नई मजिलों 
की ओर रात-दिन अगे वेता जार रै। 


आखावीज पर राज परिवार की तरफ से पूजन 
टोवारै 

आज भी सैकडां वर्पो से आपाबीज (अक्षय 
द्वितीय) क दिन बीकानेर राज परिवार की तरफ से मौके 
मद्दिर्‌ में पूजन दोता है क्योकि इसी दिन मो की कृपा 
ओर आशीर्वाद से बीकानेर राज की स्थापना हुई थी । 


मदिः मे र्मोको खीचडेकाभोग कवे लगता है 


मन्दिरे मे भौ आघा तीज {अक्षय तृतीया) का 
त्योहार वडी-धूमधाम से मनाया जाता है। मन्दिर मे 
ठण्डे पानी की नई मटकिया पानी सै भरी जती रै। माँ 
की प्रसादी के लिए खीचद्ा बनाया जाता है जिसको 
आज भी परप्परागत नियुक्त किये णये मों के लाडेसर 
पातो के परिवार स खीचड़ा कृट कर लाया जाता है 
मटेशदानजी कौ दाणी म॑ यह खीचडा दो दिनं तक कृट- 
कूट करं तैयार किया जाता है जिस्म वाज, मठ, 
चावल इत्यादि मिलाकर तैयार कर मन्दिर मे लाया 
जाता है। फिर मब्दिर में ही यह खीचड़ा बनता है 
खीचडे के साथ-साथ इमली का पानी भी तयार करिया 
आता है। खीचडे के ठण्डा होने के बादर्माको भोग 
लगाया जाता है। इस प्रसाद को सभी स्लोग मद्दिरे 
यैठकर ग्रहण केर सकते है, भोजन की समुचितं व्यवस्था 
होती टै! यह दिनि शुभ ता । इसी दिन जमनि 
(अच्खी फसल) के शक्तुन भी लेत है। 


मन्दिर मे दीपावली एव होली का त्योहार 


मँ के दरवार मे घर-परिवार की तरह दीपावलां 
पूजन के समय मँ के दशन कर बारीदारजी, उनका 
परिवार, मब्दिर के नियमित कर्मचारी इत्यादि दीपावली 
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का त्योहार मनाते है इस दिन इन लोम मे अपार उत्साह 
होता है यह देखकर कि तक्ष्मीजी के पूजन के वाद 
सर्वप्रथम मँ के दशन के साथ-साथ मे दूकान, 
घरो, सणरनो मे पूजन की पम्पा को भौ निभाते हे। 
भगवान राम की लका विजय एव अयोध्या प्रवेश को 
खुशियो को हम सव साक्षात्‌ कते है। इस दिन मन्दि मँ 
बडी जोरदार दीपमाला होती है जिसको भूय गाव देखने 
अत है, कुछ परिवार्‌ अपने घरे की छतो से मन्दिर की 
दौपमाला देखना अच्छा मानते है । सवे मब्दिर की तरफ 
सेरमाँके लाडलो को मिठाई की मवार की जाती है) 
दीवाली र राम-राम' ओर जय माताजी के साः 
इत्यादि शब्दो की आवाज गूजती रहती ह। ठीक इसी 
प्रकार होली के दिन मन्दिर की तरफ से प्लेटो में रखे 
गुलाल को एक-दूसरे को लगाया जाता है। मीठे कौ 
मनुहार करते हए खुशियो को वाटते है । 


मन्दिर के मुख्य पदाधिकारी बारीदारकी, 
किलेदारजी एव अध्यक्ष 


बारीदारजी-- मन्दिर के सेवा -पूजापाठ की सारी 
जिम्मेदारी सिर्फ गरीदाग्जी की होती है वारीदारजी मँ के 
गुम्भरि की साफ-सफाई से लेकर भोग, आरती, सामान 
रखना-निकालना, ज्योत, दीपक, ारी मे जल भरना 
इत्यादि सेवा-पूजा के सभी कार्य को सभालते है । 


किलेदारजी-- बारीदारजौ के बाद मन्दिर परिसर 
के सभी कर्य मम्दिरं की देख -रेख, प्रसाद के सामान, 
मन्दिरमे हेमे वाले प्रमाद की अनुमति, बारी (पूजा) के 
परिवर्तन पर मन्दिर के सभौ प्रकारकीर्भटके सामानकी 
जिष्मेदारी इत्यादि म॑ किलेदारजी की जिम्मेवापी हे! 


टूस्टीयों की शपथ मों के समक्ष--जव 
श्रीकरणी मदिर निजी प्रन्यास के तौन चप पूर्णं होने पर नए 
टटस्टी चुनकर आति ₹ै। तब उनको एक-एक शपथ-पत्र 
हाथ मे थमकार पूर्व अध्यक्ष उनको माँ करणी जौ के जोत 
करवाकर उसमै खोपरा, गुणल इत्यादि परोसकर जोत के 
समक्षम करणी का स्मरण कर माँ के सामने शपथ -पत्र 
को एक साथ हाथ जोत के सामने रखकर मदिर हितार्थं 


करयं सेवा की शपथ लेक कायृभार सभालते है। 


मन्दिर दस्ट अध्यक्ष पूर माव द्वार नियुक्त छ 
सदस्य, सद्यो दवारा सुने जने बाले अध्यक्ष को मद्धि 
की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौर जाती है । मिसे मन्दिर 
के लेखा-जोखा से लेकर निर्माण, गावं की पचायती के 
विर्णय, जव कोई निर्णय न लेने की स्थिति मे लौ त्तव 
गावि की जाजेम पर पचायती (मीटिग) विठाना, किस 
समस्या पर गाव की रय-सलाह लेकर कायं कसा। 
मद्दिर के सधौ कारयां मे अध्यक्ष की सहमति जरूरी है। 


देपावदो के लिए मन्दिर न्यायालय भी हेता है 
मद्दिर म॑ जव कभो किसी भरी प्रकार की सेवाया 
कार्यक्रम के लिए योजना बनाई जति है तब पूर परिवार 
के लोगो को मद्दिर में बुलाया जाता है, फिर जाजम परर 
सर्वेसम्मति से किसी बात का निर्णय होता है। ठक इसी 
तरह गाव मे किमी देपावत परिवार मेँ कोई समस्या का 
समाधान न हो तब उस स्थिति मेँ माँ के सामने परिवार 
कं लोगो के साथ बैट कर्‌ निर्णय लिया जाता है। इसके 
अलावा अगर देपावत परिवारो को मन्दर दरस्टी का कोई 
फैसला गलत लगता हो तेव गाव द्वार मदिर में जाजम 
पर इसका निस्तारण किया जाता रै! देषावतो के लिए 
मन्दिर ही न्थायालय हाता है 
माकी पौशाक वनाने वाले कारीगर--दनीं 
पूजन के समय माँ को कपटे की पोशाक धारण 
कराई जाती है? यह पोशाक आप षरसेभीवनाकरला 
सकते ह अन्यथा माव रमे ही दर्जियो के परिवार मं इस 
पोशाक के लिद कुशल कारगर हर समय तया मिलते 
ह। देशनोक मे हरि दी के परास पोशाक लगभग तैयार 


मिलती है। 
माकी मूर्वियों के कारीमर 

गले मेँ धारण करने वाली मां की मर्विर्यो के २५ 
जितने कुशल कारीगर देशनोक मे मिलते है उतने व 
अन्य्‌ स्थान पर नहीं मिलत हे। हाताकि ूर्तिा सं र 
जगह मिलती ह या तैयार करवाई जा सक्ता है1 मूर 
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पूर्वि) कौ एक अतग तरर की आकृति रोती रै। 
जिसको विशेष दायै में ढाल कर वनाया जाता रै! मूर्ति 
चनतेकेयादमांके चणो मेंरखक्र जोतकेऊ्परसे 
सात यार घुमाफर्‌ (अवार) कर मेब्छी या सृती धो म 
पिरेकर धारण की जाती रै पल्य जातौ । 


भो करणी की कृपा सोनार के साथ 
मौसूण जाति के सोनार लगभग विस 1779 ये 
जागलु सै देशनोक अये थे। जैमे-जसे मँ के चमत्कार 
की महिमा वहती गई वेसे-वैमे मदिरमें माँकेभेटके 
पात्र भी चद्ते रै! इमी कारण इन स्वर्णं के, चादौ के 
चरो, किवाड़ं त्रिशूले, यत्नो इत्यादि के प्री की 
सफाई (चमकाने के लिए) के लिए साना को बुलाया 
जाता था) मँ की सेवा के महत्व को समञ्ते हुए केलुज 
सोनार फे वशज देशनोक आकर वस गये । इनके परिवार 
म दयागमजी एव विन्नोजी मीसूण पैदा हृए। जिनका 
आज परिवार देशनोक में रट रत रै। दशनोक मे आज 
सानार्यो के घर लगभग 45-50 घर है दयारामजी के 
परिवार से गगारामजी सोनार ने जय देशनोक मेँ अपना 
घर वनाया तप्र घर पर लकड़ी का कार्यं तक तक शुरू 
नह कवाया जव तक की मों के लिए पहते कु लकड़ी 
कासामानम बने। यहमोकीदही कृपा मानी जाएणी कि 
गगारामजी को पालकी यनाने का आत्मिक आभास 
हआ। पालकी बनकर तैयार हई । जिसको आसोज की 
मवरात्री मेँ माँ के जन्म~दिवसके दिनि मां की मूर्ति 
(तस्वीए) को चिठा कर्‌ तेपड़ाराय पदिर तक पालक को 
मकि चश्ज जयति के स्पर्मे लति रं। हातरीमे 
भगारामजी के पुत्र पारस्रमत ने इस पालकी मेमोँकत 
पुनी श्वेत श्याम तस्वीर की जगह रणीन तस्वीर को 
चादौ के वड फेम में मदवाकर भेट कीरै) सव्मोकी 
मजी एक कृपा से सभव है] 


मोक चिरजाओं के मायक 


मौके भक्तौनेमां का गुणान कसे के लिए 
छदो कवित्त, दोहे आदि को लिखकर एक स्वर मँ गाने 
लगे त मौ की आराधना ओर स्तुति के लिए अपने 
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भावो ओर विचार्यो को शब्दो मेँ परिरोकर मायने करके, 
मोको खुश कमे अपने माप को सौपाग्यशाली मानने 
लमे। माँ आज भी अपने वच्च एव भक्तों द्वारा गाई 
जाने वाली चिस्जार्जो से वहत प्रसन होती है जो कि एक 
लय ओर उचित उच्चारण के साथ गाई जाती है। मगर 
समय च वातावरण कं साथ सचकुछ परिवर्तेन टता रहता 
रै। सव जगह एक जैसा होना सभव नहीं है। भक्त भी 
इस वात को युग-युगान्तर से सुनते है समञ्ते आरहे दै 
किमतो भावना कौ समती है। इमी कारण आज 
भक्त जिस रूपमे माँ कौ सेवा कता है माँ को प्रसन्नता 
होती है। मौ को भाव प्यारे है, भक्ति प्या है! आज 
भक्ति में अको भक्त एव गायक लीन रै जो अपने- 
अपने शब्द ओर स्वर्ये से मों की चिस्नार्ओं का गायन 
करकेमांको खुश कसते ह। माँ की सब पर अपार कृपा 
ै। यट शत-प्रतिशत सत्य है जिसने धीर्मोँकौ भिस 
तरीके से अष्दासकीरैमोंकीउय पर कृषारहीरहै। 


श्री करणीजी के लिए साहित्य-सृजने 


माँ भगवती श्री करणीजी के बारे मेँ जितना लिखा 
जाए उतना कम है मगर आज तक कितना लिखा गया 
ट वताना मुरकिल टी नहीं बल्कि नामुमकिन है । क्योकि 
दुटकर क्रितनी ही रचनाए लिखी जा चुकी ई! न जाने 
कितनी लै स्चनाए दयी रह गई है, जो सामने आया वो 
अल्प मात्रा है श्री करणीजी पर सर्वप्रथम रचना किसने 
लिखी कहना मुश्किल ई । मगर जो र्चनाए नजर आयीं 
उमरमे देशनोक के ही भोमजी बीट द्वा लिखा गया माँ 
का जीवन-चरितरि है। भोमजी बीट के छन्दो एव 
रचनाओं के आधार पर विख्यात ख्यातकार दयालदास 
सिढायच ने श्री करणी चरित्र नामक पुस्तक को रजवाडे 
की अनुमति से राज परिवार के लिए लिखी । वो पुस्तक 
आज भी बीकानेर राजघराने के रिकाडं मेँ सुरक्षित है। 
वर्योकरि वो दुर्लम वस्तु मानी गयी है । इसी के आधार पर 
पटियाला राजधराने के राजकवि किशोरसिह बाह॑स्पत्य ने 
एके विस्तृत जानकायौ के साथ करणौ चस्ति के नाम सै 
पुस्तक को रचना की। इसी के आधार पर नई पुस्तकों 
का लंखन प्रारस्भ हुआ जिनमे थोडा-कुछ नया लेखन 
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ओडकर लिखा जाता रहा ३। कई पुस्तके सी भी ₹। 
जिनमे गचच-पद्य दोनो प्रकार की रचनाए्‌ लिखी है। इन 
पुस्तको मे शक्तिसिह बारेठ (जागावत) की सेवा-मुमन, 
कैलाशदान उज्ज्वल द्वार लिखी गई हिन्दी ओर अग्रजी 
मे भगवती श्री करणीजी महाराज" काफी सराहनीय रही 
है डा गुलाव सिह की माँ हिगाज आवड माँ एव 
करणीजी की चुटकर स्वनाओ के साथ-साथ मेरे द्वार श्री 
करणीजी पर पहली बार सचित्र वर्णन चमत्कार को 
नमस्कार, कहानी काबो की, देशनोक गाईड, छत्र- 
छाया", ए रिवीलेशन आफ श्री करणीजी एन 
इनकारनेशन ओंफ शक्ति के अलावा जिसको आप पढ 
रहे है श्री करणीजी दर्लभ-दर्शन इत्यादि पुस्तकों मं 
लिखा गया है। इसके साथ ही, अक्षय सिह रतनू, डँ 
करणीसिह रतन, कानदान, कुमेरदान, सोहनदान सिह 
सिहढायच, गणेशदान शार्दूलसिह का दिया, भवर्‌ 
पृथ्वीराज, मूलत्तान देपावत, नारायणदान देपावत, 
नारायणदान छोटडिया, डो नरेनद्रसिह चारण, महावीर 
प्रसाद सारस्वत, गुलाब बाई द्वार सकलित शक्ति-सुयस 
(जिन्होनि संस्कृत मे पहली बार श्री करणी चरित लिखा 
है । इत्यादि लेखको की स्चनाओ से साहित्य सजृन हुआ 
है। कई अज्ञातजनो ने करणी विरजाओं, गीतो, कवि्यो, 
छदो, दोहो की रचनाओ से मौ की भक्तिकीरहैवोभी 
माके लाडेसर ही है! साहित्य के वगर इतिहास अधूरा 
है इतिहास के वगर जानकारी अधूरी है जानकारौ के 
कौर पत्रिका अधूरी है पत्रिका के बगैर ज्ञान अधूरा है! 
ठीक इसी तरह जीवन मों के विना अधूरा है अगररमोँ 
नही तो हम नही, मँदहैतो हम है। 


मों का गलत प्रचार एव मिथ्या साहित्य रोके 
मेरा उन सभी ज्ञात-अज्ञात तेखकों से दार्दिक 
अनुरोध है जो देवी-दवताओं पर पुस्तकं लिखते टं 
अज्ञानतावश किसी भी रेमे तथ्य को या वात को लिखते 
क कौशिश न करं जिनके वारे मे आपको पूर्णं तान न 
दो । जिस तथ्य से किसौ समाज या धर्म पर प्रभाव पड़ता 
हो ठस प्हूवती द्ये ठमतथ्य का सयको अदुमति या 
यर्याके -कौर य लिया जाणा कई तथ्य एम दतर 
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जिनका लिखिते प्रमाण नहीं होता । मगर कु किवदतिया 
पूर्ण आस्था ओर विश्वास के आधार पर अगर किमी 
समाज पर अमिर छाप यन जाती है तव उस विपय के 
साथ छेडछाड करना ठीक नही है । उनको यथावत रखना 
ही उचित निर्णय होता है । जब तक आपको पूणज्ञान म 
हो, गलत नहीं लिखना चाहिए। आपके द्वा लिखा गया 
प्रत्येक शब्द इतिहास बनता ३। आने वाली पीं कं 
लिए रेतिहासिक वतं होती हं । 


मन्दिर परिसरके नाम 
मन्दिर के आस-पास के क्षेत्र की मन्दिर परिसर 
निज मन्दिर के बाहर निकलतते है तव भे का क्षे्-- 

1 खडेक-गुम्भारं से वारह निकलते ही आघा 
वाले स्थान को खटेव् कहा जाता है। 

2 पखासाल--गुफा से बाहर निकलते दौ नगा 
वाली जगह जह्य गिद्दी, अलमारी, गल्ला इत्यादि 
होते है। 

3 तिवासै--आप जिसको वरामदा कहते र वट 
लम्बा कमरा होता है उसे स्थानीय भाया मे तिरा 
कहा जाता है। 

५ मोखा--जहा श्रीगणेश द्वा वना रै भा गण 
चैटकर मां की चिर्जाए गात ट उस स्थान को 
गोखा क्ते रै} 


5 इयोढी--गोखा वाला पा स्थान जिम दाता 
न 2 कते है जा मुद्रा मै धाद गिण 
(डयोढा) देता है। इयि इमौ इयार। (ता 


जाता हं। 
6 चौक-गयामतरिःति लेया पमि व 
हैम नौर का र॥ 
अन्दर ण्य लग लग मै 
पम 1 १, 


ऊपर जाती लगी 
7 साख--कमरक 9 
जाआगसे गला ६ उर 
भाजो त माद्ट। 
& ताशे-मव्दिग प्म म 
गु मैगर (परमि) का 


च वितर ४ 


त 7 श्र 1 
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मद्दिर एव गाव के आधुत्रिकीकरण के निर्माति 


मौके मद्दिरे के सभी कार्यं आज जिम द्ग ये 
रिश्वत समयानुमर देते रै! इन व्यवस्था्ओं के प्रणेता 
है भाव के वो वडु-वुनुर्गं पढ-तिये लोग सभी ने 
मिलकर एकमत से जाजम पर एक सरभाके साथ एकमे 
ट्ट कात्रिर्माण किया जो सभी कायो की देख~रेव ए 
पमरन्दिर क प्रशासनिक कायो म अपनी सहभागिता 
तिभाएा। इस टृम्ट का नाम श्री कणी मद्दिर तजी 
प्रन्यास रखा गया । इस स्ट में प्रत्येक धडे मे (देशनोक 
मेमँके चार पुत्रो के चार वाम रै) एक-एक व्यक्ति 
चतरे गये। फिर वो चों मिलकर एक अध्यक्ष चुनते थे। 
समय दलता मया जिस कारण से हाल मे 6 सदस्य ह 
जो एक अध्यक्ष ओर एक सचिवे सुनते ह । इम ट्रस्ट को 
गठित कस के विचातं कं प्रणेता देशनोक गाव के दी 
लूणदान देपावत (अमर द॑पावतत) के साथ गाव कं काफी 
गणमन्य भाई-वधु भी थे। जिनके कालमेदहीषटर्ट 
की स्थापना एव श्री करणीजी की जयती की शुरूभातं 
हहे! 


श्रोल कव~कव कितमे वजै त्क खुली रहती है 

प्रो सवे चार यजै सं साय की आर्तौ पूर्णं होने 
तक खुली र्टती टै। सायकाल के भोग लगने के वाद 
प्रोल मग (बद) हो जाती है लेकिन रात कौ 10 बभे 
तरक चिडुकी (बारी) खुली रहती दै । दस वजे के वाद 
मन्दिर के किलेदार पहेदार, बारीदारजी ओर नियमित 
कर्मचारीगण परै मन्दिर की सभी प्रकार की देख-रेख 
करके यात्रियो दर्शनार्थिया को वाहर निकोतते हए प्रोल 
को वद कर दते है। फिर सवेरे चार वजे तक मन्दिर नहीं 
खुलता है अन्दर पूरी रात मो की चिरजाए गाई जाती है। 
रातीजोगा लगता है। सेर माँ की प्रभाती (सुबह की) 
चिरजार्ओं के द्वश गुणगान करते हुए मों को जगाया 
जाता ₹ै। 


मो तै सादिका को क्यो त्यागा 


साटिका ग्राम जो वर्पो पूर्वं वसा हआ है, उस गाव 
भे कोई समस्या नहीं थी। करणीजी के आगमन सै 
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सादिका तीर्थस्थल वनं गया था। माँ करणी ने सहन- 
स्मेह अपनत्व ओर आत्मीयता के भाव के कारण सवको 
एक सुप्र मे पियो दिया। मानव समाज के मध्य भगवती 
स्मेट ओर्‌ शद्धा का केन्द्र स्यल वन गहं थी। करणीजी 
की उदारता ओर प्रेम के वावजूद्‌ साटिका वाला के भाव्य 
मे छे करणीजी से विद्येह धा, इसी कारण जव करणीजी 
की भायो कौ पानी पिलाने की कठिना साटिका मै 
उपस्थित होने लगी, ह सज गायां के लिए्‌ भाटिका 
वायो सं बोलचाल होना, करणीजी को गाया की 
व्यथा देखी न गर्हु। काफी समघ्याने के वाद भी भाई- 
वन्धु समज्य मही! आखिर माँ भगवती को वो निर्णय 
तेना पडा जिसकी उम्मीद गवे वालो को नहीं थी। 
केलृजी ने अपने परिवार सहिते साठिका त्यागने का 
विचार कर लिया। सोवा कि जहा गायों के लिए पानी के 
खातिर इगडा हो रहा रै, कुछ लोगा की वजह से पूरा 
गावे वदनाम हो गया हो, केलृजी परिवार के साथ गायो 
की खातिर साटिका से निकल पडे] गावके वै लोग 
जिनको करणीजी का सहार था उन्होमे लोगों के साथ 
मिल कर रास्ते मेँ मो को रोकना चाहा, विलखते हुए माँ 
से माफी मागी मगरमाँंने जो श्राप दिया कि आज के 
चाद साठिकामें खारा पानी ही रहेगा जिस्कोन तो 
इसान पौ सकेगा ओर न ही पशुधन। मोँ ने सबकी वर्ते 
सुनी, मों ने उन्हे निराण नहीं किया । इतना कहा कि मेरा 
विचार अव नर्द वदलेगा। आप लोग इतना तरिश्वास 
रखना कौ मेरौ कृपा आप पर बनी रहेमी। आप आखिर 
होतोमेरे परिवार के ही। मगर मै यहा नहीं रहुगी मेरा 
तोरण यहीं पर रहेगा । उसको आप सभाल कर रखना! 
उसकी पूजा-अर्चना कसना । इतना कहकर मँ जागलू के 
बीहड की तरफ पधार गह । मूञ्चासर-पाठिका वालो का 
फेसा मानना है देशनोक में त्रिशूल लिए खडी टदै वही 
साठिका के रीले पर विराजमान है। 


साटिका छडते ही माव में आग लगना 


जैमेहीमाोँने गाव से प्रस्थान क्रिया लोगों ने 
तोरण का ध्यान नहीं रखा । कहते है साटिका मेँ लाय 
(अग्निकाड) लग गई । चारणो के घर जल गये। मगर मँ 
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की लौला अपरम्पार है, तोरण ओर प्रोत के लपट तक 
नहीं लगी सभी भागे जागलू के वीहडमें माँ के पास 
ओर अर्दास की} माँ ने अदेश दिया कि तोरण की पू 
पर वस जाभो' (तोरण के पीछे की तरफ) तव से 
साठिका वैसा ही वसा हुआ ह उसके बाद आज तक 
साटिका मे आग नरह लगी। आज भी तोरण को सभाल 
कर रखा हुआ रै । श्री करणी तोरण मद्दिर वना हुआ है। 
तोरणं की नित्यं जोत-आसती होती है) वहा तोरण की 
बडी ममा है। 


श्री करणीजी का नविहाल 
गीता के इस श्लोक मे "यदा यदा हि धमस्य 
ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यम' की 
अवधारणा के अनुसार चारण कुल में भौ महान्‌ शक्तियो 
का अवतार हआ है । भिसमे आवड माता काअवतार श्री 
करणीजी बहुत ही प्रसि है। 
सर्वविदित है कि श्री करणीजी का अवतार विस 
1444 मे माव सृवाप मे मेहाजी के घर हुआ था। इनकी 
माताजौ का नाम देवल बाई आदी था। परन्तु श्री करणी 
के निहाल के बरे मे पूर्णं जानकारी एव उसके वर्तमान 
स्वरूप के बारे मेँ जानकारी मर्ही है। 
श्री करणीजी के ननिहाल के बरि मे हमे विस्तृत 
जानकारी लीम्बडी (नौबडी) कविराज श्री शकरदान जेठी 
भाई रचित एव प्रकाशित पुस्तक "चारण देवी श्री करणी' 
मे निम्न पक्तियो से मिलती ह। 
श्रेहाजी चारण नो विवाह विस 1438 नी 
आसपास जैसलमेर अने जोधपुर नी सीमा पर अवेला 
आढा नामना अनेक प्राचीनं गाम ना स्वामि माढा 
आदढीना पुत्र चकलू आदा नी पत्री देवल बाई नी साथे 
भयो हतो ।' 
टीका-- मेहाजी चारण का विवाह विस 1438 
के आसपास यैसलमेर ओर जोधपुर की वीच स्रद्द पर 
आया हुआ 'आढा' नाम का एक प्राचीनं गाव के स्वामी 
माढा आदा के पुत्र चकलु अदा की पत्री देवल वाई के 
सायुधा) 
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उपरोक्ते पक्तियो के अनुसार भज भी यह माव 
प्राचीने जैसलमेर एव जोधपुर सीमा पर तहसील 
मुख्यालय पोकरण से 24 किमी दूर रेल्वे स्टेशन 
(ओढाणिया' स्थित ई! 


इस गाव का नामकरण आदा माम सै आढकी 
छाभिया वाद मे अपभशग होकर ओढाणिया हो पा है! 
इसके प्राचीन स्वरूप के तहत चारणो के बास सै पूव 
र्यासत कालीन सूरिया आज भी सरहद के रूप मे मौजूद 
है! आदा ग्राम कै प्राचीन अवशेष चापरो की वाप से 
मटे पश्चिम दिशा मे वहं बिखरे मादी के कड आज भी 
है। बुजरमो दवारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक प्राचान 
कुआ एव पग बावडी जो अन अस्तित्व मेँनर्हीहै। इस 
चात की गवाही रहे हँ कि यह कोई प्राचीन गाव था। 
इस गाव का इस वात का उल्लेख सीथल गाव 
(बीकानेर) मेँ एक प्राचीन बहौ मेँ भी ह। ओदाणिया 
तनिवासी इतिहास के जानकार 70 वर्पीय श्रीनवरल शतृ 
दवार अपने परिचय मेँ गव का नाम बताने पर शरी 
देथाश्करदान जेठीवाईं ने अप श्रीषु से कह भीथा 
कि, भप तो श्री करणीजी के नतिहाल गाव के रहन 
वाले हो।' श्री रतनू श्री कविराज देथासेविस 2022 
में अपने गुजरात प्रवास के दौरान दा-तीन वार मिल चुके 
है! श्री नवत्तनदान के पास कविजन शकप्दान्‌ उदीप 
देथा कृत पुस्तक आज भी गुजराती भावा म मौचूद है। 

श्री करणीजी का विवाह विस 1473 आई 
सुद 9 को हुभा था। निहाल पक्ष दर भि (मावे) 
नही भले के कारण शापित आदो द्रप क गाव डकः 
करणीजी के बताये मार्गं पर चति हुए कु 
पाड को तलदटियो मे बस गये! श 

सरहद पर चारणो के गाव बसने की प 
अनुसार "ह गाव वि स 1685 को जमीन टलवा 101 
पोकरण भारौ कामदार मेघरजजी मयनोणी एव जस 
राव कल्याणदाम हदापोत के दतव श्री पतोजी सवृ का 


~ की ह यट उन्तेप 
दिया मया । इमके जागीर रतनूओं कौ ह ¶ट उन्द्‌ 


जखलमेर की ख्यात मे र। इमी गाव क ध 
करौ विस 1944 मे राप वेगसा ए 
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साई मेहता नथमल के समय गाव भू मिला। भू के रतनू 
शिवजीरामजी को जैसलमेर का कविराज बनने का 
सौभाग्य मिला वहोँ इनके वश्चज अजि भी नारायणदान 
कविराज है । बाकी सतनो के अन्य गाव चले जाने पर 
शायद इस गाव का अस्तित्व करणीजी के निहाल के 
रूप मे नहीं हता । ओढाणिया गाव मेँ श्री करणीजी का 
प्राचीनं एकं मदिर ह । आज गाव मे अन्य जातियो सै 
अलग चारणो का वासर आया हुआ है, इस गाव मँ 
रतनं के 10 रावले रै। 


जेहडीजी स्थान पर मो कब पधारी 


भँ जब साटिका को त्याग कद जागलू प्रदेश की 
तरफ रवाना हुई तव ग्रामवासियो ने पूछा कि आप कहा 
जाना चाहती है, कहा निवास करना है आपको ? तब श्री 
करणीजी ने उत्तर दिया कि मँ अपने गोधन के साथ आज 
का सूर्यं जहा अस्त होगा वही स्थान मेरा सदैव का 
निवास स्थान हयो जाएगा। इसी आदेश के साथ जोग 
माया सपरिवार वि स 1467 के प्रारम्भ मे जागलू के 
बीहड में पदार्पण किया । इस पुण्य भूमि पर निरन्तर गाये 
चराकर इसे गोकुल बना दिया। नेहडोजी के चारो ओर 
फैला विस्तृत ओरण अपने आप मँ ब्रजधाम बन गया। 
यह पुण्य स्थान है नेहडीजी का मद्र हे। 


वेहडीजी मन्दिर मे मूर्तिं स्थापना 

इस पावन भूमि पर माँ ने खेजडी की लकडी रोप 
कर स्थान को पूजनीय बना दिया। आज भी नैहडी की 
पूजा होती आ रही है । इस स्थान पर माँ की मूर्तिं की 
स्थापना विस 1999 (सन्‌ 1942) के आश्विन मास 
मे इसं कल्पवृक्ष खेजडी के पेड के नीचे श्री करणी माता 
की मूर्ति की स्थापना की गई जिसकी आज तक 
विधिवत पूजा होती आ रही है। 


देशनोक स्थित तेमडाराय मद्दिर की स्थापना 


मँ नेहडीजी स्थान पर आकर गार्यो के लिए घास 
वे पानी के लिए निश्चित हो गई। क्योकि यहा पर प्रचुर 
मात्रा के घास एव मीठा पानी अथाह था। इसके वाद मों 
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ने इख बीहड के बीच मे नेहडीजी से पूर्वं दिशा मेँ थोडी 
दूर पर एक उत्तम स्थल को निवास बनाया । इसी स्थान 
यर तेमडाराय के करण्ड को स्थापित कर एक छोटी मदी 
बनाई । इस मदढी के सामने ही अपने परिवार का आवास 
स्थल बनाया। यह मन्दिर आज भी देशनोक स्थित 
तेमडाराय मद्दिर के नाम से विख्यात है । इस मन्दिर की 
नीवि वि स॒ 1476 की आघखाबीज (वैशाख शुक्ला 
द्वितीया) शनिवार को सूर्यं उदय के साथ (देशनोक 
नगर का स्थापना दिवस) ही माँ करणी ने अपने श्री- 
हाथो से रखी । इसी शुभ घडी के दिनं को देशनोक नगर 
की स्थापना माना गया। देशनोक की पुण्य पावन भूमि 
माता मेहाई का चिरस्थाई आवास बन गया। राजस्थान 
मे देशनोक पश्चिम भारत का नूतन शक्तिपीठ बन गया । 


देपाजी की तिवारी 


मो द्वारा तेमडाराय के करण्ड की स्थापना के साथ 
ही माँ का अपना चिरस्थायी आवास स्थान बन गया। 
करण्ड के सामने ही देपाजी नै अपनी त्िनारी बना्ई। 
ताकि करण्ड अपनी नजरोँ के सामने दर्शनार्थं दिखता 
रहे। वह दर्शनारथियो के लिए प्रसिद्ध मन्दिर हो गया । जा 
कों भौ आता दर्शन के बाद देपाजी की तिवारी अवश्य 
सकता ! इसी कारण यह स्थान कालातर मेँ देपाजी की 
तिबारी के नाम से जाना जाने लगा। 


महिमा करण्ड (पूजा-मजूषा) की 

कन्या शादी पर जन बरात विदा होती है तब वधू 
पक्ष की तरफ सं एक सौख (उपहार) होती है कि लडकी 
के ससुर को एक बास की बनी हुई छाबडी में कुर वस्त्र 
इत्यादि डाल कर उनके सिर पर रखा जाता है जिसको 
"सासु छबडा' कहा जाता हे ! पश्चिम राजस्थान मेँ बस 
उपलन्ध नही होते है इस कारण एक काठ की पैरी 
(करण्ड) का प्रचलन चलता था। जव इस करण्ड म॑ 
कन्यापक्ष की कुलदेवी स्वय मुश्नासिनी के साथ स्वेच्छा 
से बैठ कर उसके समुराल चली आती है तव चारण 
समाज मे इस पुनीत कार्य को छावडा आना' कहते हँ । 


जयपुर के पाम हर्माडा गावे के गाढण चारणो म॑ 
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जहा एक मद्दिर र, जिसमे दुमायमाता की प्रतिमा वास 
के छव्डे मे रखी हुई ६, खछावडे मेँ ही दरशन रेते ई। 
हमाडा मेँ दुगायमाता की वड़ी मान्यता है! करीव 300 
वर्प पूर्व पाली जिले के गाव पाचेयिया कौ एक चारण 
कन्या की विदाई के समय उयकी मँ की आख भर्‌ 
आई। भरौ आधो से मों दुगायजी की ओर देखते हुए 
कहने लगी कि आ सुआसिनी तो आज चाली'। माँ की 
ममता के कारण दुगाय मँ भी उसके छावडे मे विराज कर 
उस सुजासिनी के साथ च्माडा आ गये। तम से आज 
तक हरभाडा मेँ छावडी मेँ विराजमान है। एसी ही कथा 
साटिका के तेमडाराय के करण्ड (पूजा-मजुपा) की है। 
एक समय जव राठौड़ की राजधानी खेड़ पर अहमदाबाद 
का नवाय षडमी राटीड रव जगमाल के साथ टकर 
दुश्मन को मार भगाया। इस समय घडसी ओर जगमाल 
मेँ मिश्रता प्रगाढ हो गई। घडसी सै अपनी मित्रता के 
वल पर राव जगमाल इस मेहमान से इतने प्रभावित हुए 
कि अपनी पुत्री विमलादे कै साथ विवाह कर्‌ दिया। 
रणवासे के समय महिला ने एक कपडे का काला साप 
बनाकर महल के द्वार के सामने रख दिया। राजकुमार 
घडसी जसे ही वहा पहुचे अचानक साप दिखा, वो पीे 
महीं हटे, उसको पैसे से दबा दिया! मगर साप तो 
बनावरी था। वहा हसी का माहौल छा गया। इस घटना 
पर राजकुमार ने एक दोहे की पक्ति कही-- 


मै जाणन्तै मेहिल्यो, पमग तणै सिर पाव । 


राजकुमार अपने गाव जैसलमेर जाकर भू गाव के 
चारण आसरत्नजी रत्‌, जो कि राज कवि थे, उनको 
आधा दोहा सुनाकर उसको पूरा करने को कहा । कविराज 
विद्वान तो थे मगर दोहा बन नहीं पाया। उसी दौरान 
सारिका निवासी बीर चारण वोहडजी तेमडारय के दर्शन 
कले वया गये हुए थे! बोहनी अधिक सावे 
(शवामवर्ण) थे कद भी कम था मगर प्रतिभावान ओर्‌ 
काव्यं के ज्ञाता थे। जन बोहडजी राजकवि के भू गाव 
मे। उनके घर्‌ के आगे से गुजर रहे थे तव राजकवि की 
सुल्नी ओर उनकी पुत्री वस्तु वाई बोहडजी को देख कर 
हसते हुए आपस मे बाते करने लगी कि इसके भी कोई 


चद भागण चावल चेपेगी (साघु का तिलक कला)। 
लड़की ने कहा कि कौनसी एेसी लडकी होगौ जिसको य 
राजकुमार व्याह कर अपने साथ ते जयेगा? इन सव 
वात्ता को वौटड़जी ने सुन लिया । मगर चुपचाप तेमडारय 
के दर्शनार्थं निकल पडे। दनि के वाद अपति सपय 
राजकविराज रतनू आमग्तनजी ने वोहडजी की गतर 
विश्राम के लिए अपमे घर ले गे। वात -वा्तो यजकवि 
ने अपनी समस्या अपरिचितं बोहडजी को बताई! क्र 
योहड़जी योते कि आप चिता म करं, यह दोहार्मेपू 
करे दूगा। आखिर महारावल घडसी कौ वह दोहा पू 
करके सुनाया। दोहा राजा को पूरा लगा। खुशौ हूं ओः 
प्रसनन होकर उनकां पुरस्कार देना चाहा। तब कवि 
वोहडजी वीट्‌ मे कहा कि यदि आप प्रन है तो पु 
पुरम्कार के रूप मेँ आपके राजकवि की पुत्री वस्तु र 
मेय विवाह करवा देवं ! महारावल के दिये गये वचना कं 
खातिर आखिर म भू-कविराना की हा कही पडी। मग 
उन्हाने भी एक शतं शी कि अगर बोहज अपो प्रम 
साटिका सै विवाह के दिन अपने घरसं मरे षर्‌त्कका 
सफर कुछ समय के अन्तराल मे सूयास्त पे पहले पमे) 
साथ म बीस गाठ की च्डी से मेर परोल मे तए मरि। 
यह उनको मानूम था कि सार कार्यं असव है। मग 
भरव के अन्य भक्त वोहडजौ ने हा भर दी। अफ गरा 
साठिका पहुच कर अपने इस्ट भरव की अनुमति ॥ 
कर, बैलगाडी को जोत कर शादी कले निकल प्ड। 
कहते है कि जव पोकरण के पास पहुचे तव ठक क 
वैल मर गया । वहा पर अपनी बहिन के पाप गथ ८ 
व्यथा सुनाई । बहिन ने कहा कि नोर । हमि णा अः 
समय पूर्वं ही गाय ने बडे को जन्म | गीत 
नखर है। अगर आप को इच्छा हो त 

लगा देवे!" बौहडजी ने भैरव का गम लं उको 

वैल के साथ खडा कर दिया। दूस समस्या की 
गाठ की छृडी तव बहिन तरे अते लेत गि 
छ तोड कर ला दौ कटा कि यह ले इ = 
हं) बोहडजी अपार खुशी ओर 1 चेष 
अविलम्ब भृ गाव की तरफ वरिकल ८ 
पहु गये। वचनो के धनी राजकवि 
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वस्तुजाई का शुभ विवाह सादिका निवास्री बोहडजी वीदृ 
कै साय सम्पत्र कएवाया । शादी के दूसरे दिन जब वर्‌- 
वधू तेमडागय क दशनां पहुचे तव वस्तुबाई की मौँ ने 
तेमडा्चय को हाथ जोडकर निवेदन किया कि हे 
मातेश्वरी तेमडारय। आय बां वस्तु के साथ पधारा? 
बाई का सुहाग चनाये रखना । कहते रै कि कविराज के 
पूजा घर म॑ रखा करण्ड जिसकी सदैव पूजा-अर्चना कर 
रहे थे वो करण्ड (जो उनके पास पीढियो से था) वह 
अपने अप बाई वस्तु के साथ वैलगाडी मं आ गया) 
तेमडासय ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । यह करण्ड 
वर्पो तक साटिका मे रहा। बोहडजी के परिवार मे जने 
केलूजी के पुत्र देपाजी मे जब करणीजी सै विवाह किया 
तच करणीजी अपनी इस्ट देवी जूनी जोगण तेमडाराय के 
इस करण्ड (पूजा-मजूपा) को अपने साथ देशनोक लं 
आर्यी । देशनोक मेँ अपनी तिवारी के सामने एक छोटा 
मदधिया (छोट मन्दिर) बना कर उसमे सुरक्षित कर 
दिया । यह करण्ड आज भी देशनोक स्थित तेमडायाय के 
मन्दिर मे सभी के दशनाथ रखा हुआ है। इस कण्डे 
सवा सात हाथ लाल वस्त्र नीचे रख कर लाल चोल पर 
काली ऊन के धागे से बना तेमडाराय सहित सातो 
बदिन का स्वरूप विराजमान है । इस करण्ड कौ देशनोक 
तेमडागय मन्दिर मे नियमित पूजा-आरती होती दै। 
भक्तगण दर्शन करते है। 


करण्ड की पूजा का अधिकार लाखणजी को मिला 

माँ की सेवा-पूजा का अधिकार शुरू से ही वडे 
पुत्र पुण्यरज कोदेरखाथा तत्रसे ही वही परम्पर 
आज तक चनी आ रही है कि "मकान छोटा बेटा रो अर 
जारी मोरा बेटा री'। इसी कारण पिता का मकान छे 
पुत्र लाखण का हौ गया। तब से करण्ड की पूजा 
लाखेणजी के परिवार ताले करते आ रहं है । 


देपाजी की सम्पत्ति का बटवारा 


खीवसर का स्ञगडशाह डोसी मँ की शरण में 
आकः बस गया। बीट परिवार उसका आदर करते थे। 
देपाजी के चाय पुत्र जब डे हो गये तो उनका वटवारा 
मौके अदेशणएतकृपासे सगडयाह नं कराया) 


<-> 





देपास्र कुआ 


देपाजी के पुत्र पुनाजी ने देशनोक मेँ एक कुमा 
खुदवाकर उसका नाम पूनासर रखा। जो कि मोँको 
अच्छा नहीं लगा। मों चाहती थी किकुए्‌ कां नाम वह 
अपने पिता के नाम पर रखे । मगर पूर्नोजी राजी नहीं हुए। 
उनका मानना था किं अगर पिताजी का नाम रखृूगा तन 
यह चारों भायां कै नाम हो जायेगा । जबकि सारा खर्च 
तो मैने किया! मगर जिनके साथर्मोकीक्पानहो 
वह कार्य पूर्ण कैसे हो सकता है । दूसरे दिन कुए मे पानी 
गख-गबदी हये गया { यह देख पूना भागा-भागा मोँ के 
पास गया ओर चरणों में गिरकर माफी मागने लगा। फिर 
करणीजी के आदेश अनुसार पूनोजी ने कुएु का नाम 
अपने पिताजी के नाम से देपासर रखा । माँ ने कहा कि त्‌ 
सोचता होगा कि इससे तो सभी का बराबर हक हो 
जेमा, तो होने दे) इससे भाड्यो मे प्रेम बढेगा ममर तैर 
को हानि नहीं होगी । देपासर नाम से माँ प्रसन हुई । इस 
कुष के बदले मेँ पूनीजी को रिकायत के पद के साथदही 
पूनों को पाटवी का पद दिया। इमके अलावा दियात्तरा 
कावर (भाग) अकेले पूनीजी को मिला ! सबसे उपजा 
धरती पूनोजी को मिली । पूनोजी प्रसन्न हूए। 


टेढासर कुआ 


जब पूरनोजी ने देपासर कुआ खुदवाया तभी देपाजी 
के भाईंने भी कुआ खुदवाया जिसका नामं टेढासर 
रखा। इस कुए के लिए माँ करणी से आशीवदि चाहा 
तमे मँ नै वताया कि पानी तो निकलेगा मगर ज्यादा 
नं हांगा। इस प्रकार देशनोक म॑ उस समय जव पानी 
की विकट समस्या थी तव तक देशनोक मे देषसर 
करणीसर एव ठेटासर इत्यादि कुएं खुदवाए जा चुके थे। 
स्वेकृपामँकीरहै) 


जघ भूरिया को दिया आश्रय 


भसाली (जेन) जाति का एके परिवार जव मँ के 
दर्शनार्थं देशनोक आये थे तेव मँ के आशीर्वाद सै 
देशमोक रहना उनको इतना मन भाया कि वो यहीं रहमै 
लग गये! उनके एके पुत्र हृजा उसका रग विल्करुल भूर 


दुर्लभ देन ४६ 59 ॥॥ 


था। उसका भोलापमे ओर भूरे रग को देख मां उसे लाड 
से भूरिया नाम से बुलाने लगौ । धीरे-षीरे उसका नाम ही 
भूरिया पड गया। मां के आशीर्वाद सै उसकी शादी भरी 
ह गई। जब उसके लडका हुआ तब उसका नामकरण माँ 
मे रखा। भूरिया के परिवार परमां कीपूर्णकृपाथी। 
उसक्रा परिवार फलता-फूलता गया भूरिया के परिवार 
वाले भूरा कहलाये। बो आज भूरा जाति से पहचामे जाते 
हे। भूरा जाति सिर्फ देशनोक मेँ ही है, ओर कहीं रह 
है। 


भूय परिवार आज भी अपने बेरे का नाम 
वुआजी से निकलचाते है 


जब भूरिया के सताने हुं तव उनकी सताने का 
नामकरण भूरिया की बुभ (श्री करणीजी कौ बुआ कहते 
थे) ने फिया। इसको कारण है किं देवी की कृषा सदैव 
वच्यों पर बनी रहे। तव से आज तक भूरिया की सतान 
से पहचान जाने वाली सतनो मे आज भी अपने वच्चो 
का नाम किसी पडिते ये नही निकलवाते ई} बल्कि मां 
करणी कौ परम्परा से आज भौ लडके का नामकरण 
उनकी बुभाजी निकालक्ती है। 


वधाञडा मे बेदी लेना-देना प्रतिवधितर 

एक गाव है जिसका दृपावत्त परिवार नाम तक नही 
लेते है वो है बधाङडा। जहा पर मों की लाडेसर फरती 
मातुबाई की शादी हुई धी। किसी बात को अनयन कै 
कारण मानु बाई ससुराल छोड कर पीहर आ गये) फिर 
सत्ती हो गथे। इस गाव के लोगो के इस व्यवहार के 
कारण मौ नाराज हो गई ओर कहा कि आज से इस माव 
सै हमारा कोई भी ष्श्ता नहीं है। पूरा दैपावत परिवार 
आज तेक मँ के आदेश कौ पालना करते आ रहे है। इस 
गावसेरिष्तातो दूर नाम तक नर्ही लेते ह। 


नीले के उपयोग पर प्रतिवध 

माके मन्दिर में नवरात्रि मेँ रगाई-पुताई होती ६ 
तव एक विशेष वति को ध्यान में रखने का अदेश दत्ता 
है कि नीत करा उपयोग नही होना चाहिष९। मद्रे म एव 
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माँ को माने वाले काफी भक्तो ने भी इम आयय का 
प्रात किया जाता है। नील कौ बनाते समय उपरमे चो 
का प्रयोग किया जाताह इसी कारण इसके उपयोग ए 
प्रतिवध है इसके साथ मन्दः मे हेरयका, नीनेखक 
कम से कम उपयोग किया जाता है। मद्दि गे स्यादत 
प्रयोग लाल-पौले रगो का किया जाताहै। 


वलि परर प्रतिवध 

मो के भक्त कई प्रकार की प्रमादो की वोलकामे 
साथ दशनो को आते ह। मो को प्रसाद कले के लिए 
मिठाई, नाप्यिल इत्यादि के साथ-साथ मदिगरपान का 
एव बलि का प्रसाद भी वडे चाव से चढाया जाता है। 
जिसको मां भक्त की भावना एव श्रद्धा के काण 
स्वीकार कती थौ। फिर प्रसादं सभौ को यार दिवा 
जता। आज मन्दिर मेँ चलि चाना सत मना ६। 
मदिरा कामां को भरोग लगाया जाता है, भोम लगने के 
बाद प्रसाद वापस दे दिया जाता है। उस प्रसाद को भक्त 
वार इच्छुक भक्तो को सहयं प्रंसी जाती है माँ के 
जयकारे के साथ सभी प्रसाद ग्रहण कते ६1 


मथाणिया मे ओले नही प्रडेगे, आग रह 
लगेगी 

जब मां जोधपुर किले की नीनि रखने गयौ थी। तय 
उसी समय अमरोजी चारण के गिवेद्न ए आप 
मथानिया मँ विश्राम किया था। बह्म पुर घरण 0 
एव माँ के परम भक्तगणा ते मां करणी सै की न 
वनवाने का स्रादर निवेदन किया) मगृद माँ मैकहा ज 
आप की तरह एक साधारण इसने हू, पूजनीय 9 
माँ है अर्थात्‌ आवडमाताजी ही है। ग्रामवासिर्य र 
करि आपकी स्मृति वनी र इसलिए हम कुठ पेषी कः 
को देवे जिनकी हम पूजा कर्‌ गकर { उसके ॥ र 
देखकर टम आपको सर्व हमारे साय हा पये (५ छ 
अन्तर्यामी थी उनको पता थाकिडप्र मायके ० 
जमीन के पटे ई उनको सही-नामावली 1 ती 
इस कारण कधी -न-कभी हगड़ा वदु सक्ता ५ कमि 
म ते उने सभौ पट-कयज माग। प 
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मगवाकर उनको एक खड मेँ डालकर ऊपर अपनी चरण 
पाटुकाए (पाचन -पावडिया) सख दी। तव से आज तेक 
वो पावन पावडिया यथावत ६। लोग आज तक वैसेके 
वैसे रह रहे है। समयानुसार जो परिवर्तन हुआ है उसको 
सभी ते मजूर किया है। फिर माँ ने आशीर्वाद दिया कि 
आज के बाद आपके गाव मेँ कोई षटना नहीं घटेगी। 
सैसे कि आते महा गिरगे। आग एक से दूसरे खेत मे 
नही पहुवेगी। (हर साल से मथाणिया में ओलों से 
फसल को मुकसान होता था! आग एक जगह लगने के 
वाद्‌ सभी खेतों मे अगे-मे-अगे बढ जाती थी! जिस 
कारण वो समी परेशान थे। भयभीत रहते थे।) माँ ने 
आशीर्वाद देकर सबको खुशहाल कर दिया। 


देशनोक मे महामारी नही फेलेयी 


माँ के बसयि नगर देशनोक मेँ किसी भी प्रकार 
महामारौ नहीं केलेगी, इसका साक्षात्‌ प्रमाण है किर्मंके 
द्वार में भरू का के होते दूए भी कभी भी प्लेग 
जैसी बीमारी नर्ही होती रै, इस का ख्याल भी कोसो दूर 
है जबकि भारते मे कई बार प्ले फैला है । कहा जाता हे 
किप्लेण कौ बीमारी चूहों के कारण फैलती है। मन्दिर 
के दर्वारसे मों का आशीर्वाद प्राप्त कर हर भक्तों के 
लाडेसर कार्बो (वृदो) का ्ूठा जल, प्रसाद इत्यादि 
खुशी-खुशी अपने घर ले जाकर रोगी को विलाते है! 
प्रसाद मुह मे जाति ही वह स्वस्थ हो जाता दहै। एसी 
मान्यता है मन्दिरं के प्रसाद की। 


कोलायत्त के प्रानी को स्पर्शं तक नही करते है 
देपाकत 


मँ के सबसे लाडलै बेरे लाघ्ठण (लक्ष्मणजी) की 
जेव कोलायत मे डूबने सै मृत्यु हो गयी थीतवमोंने 
अपनी तपस्या से इनको जीवित किया । धर्मराज से जन 
वापस लये थे तर मँ ने उनसे कहा कि आज के बाद 
मेरी कोई सतान तुम्हारे पास नहीं आएणी। म उनको मेरे 
पास काबा' बना कर रख लूगी' ओर कहा “जब कावा 
मेगा तब वापिस मनुष्य के रूप मेँ देपावत बना कर 
रपूगी । तुम्हरे पास नहीं भेजुगी ।' तव से आज तक क्रम 


अटल हं । इसी कारण मन्दिर मे असख्य काव है। इसं 
दौरान माँ ने अपने पुत्रो एव परिवार को एकं अदेश दियां 
कि आज के वाद देपा्वेत परिवार का कोई भी सदस्य 
कोलायतत के पानी सं नहाना तो दूर स्पशं तक नहीं 
करेगा! वहा मौजूद कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर 
सकते है । इसकी पालना देपाकत परिवार कसी आं रहे 
है। इनके साथ-साथ मँ को मानने वाले भक्त भौ 
कोलायत के पानी को स्पर्शं नहीं करते है। पानी स्पर्शं 
तो दूर्‌ कौ बात हे। देपावत कोलायत की तरफ जाना भी 
अच्छा नहीं समे! 


धपरेऊ तलाई का महत्व 


श्री करणीजी ने जैसलमेर राज्य के भारियों ओर 
बीकानेर राज्य के राठौडों को पनी की लडाई के निए 
इसं स्थान को दोना के लिए खतरा मानते थे क्योकि 
तलाई दोनो के हिस्से मेँ आती थी, जब माँ जैसलमेर 
राजा को अदीठ (दटृयमर) रोग से स्वस्थ कर वापस लौर 
रही थी तब दोनों राज्यो के राजाओं से इस तलाई को 
खुद द्वारा रक्षित करनं का वचन ले लिया। दोनो सह्य 
इसके लिए राजौ हो गये । दूसरी तरफ यह तलाई माँ के 
भक्तो के लिए साक्षात्‌ गगा के अथ सूप मेँ है। क्योकि 
इस तलाई के जलसेमाँमे स्नाने कर सभी के लिए 
पूजनीय बना दिया। आज भी भक्तों एव द्शनार्थियो के 
लिए यह तलाई एक धार्मिक स्थल ह । माके चरणाका 
स्पर्शं कर यह तलाई धन्य हो गई। इस धोरा धरती में 
जहा दूर-दूर तक पानी दिखाई नहीं देता था उस स्थान 
पर तलाई मेरी आस्था के आधार पर यह सिर्फ माँ 
भगवती, जगत्‌ जननी माँ करणी के सशरीर अन्तिमं 
स्नान के लिए महदेव की कृपासे मां गगा ने इन्द्रं देव के 
साथ साक्षात्‌ मँ करणी के दर्शनार्थं हाजरौ दी । जिनके 
अस्तित्व के स्वरूप आज तक तलाई के रूपमे ईै। 


सूधा पर्वत परमो ने चामुण्डामोंकेदौ वार 
दर्शेन किये 


सूघा माता का तीर्थं जालौर जिले की भरीनमाल 
तहसील मे सूघ पर्वत पर स्थित है यहा माँ चामुण्डा 
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के सप्त मातृकाओं के साथ विराजमान है चट वहुत 
चीन मन्दिर है। देशनोक मढ की तरह सुषाराय का 
अनगढे पत्थो के खण्डो का गोल मढ यना ह्रै 
इस मन्दिर के दर्शन रतु मौ करणीजी दो वार दर्शन 
करने पारी थी, एसी मान्यता है। एक वार पहते कभी 
तथा दूसरी वार्‌ जव मो मथाणिया आई थौ उमी दौरान 
सृघा पर्वत पर मां चामुण्डा के दर्शन लाभ तेते के वाद 
देशनोक पधारी । 


मों करणीजी तेमडारय के कई वार दर्शन कने 
पधारी 

माँ भगवती अपनी इप्टदेवी आवडजी के दर्शन 
करने के लिए भू की गरलाओ की उची गुफा में आई, 
माँ तेमडाराय के दशन कने कई बार सघ के साथ पधारी 
तथा आखिरी वार जव अपने जीवन की अन्तिम यात्रा के 
लिए पधारे उस दौरान राव जैतसी के अदीठ के रोग से 
निरोग करने जैसलमेर पारी तव यही सोच थौ कि मुञ्चे 
तो माँ आवड से अतुमति लेनी है, इस ससार से विदा 
होने की। इसी कारण माँ मे तमडारय के दर्शन किये। 
याना के दौरान दियातरा मे वीदुओं के गाव मे एक जाक 
के नीचे आराम किया। 


श्री करणीजी कहा-कहा पधार 

मों करणीजी सशरीर त्तो सुवाप मे रहै है ही। इनके 
अलावा अपने पीहर सै ससुराल तक के सफर के सभी 
गावौ को धन्य किया। मगर इनके साथ-साथ करणीजी 
मागल्ियावती, सूषघामाता, तेमडाराय जैसलमेर 
साठिका, जोधपुर, यीकानेर, मथाणिया सथल, 
छोटडिया, देशनोक कितासर ॒पूगल, वधाव, खरोडा 
इत्यादि गावो मे माँ के चरण-कमल पडे। अपने जीवन 
के अन्तिम पडाव पर मँ ने सशरीर अन्तिम विश्राम 
जैसलमेर ओर बीकानेर राज्य की सीमा पर (सीमा 
विवाद समाप्त करने के उदेश्य सै) धनेऊ तलाई के जल 
को गगाजल मान अन्तिम स्नान करके माँ म गदियाना 
की पावन भूमि पर आपने महाप्रयाण किया। 


ज्योतीविलीन हुई । 


केलिया गाव (केलृडा वृक्ष) 

जन मो सशरीर इस ससार मेँ धे तरव आप किम 
यारा षर थै। उस दौरान किमी एक स्थान प सेजहा क 
ट वृक्ष (केलडा) की छाव सें कुछ पल आराम किया 
था। वह स्थान इतना भाग्यशाली हये गया कि लोग आन 
भी उस स्थान को पूजत हं मगर समय निकलता ग 
ओर लोग कलूडा क्ष को श्रित करते रै! स्था 
केलूड की जगह कतिया गाव वन गया, जबकि कैलूर 
गाव नहीं वल्कि वृक्ष था। 


करणेत गाव 

माँ के समुराल साठिका के पास एक गाव है 
वहा का एकं राजपृत्त जाति का माँ का परमपका 
रहता था। जिसका एक प्रण था कि वह ह रोज गाव 
से देशनोक मँ को दूध चढाने आया करता था। अके 
अन्तिम पडाव पर वह देशनोक आने मे असमं हे 
गया तव वह किसी भी तरह से घर से निकल प्ड। 
जसे हौ खेत तक पहुचा वह गिर षडा। उसी समय मा 
ने उसको एक लडकी के रप मे दर्थ देकर कहा कि 
वावाजी लाओ दूध पञ्चे देदो। मै पी तती हू। वह 
राजपूत मं को पट्वान नहीं पाया। माँ दूध पातं ही 
अरन्तध्यान हो गह । जब तक राजपूत मे मुकर दघा 
वह लडकी नजर नही आई। तेव भक्त को लगा की 
वह तो देशाणराय थी! वह खैत उसी का थाजर्हगर 
ने दर्शन दियै आज भी वह स्थान करणेत नाम १ 
जाना जाता है। जहा प्रमां काछोदासा म्द 
जिसको अभो नयारूप दिया जारहाहै। 


मथुरा मे श्री करणी मम्दिर 

माँ श्री करणीजी के वैसे तो करतरथरं व 
है मथुरा, जहा करणीजी का मदिर ह। (५ 
समय तक देशनोक मन्दिर से सचानन टता था 9 ह 
मे इख मन्दिर कौ दख-रेख स्थानीय लोग त 
जवकि यह सम्पत्ति देशनोक मन्दिर की 1 ८, 
रहते इस पर ध्यान मही दिया गया तोयहं 


से बाहर जा सकता है 
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पुष्करमे श्री करणी मन्दिर 

मथुरा मन्दिर क्ते तरह पुष्कर तीर्थं स्थल पर भी 
मो श्री करणीजी का मन्दिर एव धर्मशाला है। जिनका भी 
श्री करणी मन्दिर, देशनोक द्वारा सचालन होता था। 
अभी इष मद्दिर की देख-रेख स्थानीय लोग कर रहे रै! 
मगर यह सम्पत्ति देशनोक करणी मद्दिर की निजी 
सम्पति है! 


श्री करणी के कितने चाम 


मौ को भक्त जिस नाम से पुकार सकता है वो ही 
नाम मों को प्याय दै। माँ के अनन्य नाम--माँ भगवती 
मेहासद्‌ मेहाई, रिधु मों डोकरी, डाढाव्टी, दादी मो, 
मातिश्वरी जगठ्धर री धणियाणी, माजौसा करणी 
माता नवला लोवडियाव्, बीसहत्थो, कावावान्य 
करणी कसल किनियाणी इत्यादि। 


श्री करणीजी के नाम से नाम रखना-- 


दैशनोक मे आज जितने भौ राजकीय, निजी स्तर 
पर्‌ कोई बडा कार्य यानिर्माणरै, वो लगभग सभीरमा 
करणी के नाम सै हे। चाह स्कृल, भवन, हंस्मिरल, 
फैक्टरीया या धर्मशालाए सभी निमाण माँ के नाम से है। 
शहरो मे भी हर भक्त यही सोचता है कि उसको 
रोजगारी का सहारा सिर्फ मौ ही है, इसीलिए प्रत्येक 
कायं मौँकेनामसेदीहोताहै। हर काय॑केलिएमांका 
ही दस्यार्‌ दिता ६, इसी काएण जव कोई थक्त मों से 
सतान की आशा लेकर नतमस्तक होता है, माँ की उस 
पर्‌ कृपा हती है तब वह अपने होने वाली सतान का 
माम मां के नाम सै र्खता है! ताकि ताउप्र उसको यह 
भान रहे किपुत्र मँ का दिया हुआ दान एव आशीर्वाद 
दै। जैसे--करणीदान मेहस्दान आईदान, दुरगादान 
भवडदाने इत्यादि। 


कोजूदानजी के चिर पर तीन पडी 


देशनोक के ही देपावत थे कोजूदानजी ! उनकी 
ख्याति थी किमँकी कृपा से अपने सिर पर एक साथ 
तीन पगडी रखते थे} उसमे भी बडी बात तो सिर्फ के 
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दरवार के अलावा किसी के भी अगे ताउम्र नहीं डके 
थे । राजदरबार को जव इस बात का परता लगा तो सको 
यह बात जमी नही । सोचते रहे कि कौन है जो राजदरबार 
के सामने नहीं ज्युकता है? पसा हो ही नर्ही सकता। 
कोलूदानजी को दरबार मे बुलाया गया । द्रबार ने पृष्टा 
कि वारहठजी आपने ज्युककर्‌ सलाम क्यो नही किया? 
तब बारहठजी ने बताया कि राजा सहिव) मै आज तक 
माँ के अलावा किसी ओर के सामने नदीं सुका । राजाजी 
ने पृष्ठा कि क्यं > बारहठजी ने बताया किं साहे । 
इसका कारण है कि मेरे सिर पर तीन पगड़ी है। इनमे 
सबसे ऊपर वाली माँ करणी के नाम की तथा वीच वाली 
राजदरबार्‌ के नाम की तथा सबसे नीचे वाली मैरी खुद 
की है) अव अग्र मे आपके सामने द्युकना चाहू भीतो 
मेरी पगड़ी को ज्ुकने से पहले ईन दो पडि को श्ुकना 

पडता है, जिसको में ज्लुकाना नही चाहता । अब आप 

चाहते है किम ल्क कर सलाम करू अगर आपको 

मजुरहोकिमैदोनो को ज्ुका दू? इसके लिए मँ तैयार 

ह| उस क्षण महाराजा को तो केवल एक ही बात जची 

कि आप जैसे आज तक रहे है वसे ही रहँ । जय माताजी 

कीसा। 


देपावत निवास" श्री करणीजी के पौरवो के 
लिए शहर मे डरा (रहने का स्थान) 


चीकानेर रियासत का जब विस्तार होने लगा तब 
जनता के लिए परकोरा बनाया गया ! शहर मे लोगो को 
कईं बार आना पडता है। लोग दिन-भर अपने काम से 
धूप-छाव घूमते रहते । इनकी सुविधा के लिए प्रत्येक 
ठिकानेदायो की तरफ से शहर मे डरे (रहने का भवन) 
बनने लग गये। इसी दौरान राजा साहेव नं साचा कि 
सभी ठिकानेदारो के डर है। सभी के रहने की व्यवस्था 
है! श्री करणीजी के पोता के लिए भी डेरा होना चाहिए। 
यहे सोच कर महाराजा ने के ई एम रोड के पास अलख 
सागर रोड पर देपावतं निवास" के नामसेएकडेरेका 
निर्माण करवाया जहा देपावतो को उचित किराये पर 
रहने की सुविधा प्रदान की जाने लगी। इस रशि को 
प्रत्येक माह को श्री करणी मन्दिर मेँ कां के लिए दूध 
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ओर अन की व्यवस्था मेँ लगा देते धे। जव राज बदला 
तय महाराजा ने यह सम्पत्ति श्री कणी मन्दिर को 
समर्पित कर दी थी) आज श्री करणी मन्दिर निजी 
प्रन्यास इस सम्पत्ति की देखरेख कर रहा है। 


चारेण वड़ी अनमोल चीज 


इतिहास के पन्नो से जव हम समाज की तरफ 
देखते हैँ तव पाते है कि जगत्‌ मं प्रत्येक जाति परिवार ने 
अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किये है इस समार को 
सजाने मे। मगर एक वात विशे गौर करे लायक है, 
चारण वडी टेढी खीर ई, उनको जितना समञ्चते ३ उतने 
ही हम गहराई मे जति जायेगे। वाकई चारण बडी 
अनमोल चीज है। क्योकि इतिहास गवाह है कि चारणा 
के सहयोग, त्याग त्था लडाइयो से राजस्थान का गौरव 
कितना बढा है। 


धरणे मे जाजम ओर त्रिशूल का महत्व 
जब कभी भी किसी अन्याय पर विजय प्राप्त 
करना होता है! तव सभी समाज मे एक साथ एक मत 
होकर एेमा निर्णय लिया जाता है जहा पर सभी की 
सहमति मे एक एमा अन्याय पर प्रहार किया जाता ई । 
जिसमे न्याय की जीत सुनिश्चित दो जाती है । इस प्रकार 
के कार्य के लिए पूरा समाज एक साथ एक सूती धागो 
का बना एक आसन होता है। जिसको जाजम कहा 
जाता ईै।' उस पर आकर सभी विराजते है। सभी के 
बीचोबीच मों को साक्षी मानकर मौ का आह्वान करते हुए 
मँ के प्रतीक रूपमे मो का त्रिशूल रखा जाता है) इस 
त्रिशूल क सापेक्ष अन्याय के खिलाफ बड़ से बडा योद्धा 
मो के जय कारे के साथ ग्रिशूल को नमन कर अपना 
सर्वद न्याय के लिए न्योछावर कर्‌ देता है । राजस्थान मे 
रेखे करई घले हुए ह जिनमे सैकडो न्याय प्रिय लालों ने 
अपने जीवन कम आहूतिया दी है। आवा गाव का 
धरना आज भी सजीव सा लगता रै! चारणो के इतिहास 
भें इससे बडा धरना कभौ नही हुआ। उस धल मेँ न जाने 
कितम न्याय प्रिय चारों ने अपनी आहुतिया दी है। कह 
मही सकते है । हा इतना.जरूर है कि जिस-जिस चारण मे 
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अपनी आहुती दौ उसने अपने गते मेँ काले धागे की की 
कठी (काला धागा-यह चारणो की परस्वा हेता धौ 
उनको गले मे कठी वधौ रहती थी। बधी होती थ 
आज इतिहास वता रहा है कि उस धसे मे एसी किया 
इतनी इकही हो गई कि उनका वजन सवा मण हे गया) 
धन्य है उन शक्ति पुत्रो को जिन्हेनि अन्याय के धित 
धरने पर वैठकर शरीर की आहुतिया से सत्य की चीठफ 
लिए यज्ञ को पूरणं किया। आज वौ सब अजर है भमा 


है। 


दुर्लभ-लुप्व प्राय शब्द 

सस्कृति को सुगधितर करे जाली भाषा आपणा 
्शजस्थानी भाया जिसके सिपहसालार है आपणे शब्द 
वो शब्द जौ भाषा मे अपनी अनृटी ओर ठावी ठैढ 
रखते है¡ लोवंडी आछड, चवर ॒सिग, चिए, 
प्यालो, ताडो, खडेठ, कडाव, रची, महतायत, 
फिरणी, बावडी, रसोवडा, धुपेडा हेलो, काटवी, 
पखासाल, नेवज, गोखा, चौक, तिये, साल, चदे 
दूयोदी, बोलवा, ओसिचो, पडाइयां आट, रिप्या 
छत्र, पोशाक, वुर्ज, ज्ञडयेरी, ्जडपिया इत्यादि) 


पडयडया 

देशनोक मे माँ क परिवार मे जय किमी लड़क की 
शादी होती है लडके का जन्म होता ई तवं उस परिवार 
से मों करणी की इष्ट देवी शरी तेमडारय माताजी के 
सवा मीटर/सवा हाथ लाल कपडे पर गेस्मा ए! 0 
सेवी बनाई जाती है! जिसको चह लोग कति हं र 
विधि जानते है। माके चे पुत्रो के वा € 
(मौहल्ला) मे तेमडासयमाता का मदिर हे व 
समय पूजा स्थान पर पडाद्या चद हुई रहत ५ 
पडाइया जव किसी के घए मे पुत्र जन्म लेताहैया 

की शादी दती है तव दानो समयमा के तिए ४ 
चटाई जाती ह) पड़ाइया चात समय दनी ५ मोः 
हटाकर नइ पडादया चढा दी जातीरई। जज मनि 
पडाइया नहा चटाई जाती हँ तथ तक यह द्या 
भेदी चढी हुई रहती ₹ै। 
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नैवज (चटावा) प्रसाद 


अपनो मनोकामना पूर्णं तेने पर मां तेमड़ाराय एव 
मौ कर्ीजी को प्रसाद चदढाया जाता है! यह प्रसाद 
लापसी का रोता र। उसके ऊपर चावल एव घी 
परोमकर मों को नेवजं का भोग लगाया जाता रै। इस 
प्रसाद से सवासणिर्यो (कन्यार्ओं) को भोजन भी कराया 
जाता रै। अन्यथा प्रसाद यार दिया जाता रै। 


उडपिया 

माके लिए जोत माई जाती रै तव जैसे ही 
गुम्भ में ते जाकर रख दौ जाती र उसके याद जय जोत 
कै धुपिये (सूखा गोवर) ठक सं प्रज्वलित हेते ठे तव 
उनको टवा लगाने फे लिए एक छोटा लकड़ी का डण्डा 
लगी चद्‌र हेती है उसे इड्पिया (खड़पने के लिए कहा) 
जाता रै। 


हसे (रिस्सा) का वटवारा 


मदिरं से एकः नियमिते राशि रोती रई जिसका 
शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि एव पूर्णिमा के दिन माहमें दो 
वार वितरण रोता दै। जिसको माँ के चारों पुत्र अपना 
दिप्सा समह कर (अधिकार समञ्कर) सहं लेते ह। 
जिसे हसा (हिस्सा) कटा जाता ईै। राशि छोटी होती है 
मगर अधिकार (हिम्सा) वड़ा होता है 


आण (कसम) 

जय कभी भौ किसी भौ यात पर विश्वास नहीं 
करिया जाता रई उस स्थिति मे वट व्यक्ति अपनी सचाई 
एव विश्वास के लिए अपने वडे वुजुर्गो या मों कौ कसम 
(आण) दिलाकर अपनी सत्यता को पुखता करता है! 
हे पता है कसम खाने के वाद उस पर असत्य का 
लेबल हट जाता दै। वैसे प्रामाणिकता के लिए कसम 
तेना/खाना व्यक्ति की कमजोरी ही माना जाता ह 1 


भुजं 

माँ कै मदिर के चारदीवारी के चों कोनो पर 
एक-एक खुला गोल कमरा होता रहै जिसे भूर्ज कहा 
जाता है! जिसे पदरेदार पूरी रात जागकर पहरा देता है। 
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जाची 


मदिर में जय पूजा परिवर्तनं (यारी बदलना) होता 
र तव मदिर के सामानो की जाचन्पड्ताल के लिए पाच 
व्यक्ति नियुक्त रोते है। उसमे एके व्यक्ति को जाच के 
लिए विशेष नियुक्त किया जाता ₹ै। उसे जाची कहा 
जाता रै। 


हर धड़े (मोहल्ला) में श्री तेमडाराय मन्दिर 


करणी माता की इष्टदेवी आवडजी के मो के सभी 
युरो के धो में आवडमाताजी का मन्दिर है। जिनकी 
नियमित पूजा होती है। जहा शादी के अवसर पर 
पड़ाइया चदाई जाती हं! दाल ही मे महेशदानजी की 
दाणी म भी तेमड़ाराय माता का मब्दिर वना ₹ै। 


सतीजी का मन्दिर 


सतोपी माता मन्दिर के पास श्री करणौ मन्दिर 
दर्शन के वाद जव आप रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते 
ई तव मद्दिर के निकासी द्वार के पास एक सतीजी का 
स्थानं है} उनकी मान्यता है की अगर आपको मस्से 
सम्बन्धी (शरीर पर करीं भौ हो) कोई परेशानी है तव 
सती माता तुरत ठीक करती हे मगर्‌ इनको प्रसाद के रूप 
म नमक चढाना पडता है] मँ करणी का नाम लेकर सती 
माता को नतमस्तक हो माँ के प्रसाद चढाकर आप जा 
सकते ह, इस प्रसाद से माँ प्रसन होती है आपके मस्मै 
की तकलीफ ठीक होती है, एेसा भक्तगण बताते है । 


श्री नेहदी मन्दिर के पीठे की तरफ वाले भोमियाजी 


वैसेतो मंकी सेवा-पूजा मे किसी भौ प्रकार की 
देरी बारोदारजी कभी नहीं करते है । मेहडीजी मद्दिर मे 
अगर बारीदारजी की सवेरे की आसती के लिए नीद नही 
खुलती है तव मन्दिर की चारदीवेारी के बाहर राजपूत 
जाति के भोमियाजी द्वारा एक एेसी आवाज होती है कि 
उस आवाज के कारण बारीदास्जी की नीद खुल जाती है 
ओर माँ की आरती समय पर हो जात्री ईै। यह 
भोमियाजी मौ की सेवा मे सदैव तत्पर रहते है! अग्र 
रात को मन्दिर से बाहर निकलना हो तो दरवाजा 
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रमोलते समय सास्ना या किमो भी प्रकारं सै आपिाज 
करके निकलना जस्रौ र! क्योकि रतत कोद सकार 
कि भामियासी पटा दे रट द। भामियाजो के माक्तात्‌ 
द्धन एव चमत्कायं को लौगा ने देखा एव महपूम 
किया) 


देशनोक कै भोमियाजी दादोजी इत्यादि 


देशनोक पावन भूमि ममो करणो की तोलाओं कौ 
रचना तो दशमीय र हे मगर इनके साथ टी भामियानी 
केशूदानजी, भिनको एक येत मे सजड़ो कं नोचे पूजा 
जाता ६, जा स्थल उतर दिशामएक येतमरै।केसू 
दादोजी आज भी रातत को सफ़द चसौ मे एक चिरग 
सथ लिए हूए रात को सेतों मे पटर देते ै। वदे 
बुजुणे मे उको दै र तथा आज भौ देखते ₹। 
केशू दादोजी भोमियाजी, पून का वास। बुद्ध 
दादोजी भोमियाजी, मिया का वास । पाचावतों के 
चाप में रेमदानजी भोपियाजी दादोजी का भौ एक 
मन्दिर है जद्य दनो ममय जोत उतारी जाती रै 
भोमियाजी हमेशा पुकाएते पर हाजिर रते है। मान 
दादोजी, केशं दादोजी भोमियाजी सियावतों का वास। 
नाहप्जी भोभियाजी सियावतों का वास । लाखानो में 
(यावतो) याजार मे भोमियाजी का मन्दिर है जिनका 
सभी जात्ति के लोग दर्शन करते है जिनकी मनोकामना 
पूर्णं होती है! नेठडीजी भोमियाजी एवे अन्य एसे कई 
भोमियाजी है जिन्हनि हमेशा भक्तो की सहाय कौ टै 
पल-पल ध्या रखते है । भूल माफ़ करते हुए सदैव 
कपा दृष्टि बनाये रखते ह । हीरदानजौ, कई राजपूत एव 
भीमदानजी ठेस कई भोमियाजी है! जुङ्ञारूओं मे एक 
दमे भोमियाजी है जिनकी सवारी हाथौ है आप हाथी 
कै ओदे पर सवार्‌ है। एेमा कम हो देखा गया है 
अधिकतर घोडे पर सवार होते हे आप है श्री रुघदानजी 
निवासी सोवा के भोभियाजी है! 


गाव के अन्य मन्दिर 
पर्विम दिशा मे दाणी के पास कुन्तलजो की एक 
मदी है जिनकी प्रसादं रूप म॑ इयाद्‌, नमक काचली 


इत्यादि कौ भर चदाकः, वहा एक सद्‌ मे पराच क्डाई 
रेत निकाल कर, वा डालने से मस्सा, एत, बुगता 
इत्यादि रोग ठीक टाता है! गावे मे भेज, वायन 
शिवजी, रामदैवजी, उकरुरजी, सतापीमा, वानागी 
मखतमना-सा, हीराम वाया, भरियागोजी, इत्यादि कै 
मन्दिर ह जद्य सुबह-शाम आएती-पूा हाती है। 


ओरण में प्रवेश पर सजा माफ़ होती थी 

मा दवाय रक्षित भूमि (आण) को माँ मे गार्थोक 
चसे के लिए घास, शुद्ध वातावरण, पेड से व ववा 
प्र लोर्गो कौ आजीविका आदिके लिए इमभ्मिग 
रक्षित करके रखा। यह आज भौ 10,000 वापा 
(लगभग 35 किलोमीटर) की परिषि मेँ फलौ हूर 
जो कि ससे बड़ी ओरण कही जाता है। जहा चुः 
माया मं वारडिया (वेर के पेड़) है| स्टेट (महापन कं 
काल मे) के समय वीकिर गज परिवार अर्थात्‌ स्वागत 
का अदेश था कि जो कोई मुल्जिम कोई गुनाह कर्ण या 
वचाव के लिए अमर मो की ओएण मे प्रवेश करती 
तव उसका गुनाह माफ ही नरी दोषा बल्कि उत्को 
गिरफ्तार महीं किया जाएगा । जिसका काण बह था 
अगर वेयुनाद है तो उसको न्याय मिल सकर! इष भ 
कईं वार येगुनाह एव गुनाहमाे को भौ शरण मिली ६1 
कट वार व्यापारे लोग भौ कई प्रकार 
कारण मो की शरण मे अति थे। मगर अव 
गया ३, रज्ञ बदल गया है, वारदात की रभ 
लग है! इस कारण सभौ की रजामदी से 9 ५ 
बदलाव लाना पड़ा! ताकि लोग कोई गत 


उठा सके। 


ओरण की बोरडियो को कारा न 

देशनोकं स्थित ओरण के येके ष 
अपपघ माना मया है} अगर कोई १ 

उचित दण्ड या हर्जना लिया जाता ६! १" रता ह। 

कोम ने एक ओए्णके सूप म हिय मा 

चोरडियो कौ सिर्फ दाह-सस्कार केतित दिके 
हैत उनकी 


हे! अगर पड़ अपने जप दुष्त 
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बाडे मे डाल दिया जाता है, इसकी रक्षा ओर सुरक्षा हेतु 
मन्दिर द्वार कर्मचारी नियुक्त होते है1 


एक साथ सैकडो पेड कब काटे गये 


बीकानेर से जब पहली बार रेल लाइन डाली जाने 
लगी तव जोधपुर की तरफ रस्ता निकालने के लिए 
सैकड़ों बेरं के पेड काटने की नौवत आई तव महाराजा 
गगासिह ने देशनोक हाजिर हो मँ की जोत करवा, माफी 
मागी। मो से जनहितार्थं कार्यं के लिए निर्मित इस कार्य 
को कसे की अनुमति मागी, मँ के दर्शन के बाद 
अनुमति प्राप्तं कर प्रत्येक वेर के पेड की एक राशि 
मन्दिर को जमा करवायौ जिनका कार्बोँ के लिए अनन 
लाया गया। 


ॐ श्री करणीजी की रक्षित ओरण लकडी का 
चदन की तरह जलना 


ॐ श्री करणीजी महाराज की जय हो । देपावतों के 
साथ-साथ प्रत्येक देशनोक निवासी की अतिम इच्छा 
यही रहती है कि अगर कहीं भो हमारा शरीर खत्म हो तो 
शरीर को लकड देशनोक मे मों की ओरण की मिले। 
यह एक धार्मिक आस्था के बल प्र है। हम हर पल 
किसी न किसी रूपमे सिर्फ मँ के पास रहे! यह मां की 
दी कृपा है किं इस हरी-भरी बोरडी कौ तोड कर अगर 
दाह-सस्कार म काम लेते है तव भी यह हरी लकड़ी 
चदन की तरह जलती है। इस ओरण रूपी रक्षित भूमि मे 
जितनी भी बोरडिया (बेर के पेड) रहै उनको काटना- 
पीटना सख्त मना है । एेसा करने पर जुर्माना किया जाता, 
दड दिया जाता है। ओरण मेँ आप गाये चराना, वेर 
तोडना इत्यादि सभी कार्य कर्‌ सकते है! मगर इतना 
ध्यान रहे कि ओरण की रक्षा ओर सुरक्षा की जिम्मेदारी 
हमसवकीरै। 


मोकी ओरण मे चारो दिशाओं मे एक-एक 
करण बोरी 


माँ द्वारा रक्षित भूमि (ओरण) मेँ चारो दिशाओं 
की तर्फ जहा से देशनोक वस्ती की सीमा प्रारम्भ होती 


(= शि 9) 





है, वहा पर एक सोरडी (वैर का पेड) पूजा होती है। 
जिनको करण बोरडी नाम से पूजा जाता है । 


मन्दिर, ओरण सभी मो का आचल दै 


कोई अगर कहता है कि मैतौमांके दस्बारमें 
जाकर दर्शन करके ही जल-पान ग्रहण करूगा, तब तक 
पानी भी नहीं पीऊगा इत्यादि कई प्रकार के प्रण भक्त 
लोग पालते है, मँ की सेवा करते है, अगर माँ पर्‌ पूर्ण 
विश्वास र तो आपको यह भी मानना चाहिए क्रर्म 
पल-प्रतिपल हमारे सामने ₹ई। इनके साथ-साथ पूर्णं 
आस्था रखने वाले भक्तों को इस वात का शान होना 
चाहिए कि मों अपनी इस रक्षित भृमि ओरण मेँ हर जगह 
मौजूद है। मों ओरण म भी है, प्रत्येक बोस्डी मे भी है, 
हर जगह माँ हीमाँहैर्मो तो पूरे जगत्‌ की मँ है यह पृरा 
क्षेत्र मँ का ही आचल है। ओरण मे प्रवेश करते ही आप 
अपने आपको मँ के दरवार मेँ पहुच गये हो, समक्षे । 
ओरण मँ प्रवेश होते ही माँ की परिक्रमा पूर्णं हो जाती 
है। 


उपासना (प्रार्थना करना) 


उपासना" शब्द 'उप+आसना' का सधि रूप है। 
उप" समीप का बोधकं है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस 
महाशक्ति अथवा परम सत्य की हम तलाश करते है 
वह हमसे दूर नहीं हमारे पासं है । उपासना सगुण कौ 
होती है ओर आराधना निगुण की। सगुण आराध्य के 
सानिध्य की भावना में तल्लीन होना ही उपासना है। 
इस उपासना के चार अग होते है--अर्चना, स्तुति, जप 
ओर ध्यान । अपने इष्टदेव की मूर्तिं बना कर उसकी पूजा 
करना अर्चना है । उपासना का दूसरा अग स्तुति है जिसमे 
आराध्य के दिव्य स्वरूप का स्तव-गान किया जाता है। 
अर्चना कायिक उपासना ह, जबकि स्तुति वाचक है। 
स्तुति कीं भी की जा सकती है उसमे कोई बन्धन 
महीं । भगवान्‌ एव भगवती की महिमा का गुणगान कोई 
भी व्यक्ति कर सकता है। प्रत्येक जीवधारी इसका 
अधिकारी हे। जप मानसिक होता है ओर ध्यान मन सं 
भी परे बुद्धि से सम्बन्धित ह । इद्दियां पर काबू पाने 
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चाला व्यक्ति ही ध्यान मे सफल हो सकता ₹। मन, 
चयन ओर्‌ कर्मं मनुप्य के तीन मुख्य साधन है, जिने 
त्रिकरण' कहा जाता दै। मन ओर कर्म के वीच की कड़ी 
वाणी है, जो सत्कर्म की साधना से मनं को पवित वना 
देती है। इसीलिए स्तुति सवकं लिए सुलम ओर सुगम 
है । राजस्थानी साहित्य म शविति वदना हौ मगलाचरण 
के रूप मे अधित प्रमुक्त दई र, उसी मेँ सरस्वती 
का रूप समाहित है । चारणी देविय से सम्बन्धित छन्द 
ओर चरजाएं इतने विपुल एव विशद स्प में प्रणीत हई हँ 
कि उस पर कई शोध प्रथं लिखे जा सकते रहै, श्री 
करणोजी की कीर्तिं सम्पूर्णं भारत में व्याप्त है अत इस 
देवी कै जीवनवृत्त, माम-महिमा, टलीला-विलस ओर 
दिव्य चमत्कारो से सम्बन्धित डिगल ओर पिगल दोनी 
भाषाओं में प्रचुर सादित्य की रचना हई है । गेय पदों मेँ 
चरजाएँ (दिव्य चर्चा) ओर विशिष्ट पाठ-शेली मेँ 
डिगल मीतों ओर छन्दो की रचना पुष्कल परिमाण मेँ 
उपलन्ध ई। 


मोक उपासना से कुन मागें 

सच तो यह रै, परमात्मरूपिणी मा को उपासना 
करके उनसे कुछ भी मत मागो । एमी दयामयौ सर्वेश्वरी 
जननी से जो कुछ भी तुम मागोगे, उसरी मे ठगा जाओगे । 
तुम्हारा वास्तविक कल्याण किस बात मे है-इस वात 
को तुम नही समजते, मो समञ्ञती है। तुम्हारी दृष्टि वहुत 
ही छोरी सीमा मे आबद्ध ३। माँ की दृरद्ष्टि ही नही ह, 
वह ईश्वरी माता, वह श्रीकृष्ण ओर श्रीरमरूपा माता, चह 
दर्मा, सीता, उमा, राधा, काली, तार सर्व है। वह 
दयामयौ माता तुम्हरि लिये जो कुछ मगलमय 
होगा--कल्याणकारी होगा, उसी का विधान करगे, स्वय 
सोचेगी ओर करेगी, तुम तो वस, निश्चित ओर तिभेय 
होकर अबोध शिशु की भाति उसका पवित्र आचल पकडे 
उनकै वात्सल्य भरे मुख की ओर ताकते रहे। 


जमन दू कर नही बल्कि आत्मा से करे 
कट्‌ बार एेसा होता है कि भक्तां मे इस बात की 
होड लगी रहती ह कि माँ के दर्शन पहले कौन करता है? 
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इसके लिए बो लोग व्यवस्थापक के मिय्मो को पर तोऽे 
है। उनसे अग्रह भी किया जाता है कि आपटा कमम 
करे जिससे व्यवस्था भग होती हौ । इन सवके वावूद कई 
लोगो को दर्शन हां भी जति मगर जो कतार में षे 
देते है उनके मन की भावनाओं को भी ठेष पहुवतौ है। 
मगर उनको इस वात का एहसास कर्यो मर्ही चेता कि अगर 
मो मै आपको यहा तक बुलाया है तो दशन भी दणौ। अगर 
आपमोँके पुत्रो, प्रम भक्त हो तो मां के दला 
पहुवते हौ अपनी आत्मा से माँ कौ मूतं को गहर क 
उसको नमन करते हो समञ्ञो माँ के साक्षात्‌ दधन हे ग 
है। फिर आप एकात मे जव भीड़ कम हो मां के दर्शन लाम 
ते सकते ह। क्याकि किसी ने सच हौ कहा ह कि भँ जव 
अकेली हो, आप भरी अकले होतोमोंकाध्यात पिप 
आपकी तरफ होगा । जव भीड हये तव मों का ध्यान पूी 
शरीड की तरफ रहता ई।' अव आप स्वय समह्दार 
दर्शेन कव करने चाहिए्‌1 


परिक्रमा का महत्व 
जव भगवान ने सृष्टिकोर्वाधातव वतते टै 
कि देवताओं मे सर्वर्ट किसे मामे तव एक मत्‌ तिय 
हुआ कि 'जो देव गण सनस पहले पूतौ सृष्टि का चक्क 
लगा कर आएगा' वौ ससे प्रथम पूजनीय छयेगा। सभी 
देवगण अपने-अपने वाहनों से चक्कर लमा दत 
रकल पडे । मगर भगवान्‌ गणेश अपनी छोय-सी ५ 
चहे के साथ वही के खड रहं कर्योकि ० 
कि पूरी सृष्टि मेरे माता-पिता मेहीहै। क 
मिनट मेँ शिव-पार्वती की प्रिमा लगाकर जनी 
पूजनीय वन गए। इसी बाते के सहरि हम ६ (५ 
किमो करणी मे वो सभी सुख ओर समृद्धि को 
कनेर मानव जीवन अधूरा रै} इस काष्य ह्म आवे 
परिक्रमा लगाकर मोँ को अपने साथ पतिर) ह 


हम अग्रणी सफलता पातं है। 


चैदल यात्रा, दण्डवत याना = - 
मँ मे सवको सबकुछ ५ हेय सोवत 


ममर बेये की लालसा कभी खत्म 
24>> 


किमा ने उसको ज्यादादेदियाहै। इमी कारण क्रमा 
मै नाराज भी सटा ६। फिर माँ को खुश कले के लिए अपने 
आप फो रण्ड देता रै। उसको शायद मालूम नरह कि 
भगवान मे भी अपने ज्ञान में कल है कि ससारमें जो जिसके 
भाग्य मे है उतना उसको हम वभर मागे ही देदेतेहै)' पिरि 
भी लोगों की जिसामा दिन-व-दिन वढती रहती है । बहुत 
कम भक्त हेोतेरहैजोनिम्वार्थमाँ कौ सेवा करते र, यात्रा 
करते टै, माँ की पैदल परक्रिमा कते है 1 नवरात्रि मं त्रेत 
भी रखते ह नौ दिनो तक पूजा-अर्चना कत्ते हं । कई भक्त 
संवसे कठिन दण्डवत यात्रा से मों की रक्षित्त भूमि ओरण 
की परिक्रमा करते है ! हमे पता हे इनके भौतर आत्मारूपी 
भूल-भूतैया महल मे करीं न कही अधिक सम्पन टैने 
किसी सकर को टालने, किसी मामले का निवटारा दुश्मन 
को हार का अट्सास दिलाना, अच्छा मुकाम हासिल चे, 
मोकरी की प्रापि चे पुप्र कौ प्राप्ति, परिवार में सुख-शाति 
यनी रहे स्वास्थ्य स्वस्थ वना रहे, व्यवसाय अच्छा चते, 
पुन-पुविर्यो को शादी अच्छे परिवार मरो लडकी को पूरा 
सम्मान मिले, सम्पत्ति का बरटवारा शान्ति से हो रागद्वेष 
परिवारसे कौ्मौ दूर रहे मां तेरे दों से वचित नारदे, 
कुछ लोग होति रै नाम के भृखे कुर हेते ई देखा-देखी 
होड कसे वाले एव कुछ रेसे होते हँ जो मौज-मस्तौ के 
खातिर यात्रा करते है । यात्रा कैसी भी हो, किमी भौ विचार 
मेहो ममर माँ के दार मेँ सभी खुश होकर निकलते हे । 
सभी को इस बात अहसाम हो जाता है कि जैसी मेरी भावना 
ओर्‌ श्रद्धा के प्रति है, मु पूर्णं विश्वास हे किमोने 
मेरी सुनली है । हम भी यही कहते है मां हमेशा सबकी सुनती 
ह ओर सुनती रहैमी। 


मोक हाथमे नरमुण्ड क्यो? 

्मोके हाथमे नरमुण्ड क्यो है? मँ भसे को क्यों 
मार्‌ रही हि ? माँ गक्षसों का नाश क्यो कर रही है? क्या 
वे माँ के वच्चे नही है? उन अपने बच्चों की बलि मोँ 
क्यो स्वीकार करती टह? तुण इसका रहस्य नही 
समदते । उनकी बलि दूसरा कोटं चढता नही, वे स्वय 
आकर बलि चढ़ जति है 1 अवश्य ही वे भी मँ के कच्चे 
है, परन्तु वे एसे दुष्ट रै कि मँ के दूसरे असख्य 
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निरपराध चर्च्च को दु ख देकर, उन पीड़ा पहुचाकर, 
उनका स्वत्व छीनकर, उनके गले काटकर्‌ स्वय राजा यने 
रना चाहते है। स्वय माँ लक्ष्मी को अपनी भोग्या 
यनाकर मातृमामी लेना चाहते है, मौ उमा से विवाह 
करना चत्त रै, एसे दुर्ये को भीमो माला नहीं 
चाहती, शिव को दृत वनाकर्‌ उनके संमञ्चाते के लिये 
भेजती। पर जव वे किसी प्रकार नहीं मानते तब 
दयापरवश हो उनका उद्धार करे के लिये उनको बलि के 
लिये आहान कसती र ओर वे आकर जलती हुई अनि 
पतद्न की भाति माँ के चरणो पर चट जति ह॑। 


मोँके लिए बलिदान करे 


वलिदान जरूर करो, परन्तु करो अपने स्वार्थं का 
ओर अपने दोषों का। मोकेनामषरमंकी दुखी 
सन्तान के लिये अपना म्यायोपार्जित धन दानकर धन का 
बलिदान करो, माँ की दुखी सन्तान कादुख दूर करने के 
लिये अपने सारे सुखो की, ओर अपने प्यारे शरीर को भी 
वलि चढा दो । न्योावर कर दो तिप्कामभाव सैमाँके 
चरणों पर अपना सारा धन, जन, बुद्धि बल, रेश्वय, 
सत्ता ओर साधन, उसकी दीन, हीन, दुखी, दलित 
सन्तान को सुखी करने के लिये। तुम परर्मोकी कृपा 
होमौ) मो के पुलकित हदय सै जो आशीर्वाद मितेगा, 
मँ की गद्गदवाणी तुम्हे अपने दुखी भादयो फी सेवा 
करते देखकर जो स्वाभाविक वरदान देगी उससे तुम 
निहाल हो जाओगे । तुम्हरे लोक, परलोक दोनो बन 
जा्येगे। तुम प्रेय ओर श्रेय दोनों को अनायास पा 
जाओगे, माँ तुम्हे गोद मे लेकर तुम्हा मुख चूर्मगी ओर 
फिर तुम कभी उनकी शीतल सुखद नित्यानन्दमय 
परमधाममय गोद से नीचे नहीं उतरौगे। 


मन्दिर मे लडाई-गडा, तेज बोलना व मन्दिर 
के अगे मोधेका दड्कना तक मना है 


मोँने हमेशा एक ही बात कही है कि मेरे आगनमे 
मेरे सभी बेटे एक समान है । चाहे किमी भौ जात का हो, 
कितना ही अमीर-गरीव हो मेरे लिए सब बराबर है। 
सबको माँ ने समान माना हे। इस कारण मँ ने कहा ई 
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कि कभी लडाई-स्चगडा मेरे लिए मत करना) जिनका मँ 
के वशज पालन करते आ रहे है। आज तक मन्दिर मेँ 
कोई ह्रगडा नही हुज है} क्षगडा तो दूर मो को मन्दिर मे 
तेन बोलना, लकड़ी का परीटना तथा मन्दिर परिसर मे 
गोधे (वैल) का दडकना भी पसन्द नही है! नवरात्रि में 
ज्यादा भीड हो जानै पर नरटखट भक्तो की ज्गडालू 
पद्धति के कारण उनको मजवृरी मे स्थानीय पुलिस 
प्रशासन को सीप दिया जाता है ताकि शान्ति यथावत 
रहे1 कई वार भक्तो ओर व्यवस्थापकों मेँ छोटी-मोटी 
तकरार हो ही जाती है। मगर जव उनको मद्दिर की 
मर्यादा ओर माँ के निर्देशे ये अवगत कगया जाता है 
तब उस स्थिति मे पसा कोईमोंकापुत्रनर्हीहैजौ मां 
के नियमों की उम स्थिति मे अवहेलना करे । हमें पता रै 
मँ किसी एक की नहीं होती माँ तो जगत्‌ की जननी है। 
पूरा ससार उसका रै, फिर माँ कैसे किसी एक के साथ 
रहेगी ? पुत्र के लिए मँ जिन्दगी भर उसी के साथ रहती 
दै । यह विश्वास आज तक वना हुआ है ओर हम सव 
यही मानते है 


तेरस पूजा की जिम्मेदारी सिघी परिवार आज 


तक निभारेहै 

सैन समाज की सिधी जाति मे माँ करणी के प्रति 
अथाह श्रद्धा ₹ै। मँ की इस जाति पर विशेष कृपा रही 
है। सिघी परिवार आवडजी महाराज की तेरख की सेवा- 
पूजा की मिम्मेदारी को निभाते आ रहे है। इनं 
भलीभाति इस बात का ध्यान है कि किसी भी परिस्थिति 
मे मँ आवडजी की पूजा वदन हो, मँ आवडजी के 
दीपक व भोग अवश्य लगेगा! मों की पूजा की एक 
विशेष तिथि हनी है, वो ₹ै शुक्ला यक्ष की तेरस । इसं 
दिनि अगर इनके परिवार मेँ अगर कोई घटना भी घट 
जाती हो, चादे घरमे मृत शरीर भी पडा क्यौनहो, 
तेरस की पूजा अवश्य होगी । 


मों के भक्तो द्वारा आयोजित भक्ति सध्या 


कार्यक्रम इत्यादि र 
मौ करणी के पूरे भारतवर्ष मे अपने-अपने तरीकों 
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से छोटे-बडे कार्यक्रमो का आयोजन भक्तगण अपन स्त 
पर काते ह जिनमें परतिवर्पं 15 अगस्त के दिन कलकता 
मे एक दिवसीय भक्ति सध्या एव 16 अगस को 
पुरुलिया (पश्चिम वगाल) मे भी भक्ति सगीत का 
कार्यक्रम होता है। प्रसाद बाटी जाती है। ठीक दप 
प्रकार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सगि में 
भी कार्यक्रम होता है। इनके साथ-साथ जहा-ज्हा 

करणीजी के मद्दिरो की स्थापना हई है इस दिन फो ह 

के भक्तगण वी धूमधाम सै मनाते है। जहा-ज्छमा 

का द्वार है वहा-वहा मां के अनेको एसे भक्त है गो 

लगातार दो दिनी तक माँ का कार्यक्रम खूव धूम धाम स 

मनति है। सगरिया मं एक भक्त मण्डल रसा है गो 

प्रत्येक शनिवार को माँ की विरजाआ का गुणगान बरौ, 

बारी से अपने-अपने घरो मे परिवार के साथ मतक म 

के नाम भक्ति सध्या का कार्यक्रम कते है। 


नवरात्रि मे क्या-क्या कार्यक्रम होते है? 

जव आसोज माह का आगमन होता है ता पू 
गाव मे एक अलग तरह की उमग ओर उत्साह की 
लहर दौडती है क्योकि इष माह म मो के सवते बडे 
नवरात्रि आति है। जिनमे सवसे बडी यातं शुक्ल १४ 
की सप्तमी की है क्याकि इस दिन जगत्‌ की जननीका 
जन्म हा था] इस दिन को देपाजी परिवाद के १ 
साथ पूरा जगत्‌ धृम-धाम से मनाता दै। प्रथम 4 
को हजासे की सख्या मेँ भक्त पैदल अतिरै। व 
नवरात्रि की घट-स्थापना लेती है। देशनोक ५ ४ 
नवरात्रि से पचमी तक कोई भौ कार्यक्रम | व 
इनके साथ-साथ षष्ठौ के दिनि शान क ल 
हो रहय डिगल भापा को जीवित रवम १ 
को महत्व ओर इसके वर्चस्व का 5 4 
उदेश्य से इस दिनि को अदधिन भूरतीव नत 
सम्मेलन आयोजित होता है जहा इसी दी बुल 
जञाताओ कवियों आदि कोप एनो द्व 
जाता है! कवि-सम्मेलन र्म 8 ल्त 
रात प्रस्तुति दौ जाती है जिनको % 
रम भरे माहौल में सुने ₹ै। 


नवरात्र आश्विन एव दत्र मे स्यो? 


नव शब्द का अर्थ नवीन भीहोतादहै ओरनौ की 
सख्या भी। भारतीय धर्मशास्वों के अनुसार देवी दुर्गा के 
भ्रीनौ स्प मानि गए है} अत्त नचसन्र को धार्मिक मरत्व 
देते हुए नौ दिन के ब्रत की विधि प्रतिपादित कर्‌ दी गई। 
नवरात्र का आय्विन एव यैत्र माह मे पडने का वैज्ञानिक 
कारण भी है। यै दोनों महीने प्रीप्म ऋतु के सधिकाल 
मामे जाते ईै। स्वाभाविक रूप ये ऋतु परिवतन होने से 
शरीर प्रमावि होता ई । सयोग से शस्दीय वर्षं आश्विन 
शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है ओर बासती सवत्सर चैत्र 
शुक्ला प्रतिपदा से। इन दोनो सवत्सो के प्रारभिक नौ 
दिनो को नवराप्र के नाम से जाना जाता है1 इके 
अलावा आशिन ओर चत्र माह कृपि उपज के लिए भी 
महत्वपूर्ण कटै गए ह । 


जयती 


सप्तमी के दिन सवेरे पृर गाव, दर्शना भक्तगण 
एव आम-पासं के गावो से दूर-दूर से आये हजारों भक्त 
मन्दिर आ पहुयते ह क्योकि आज माँ करणी का 
जन्मदिन है। इस दिन को हम सव परिल कर जयती के 
रूप मेँ मनाते है। इस दिनं सवेरे 8 वजे वारीदारजी 
किलेदारजी, मद्दिर ट्रस्ट अध्यक्ष एव मौ के चर्यो पत्रा के 
परिवाते से एक-एक व्यक्ति मिलकर मों के सामने 
उपस्थित हो मँ से आत्मिक अरदासं करते हे कि माजी 
सा आप नवलघो हार धारण करर इण सोने र थाक में 
पुरस्योडै भोग मै असेणर खुशी -लुशी पालकी माथ 
विराजो सा आपा जद ताई तेमडराय रा दर्शन कर पाछा 
पूगा तद्‌ तां आप रौ पावडिया प्रतीक रूप माय आप्री 
दैवव्ी र सामी श्सी जिन पा दरसन करणिया भगता नै 
दर्शन हूय ज्यासी !' इस तरह सू र्मा से आल्मिक निवेदन 
कर पू साजी-सामान के साथ माँ के वशज राजस्थानी 
परिवेश धोती-चोला, साफा आदि पहनकर जयती के 
पास आकर खडे हो जाते है! इस दौरान माजीसा को 
सोने कात्र एव हार धारण कशया जाताहे। मोँके 
सवेरे का भोग लगाते ही जोत मधी पालकी के पाम 
लायौ जाती है वहा पर महाराज परे विधि-विधान से माँ 


को अर्दा कसे हुए पूजा-अर्चना कसे है! माँ के 
पालकी मेँ विराजते टौ माहौल आनदित हो उठता है। 
माँ के जोत एव आती उतारी जाती है। इस समय 
गिरवरराय की आसती गावी जाती है1 आरी के पृण 
तै ही जोर से हिगव्याजसाय तेमडाराय, करणी माता, 
देशाणराय ढाढाव्ठी के जै-करे के साथ चारौ पुत्रौ के 
परिवारो के सदस्यो द्वारा पालकी को कधो पर उठाया 
जाता है। पालकी के इस उत्सवे कौ जयन्ती कहा जाता 
रै। जिसमे सवसे आगे दोनों पुत्रो मे एक पूमोजी के दूसरी 
तर्फ लाखणजी के तथा पीछे की तरफ सिर्यावतेजौ के 
एव नरसिगजी के परिवार के व्यकिति पालकी को उठते 
हे। यह व्यवस्था "मनुज देपावत' की मूर्तिं तक होती दै 
यहा से तेमडाराय मब्दिर तकं कोह भो भक्त सिर पर 
पगड़ी वाधकर पालकी को सहारा दे सकता ह मगर 
मन्दिरमे प्रवेश के समय देपावता को ही पालकी को 
रखने का अधिकार है। तेमडाराय मन्दिर तक पुरे रास्ते 
भक्त ज्ूमते-नाचते ओर गति हृए, वैँड-बाजो की मधुर 
धुन एव ढोल की आवन मेँ इस कदर यूम उठते है कि 
मन रोमाचित हो उठता ह । जगह-जगह माँ के स्वागते 
को आतुर लाग॒ मों के दर्शनार्थं इन्तजार करती दई 
महिलाए बच्चों इत्यादि की खुशी का एहसास इस 
अन्दाज से लगा सकते ह किये सभीस्वेरेसेहीषरोके 
ऊपर जाकर वैठ जते है जब दूर से माँ की चिरनाओं कौ 
आवाज जै-कारे की गूज कानों मेँ पहुचे लग जातौ है 
तव सभी ल्युक-ल्युक कर बार-बार देखते रहते है कि अव 
माँ के दर्शन हेगि अव होगे। यट सोचते हुए उत्सुकता 
लिये हुए देखते रहते है। तभौ अचानक उनको ९ ८0 
के कडग, स्काउट-गाइड के छान के कतारवद्ध दोनो 
तरफ हाथ से राथ पकडे हुए वच्चे दिखाई देते हे! कुछ 
ही समय मे माँ की जयतौ उनके सामने से निकलतौ हुई 
तैमडाराय मन्दिर की तरफ आगे बढ जाती है । तेमड़ाराय 
मन्दिर पहुचे तक रस्ते मे कटं जगह पर शर्व, 
शिकजी एव ठण्डा जल इत्यादि की सेवाए भक्तों द्वारा 
जगह-जगह प्र दी जाती है! तेमडाराय मन्दिर पचते ही 
मद्दिर की तरफ से आरती-पूजा होती ६ै। माँ की इष्ट 
देवी आवडजी माता (तमडराय) की मूर्तिं के सामने 
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जयती को विराजमान करते है। मो को नज के सामने 
भवडजी का करण्ड दिखता दै जिनका सभौ दर्शनलाम 
तेते है । वहा पर तेमडाराय मन्दिर के वारीदाग्जौ द्वारा मँ 
आवडजी एव करणी माँ की आरती की जातौ है भोग 
लगाया जाता है। इनके साथ-साथ वर्पो से मद्दिर के 
पास रहने वा सोनार परिवारो की तरफ से उदारम- 
गगारामजी का परिवार भीमोंकोभोग लगा कर प्रसाद 
यारते हं! तेमडाराय दर्शन के वाद जयती बाजार से होती 
हुई जम मनुज की मूर्ति के पास पहुचती र तव उस समय 
जयती मेँ आगे की ओर एक तरफ सियावतजी तथा 
दुसरी तरफ नरसिगजी के परिवार का सदस्य तथा पटे 
की तरफ एक तफ पूनोजो के त्था दूरौ तरफ 
लाखणजी के सदस्य जयती कौ करो पर रखते ३! जाति 
समय ये दोनो आगे होते है तथा अति समय पीछे को 
तरफ़ होते रै। इसका कारण है कि मो के चारोपुत्राको 
जयती को सभी तरफ से कथे पर रखने का सौभाग्य मिल 
सके ! जयती मन्दिर पहुचते ही बरामदे मे रख दी जाती है 
जिनका भक्ततगण चतुदशी तक दर्शनलाभ ले सकते है} 
मोकीजयहो। 


जयती कव से प्रारम्भ हुई है ? 
गाव के दसे-पन्द्रह लाडेसर पोतो ने मँ के जन्म- 
दिवस को एक समारोह के रूम मे मनाना प्रारम्भ कर 
दिया! वे लोग माँ कै जन्मदिन के दि श्री करणी मद्दिर 
सै चिरजाए गते हृए मौ की तस्वीर के साथ तेमडाराय 
मन्दिर पहुचते थे। इसी दौरान तेमडाराय मन्दिर के पसि 
रहने वाले उदाराम-गगाराम सोनार ने अपना पर देशनोक 
मेँ बनाया ओर उसमे लकड़ी का काम जब प्रारम्भ हुआ 
तब गगारामजी ने सुधारो से कहा कि आप पहले मँ के 
लिए कुक बनाओ, उसके बाद घर के काम करना। तभी 
माकी कृपां ओरमांके लिएषएक पालकी का विचार 
आया ओौर सुन्दर पालकी वन गई { उसको मन्दिर म 
चद्धा दिया ग॑या। ट्रस्ट मै इस पालकी का उपयोग एक 
सहमति से मँ की कृपा से जयती के दिने उपयौग लेने 
का विचार किया। फिर इसमे एक तस्वीर रख उसकी 


पूजा-अर्चना करके तेमढाराय मन्दिर तक से जे क 
सर्वसम्मति से निर्णय हूजा! जिस जयत का आर तत 
हम दर्शनलाभ लेते है वो जयती वपो पुरानी है। अर 
हाल ही मे उसमे रगौन तस्वीर उदारम-गगाएम पवार 
से ही पारसमल सोनारने भेटकीटयो कि चावैकेफम 
मे मढ है यह सवम की कृपा ओौर अनुपिष 
सभवं है। जयती दर्शन शुभ लाभकारी तथा पतग 

होता है क्योकि जयती मे मां साक्षात्‌ विराजमानं पी 

है! पूरा गाव मिल-जुल कर इस महान उत्सव को ए 
जयतीकेरूपमं मनाताटै। 


शिक्चाके पुरस्कार 

श्री करणी मन्दिर निजी प्रन्यास्र एवे चाण 
मारायणसिह गाढण ट्रस्ट दवारा सामूहिक रूप से रत्य भ 
के चारणो के लडकं-लडकियो की शिक्षा कौ बाबा द 
कीच्ष्टिसे छत्रो को पुरस्कार दिये जति है। गण 
स्ट की शुर्आत से शिक्षा मेँ काफी गढोतरौ ह ह। 
जब से मद्र रस्ट भौ शामिल हुभा है तव पे छ 
छात्राओो मँ पुरस्कार पाने की होड लगने लगी { 1 
के लिए लडक्रिया की भी दिन-ब दिनि सत्या 
बढोतरी हो रही है! काफी समय तक लडके वाजां 
थे। मगर अब लडकिया ओर लडको मे असमानता ५ 
दौर खत्म छो गया! अब लढकिया लाभा अफे कौट 
अधिक उपस्थिति देती ३। इ पुरस्कार कं तिषए ५ 
्ेणी से उत्तरण होना जसू है । हर समाज मँ इष ५ 
कार्यक्रम होने चाहिए। ताकि गाव मे $ तं 
लडको की शिक्षा का भेद खतम हो ओर भि 
सोच का अधेरा साफ हो। 


चारण नारयणसिह गाढण दस्ट 
धन्य है चारण नारायणसिह ध व 
जिन्होने 1988 को अपना सवत्र शिना ६ क 1 
दिया। उनका एक ही सपना था कि रि 1 ५ 
जागृति कैसे लायी जाय । उनके प्रयाय सेज 0 
पुरे राजस्थान सं केवल 17 लडके 
अव 2009 यें 500 मार दय गई। 
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श्री करणी मम्दिर निजी प्रन्यास की सहभागिता 

पिछिलि ऽ वर्पोये श्रौ करणी मन्दिर ट्म्ट भी इनके 
साथ-साथ मद्दिर की तरफ से भौ सभो प्रथम श्रेणी से 
उत्तीर्णं छत्र-खत्राओं को एक निपित्त राशि 200 रुपये 
देना प्रारम्म क्िया। इन पुरस्कार से छात्र-खात्राओं में 
उत्तरोतर बढ़ोतरी हौ रही है। 


पटूशती महोत्सव 


मों करणी के छस्व जन्म दिवस कौ वडी 
धूमधाम से मनाया मया था! पूर्‌ 15 दिवस तक मल्दिर 
प्रागण मेँ होने वाले हर कार्य को वहत दिया तरीके से 
मनाने का मानस बनाया! कौन स कार्य कोकिमदगसे 
मनायै, योजनाए्‌ वनाई गई । कई कार्यक्रमो द्वारा जन्म- 
दिवस कौ एक महा-उत्सव के रूप मे मनानि का 
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया । उमके लिए एक अलग 
से कार्यक्रम समिति भौ वनी। जिसके अध्यक्ष श्र 
अम्बादानजी वारहठ एव कार्यक्रम का सयोजक 
मूलदानजी देषपावत को वनाया गया। उन्ोनि पुरे गाव से 
हर जाति-वर्गं के लोगा को साथ लेकर सभौ को योग्यता 
अनुसार कार्यं संपि। पूर गाव ने मिलकर उस महोत्सव 
कां इतनी धूमधाम से मनाया कि जिसकी आज तक 
चर्चाए ती है । इस कारय म॑ कितना पैसा लगा, जिनका 
लेखा-जोखा मन्दिर म॑ मौजूद है! 


नि शुल्क भोजनालय 


1987 मं जब मों कं छ सौव जन्म-दिवस को 
यदी धुम-धाम से मनाया जा रहा था तव मन्दिर की 
तरफ से एक ति शुल्क भाजनालय चलायां गया था। उस 
मवसत्रि के बाद कुम्भार जात्ति क श्रीगगानगर मे रहने 
वाले लोगं ने अपने स्तर पर एक भोजनालय खोलकर 
नि स्वार्थं भाव से तन-मन से सेवा की। उनकी सेवा से 
मँ ने एसा आशीर्वाद दिया कि वह भाजनालय आज 
तरक अनवस्त चलत्ता आ रहा है। आज मन्दिर द्वारा 
उनको काफी बडा भू-भाग भवन के लिए दं रखा है जहा 
उन्हनि बेडा भोजनालय भवन वनाया ईै। वप भर हजारा 
भक्त नि शुल्कं भोजन ग्रहण कसते है। भोजनालय के 
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मुख्य सचालक प्रमजी घडे शात ओर्‌ सरत स्वभाव के 
धनी ह जो अपने क्षेत्र के भक्तो को सेवा के लिए समय- 
समय पर अवसर देते रहते है। माँ की सेवा मेँ सभी सदैव 
तत्पर रहते हं। आसोज के नवरात्रि मे लालस परिवार 
तथा लिडिया परिवार (सादुलपुर) की तरफ से 
भोजनालय परे नवरात्रि तक चलते है, वहा भी भीड 
उमडती रहती है 1 इनके अलावा एक विशेष भोजनालय 
का जिक्र भौ जरूरी है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की 
चतुर्दशी को जयपुर के डा करणीसिहजी रतनू की तरफ 

से भी नि शुल्क भोजनालय चलता है, जहा भक्त वडे 

प्रम-भाव सं प्रसाद ग्रहण करते हे । यह सब मँ की कृषा 

ओर आशीवाद से ही सभव है कि सभी आयीजन सहर्ष 

सफल होते रै! 


म्यूजियम (चित्रशाला) 


पट्शती जयती के सफल कार्यक्रम के वाद जो पते 
वच गये थे, उसकी योजना वनाई कि एसा क्या किया 
जाए जौ महोत्सव की याद दिलाता रहे। इसी सोच के 
आधार पर एक म्यूजियम बनाया गया। फिर उसके लिए 
चित्र चनाये गये चित्र भट लिये गये, जिनको म्यूजियम 
मे लगाया गया। म्यूजियम मे लगे चित्रा को आप टिकट 
प्राप्त कर देख सकते ह । यह म्यृजियम मन्दिर के ठीक 
सामने ६। 


देशनोक मम्दिर की आवास~व्यवस्था 


मद्दिर के दशनार्थियां के लिए मँके द्वार मे 
मद्दिर ट्रस्ट द्वारा एवे भक्तो द्वारा सभी प्रकार की 
सुविधाओं की व्यवस्था दौ जाती है। भक्तो के लिए 
गाव मेँ हर स्तर की सुविधा-व्यवस्था है । मन्दिर द्वारा 
निर्मित धर्मशालाओ मे जहा पर आप उचित किराये म॑ 
रह सक्ते है। करई एसे गेस्ट हाउस है जहा आप 
आधुनिके सुविधाओ से सुसन्जित व्यवस्थाए ले सकते 
है इनके अलावा आपको वातानुकूलित की सुविधा वाले 
कमरों से व्यवस्थित धर्मशाला एव गेस्ट हाउस भी 
सेवार्थं हाजिर हे । इस दरप्रार म आपको किसी भी प्रकार 
की परशानी ना हो इस कारण दिन-व-दिनि नव-निर्माण 
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के कार्य भ चलते रहते है! नवरात्रि मे सेवा के लिष्‌ 
अलग से टैट भी लगाये जाते है। धर्मशाला मे सेकडो 

भी है जहा आप अपना सामान रख सकते 
हे। सुलभ सुविधाओं को भौ पूरा ध्यान रखते हुए 
समुचित व्यवस्था भी मन्दिर परिसर मेँ है। अगर आपं 
परिवार सहित आति है, उस दौरान अगर कोई भौ क्वा 
खालौ होता है तो मिल सकता ह! विवाह/उत्सव के 
लिट पूरी धर्मशाला भी किरायै र मिल सक्ती है। 
+ सभी प्रकार व्यवस्थाए्‌ दस्वार मे मीयूद 

1 


ववरात्रि मे व्यवस्था-बिजली, पानी, दवा, 
भोजन, पुलिस, यातायात इत्यादि 
नवेरत्रि के दिनों कुछ व्यवस्थाओ का अलग सं 
दोवम्त होता ह} बिजली, पानी, मेडिकल, भोजनालय 
एव यातयात्‌ इत्यादि कई प्रकार की सुविधाभो के लिए 
इन महकमो से पूरी सुविधा मिलती ह। ताकि दर्शनार्थं 
को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, बो नि सकोच 
इनका सहयोग ले सकता है! इन सुविधाभ म मन्दिर 
हारा शीतल जल की विसेप सुविधा होती हे। ताकि 
भवत गमी के माहौल भे ठण्डा जल पी स्के! हाल ही मे 
प्रथम नतरात्रि से अष्टमी तक देपावत परिवार एव 
भक्ता की तरफ़ से शर्बत शिकजी, लस्सी, मि्करेज 
इत्यादि पेय पदार्थो की भी सेवाए दर्शनार्थियो के लिए 
की जाने लगौ है। विशेष वात है कि प्रथम उवरात्रि कं 
दिनं वौकानेर से दंशनोक तक प्रत्यक 100 कदम के वीच 
एक सेवा स्थल तैयार मिलता रै। जहा पिटाई, फल, 
दूध, चाय, नश्ता इत्यादि की समुचित व्यवस्था 
नि शुल्क हौती है! यट पैदल यात्रियों के लिए एक दिने 
की सेवा होती है। दिन-व-दिन पैदल यात्रियो की 
जितनी मख्या बढती टै वैसे ही सेवादारो की सेवा में 
बदटोतरी होती रहती हे} 


मन्दिर के कर्मचारी स्थाई/अस्थाई 

मन्दिरं की साफ-सफाई एव कुछ जिम्येदारी वाले 
कायो के लिए कर्मचारौ रखे जाते हं! अच्छा कार्य कसे 
वाले कर्मचारी को स्थाई कर दिया जाता है जिनको 


नियमित कायो की जिम्मेदार सोर जाती है। नवरपरि मे 
दिनो मे अधिक श्रीद होने कै कारण दशनार्धियों को सपर 
प्रकार की सुविधाए्‌ एव व्यवस्था के लिए 15 विक्र 
काफी सख्या मे अस्थाई कर्मबारी रघे जाते हैके 
गतरात्रि तक तन-मन से मांकीसेवामे तपे तेह 


साधारण किये पर मद्रं से वर्तन-साम 
यिलवेहै 

भक्तो एव परिवारों के लिए मब्दिर से उपि 
किराये के साथ समौ प्रकार के वक्त मित जति ह यहे 
कितने ही लोगो के खाने कौ व्यवस्था च्च! गावमे 
किसी भी अवसर पर आवश्यकता हौ तौ मदिः से 
उचित किराये पर वतन मिल जति है} मब्दिः के र्ट 
की यह कोशिश रहती हं कि मन्दिर मे सभ प्रकर की 
मुविधाए्‌ हो जिनका देपावत परिवाते के साथ साथ सप 
लोग इनका उपयोग ले सके। 


गेजी-चेटी की दुक्ने 

मँ मे अपने दरवार मे सधौ कौ कुठ-न कु दिग 
दै 1 भक्तो की सेवा मे आज से करीव 50 60 वप पूव 
मुल्तान प्रसाद उपाध्याय मे एक खोखै के स्प मं । 
लगाई। वा अपना सामान रात को मदि मे र दे 
सवेरे वापस लगा लेते। इस क्रमं मेँ इनका एथ ध 
मोदीजी ने फ्रि एक से दा वते। धरे 6 
शिम्पूदानजी चन्दूजी मोदी एव देवीदानमी रम्‌ क 
लोगों ते अपना-अपना छोरा-मो व्यापार श 
दिका। जो आने एकं भन्य बाजार के स्पे ५ 
होकर मां कौ सेवा में प्रतिपल तत्पर है। जहा त ए 
के मिष्ठान मिलते ह वरल पांकी सेवा-एू# 0 क 
क दूकान भी ह। इनके साथ साथा ध ५ 
लिए कईं कलाकाे द्वास सुीली आवा 4 
मां की चित्माओं की कयै भौ मिलती व क 
वर्पो मँ एक बात सामने आई है वोर कि मा विमा 
चरित्र के वारे में तिख गये छदो कविना सग 
चर्णनों केरूममे मं का साहित्य! इसे म 
जानकारिया पढ़ने कौ मिलती है! 


>> 
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मोटता धर्मशाला 
जयमांके मन्दिर के मुख्यद्वारं कानिमाणटेर्य 
धा, उम ममय मोरताजौ मे माँ के भक्तों के ठट्से कौ 
मुविधा रतु धर्मशाला यनाने की इच्छा जारि की। 
मुप्यदवार यनाम वाते मठ चादमलजी छदा, जो कि 
मा्ताजो के मगे-सम्यन्धी थे, उनके सामने मोहताज ने 
इच्छा जताई फि मन्दिर कं पीठे एक धर्मशाला भी 
यनादतार्‌ जो कि रेलवं स्टेशन के विल्कुल सामने 
रटगी। मगर एक अदन थौ कि उस जगट जल सप्रटण 
तुमो की मेवा में यावड़ी वनी टूई धथो। यह वात पुर 
गोच वालो को अच्छी नही लमी कि उस वावद़ी को 
जगह धर्मशाता चननं से मौ कौ मेवा-पूजा मेँ काम अनि 
वाला अमूत जल कटा मै आएगा! यह कार्य देषपावता 
को उचित नही लभा) देषावर्तो मे भुप्यद्रार निर्माण 
कोरीमर श्री हैप्जी सुधार को सारी वात सविस्तार से 
चतायी। टोप्जी के दिमागमें माँ कौ कृपा से सारौ वात 
समञ्च आ गई। सैरजौ माँ के अनन्य भस्त थे उन्टेनै 
एके एेसा नक्शा तैयार किया, जिममें मन्दिर के चारे 
तरफ मु्यद्वार जैसे नौ द्वार बनाना उचित समज्ञा। इम 
नक्शे को महाराजा गगासिटजी के समक्ष पेश कर दिया 
गया। राजा साय न सरपं म्बीकार कर्‌ लिया । स्वीकार 
कनै के वाद हीरजी न धर्मशाला की घात कही, तव 
राजा साय नै कटा मँ माह्ताजी को दूसरी जगह के 
लिए कह दूगा। जव इस चात का पता दद्राजी को लगा 
तम मारज हो गये। मुख्य द्वार का कार्य वद हो गया। 
दूसर्‌ कारीगर आए मगर काम नरी वना। कफ वर्पो 
वाद मद्यराजा न वापम हीरजी को वुलाक काम करवाया 
तेव तक ढद्भाजी देवलोक हौ गये । मोहताजी ने मन्दिर मेँ 
बायीं तरफ लाल पत्थर कौ प्रोठ्दार धर्मशाला यनायी। 
जोआजपीममांकी सेवा में हाजिर है । मपर जो कार्यं माँ 
की सेवा में राजनीति से करते र उनका गज नहीं रहता 
सिर्फ मीति र्ती दै। 


राज परिवार फ ठटरने का स्थाने लालकोरी 


चीकानेर के राज परिवार पर रव वीकाजी से लेकर 
मद्यएजा कर्णीर्सिंहजी तक मों की अपार कृषा रही ₹। 
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मयजा गगासिल्णी के साथ तो मां के साक्षात्‌ चमत्कार 
हए ९1 दाल हीमे जरम को राज परिवार की 
उपस्थिति कौ दुनिया में कमी सलने लगी त्य्माने 
महाराजा करणौसि्जौ कौ मुपौत्री सुश्री सिद्धि कफुमारीजी 
को वो मजिलदे दी। जिनकं द्वारा वौकानेदर राज का 
परचम दिल्तौ तक लोगों की नजरें की सलामी ते स्च 
है। सव माँ की कृपा सै सभव टै । महाराजा गगासिहजी 
जव भौ युद्ध पर या विदेश निकतते थे तव मँ के द्रवार 
से ही तिकलते धे! आप देशनोक मँ काफी समय तक 
सकते थे} इसी कारण आपने देशनोक मे एक कोठी बनाई 
मगर मोँके द्रया कं सामने गावें माँ सै वड़ा कोई 
कार्यं नहीं टा सकता। माँ के सामने राजा ओर वालक 
सभी एक जैसे ही है। जव कोटी का कार्य पूर्णता की 

तरफ था तय महाराजा को इस वात का एहसास टो गया 
धाकि इतना वडा निर्माण कार्यं मों को पसद नहीं है। 

इमी कारण उस कार्य कौ वद करवाकर्‌ राजा ने फिर एकं 
साधारण कोठी वनवाई जहा वट आराम से रह सकते धे। 

वा स्थान काफी समय तक लाल कोठी फे नाम से जाती 

जता धा। 


मोँकी मर्यादा का राज परिवार द्वारा पालन 


मन्दिर के सामने बीकानेर नेश के ठहसने के लिये 
कच्ची ईँ की वनी टूई एक सुन्दर कोठी रै, जिस पर 
टीन के छप्पर पड़ हुए ह । कोठी, मन्दिर ओर स्टेशन के 
वीच मं एक पक्की सड़क है । रेलवे स्टेशन से मन्दिर को 
दूरी करीत चौथाई फलाग है ओर मन्दिर एव स्टेशन के 
बीच में बीकानेर के सेठ चादमल ढड्डा की वनेाई हुई 
एक पक्की धर्मशाला है, जिसमे यात्री लोग तीन दि 
तक ठहर सकते रै, इससे अधिक ठहसने के लिये मैनेजर 
कौ आज्ञा प्राप्त करनी पडती है। बीकानेर नेश जब ट 
अथवा मोर में वैठ कर देशनीके अति हँ तो रेलगाड़ी या 
मोटर देशनोक की सीमा मे प्रवेश करते ही ठहय दौ 
जाती है । वही रेल पटरी के पास एक कच्चा चवृूतरा बना 
हु है । गाड़ी के ठहप्ते हौ कर्मचारीगण इस चूते पर 
जाजम विका दते है तव श्री बीकानेर नरेश गादी से 
चवृतरे पर पहुच कर नमस्कार करते है ओर क्षण-भर के 
लिये कुछ प्रार्थना कर्‌ वापस गाडी मे आ बैठते है ¦ जब 
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गाड़ी स्टेशन पर पटूचती र ता प्तरफा्मं पर परिते मे 
एक जाजम विद्धी रटतौ २, उसके सामनं उनका सैलून 
खड़ा दो जाता र ओर वे उतर कर प्ठोटफार्मं पर पुन 
मन्दिरं की ओर मुह कर प्रणाम कते ह ओर वं मे 
पेदल चलं कर मन्दिर के मिहदवार पर पटूवते र, वटं भौ 
एक जाजम वि्छी रहती र, जलं पुन प्रणाम करते रै भर 
चीं जृते ओर मोजे उतार कर मन्दिर के भीतर प्रविष्ट 
होत ६। सिल्द्वार से देवी के दशन न रोते, इसलिये 
भीतर पटुय कटं नक्कारखाने के पास, ज्यं से देमी की 
मर्ष के प्रथम दशन हो सकते रै, व्च पुन एक जाजम 
विषछछौ एहती ₹, उस जाजम पर खडे देकर कुछ ममय तक 
करवद्ध टो प्रार्थना (स्तुति) करते रहते रै! तदनन्तर 
प्रणाम कर आगे वते रै ओर पाशाल में वि्टी हुई 
जाजम पर बैठ कर प्रार्थना, स्तुति, दर्शन, नमस्कार 
आदि करते है ओर कु देर कै लिये देवौ पर चवर 
इलति दै। जब तक वे वहां वैठे रहते हं तव तक यात्रिया 
का उनके कारण से मदिर मे आना-जाना वन्द नहीं 
रहता । प्रत्येक व्यक्ति को अने-जाने ओर प्रार्थना कले 
की स्वतन्त्रता है। जव तक वे मद्दिर मे रहते है तव तक 
कौट व्यक्ति मद्दिर-सम्बन्धो कायं को छोडकर अपने 
निजी काम के लिये वीकानर नरेश से प्रार्थना नर्ही कर 
सकता ओर न उनके लिये श्रीमान्‌, हुजूर, नरेश आदि 
मल्तामूचक विशेषणो का प्रयोग कर सकता है । तापय 
यह है कि मन्दिरमे वे अपने को साधारण यात्री की 
दसियत मे समङ्ञते है। यदि किसी दिन वदाँ उनको 
ठहरा होता है तो उपरोक्त कोठी मै पहिलै ही से प्रबन्ध 
कर दिया जाता है अन्यथा अति समय जर्हो -जहं खडे 
शह कर उन्दोने दैवी कौ नमस्कारादि किये थे, वही -वरही 
जाति समय पुन नमस्कार करते हुए अपे सैलून मे कैट 
जाते दै। 


बीकानेर राज महल मे मो की सेवा 

चीकानेर शासन मे राजाजी की सेवा-पूजा स्थलं मे 
करण्ड मे श्रौ करणी जी की मूर्तिं है पहले सेवा करण 
महल होती थी उसके वाद करण्ड वापस पूजा स्थान पर्‌ 
स्थापित कंते थे। 
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दी क ओंफ वीकानेर के चैक पा कणीतर 
काचित 

वीकानर के महाराजा गगापिहजी न दौ कै भ 
वीकनेर कौ स्थापना की। वैक कंप्रत्यक चकष 
करणीजी का चित्र अकिति रहता था) राये कं बताह 
माकी आस्था कौ देपत हए वंक का वाक ५ 
यैक ओंफ यीकान॑र एण्ड जयपुर रखा गथा। चैकरेगर 
का अकिति चिर हटा दिया गया तकि चिका अपमा 
नदा] 


आयना ध 
मो भगवती ने सैका चताया कि सव कीमत 
हू" धरती पर जिनते भ जीव हि सव की जमनी] ए 
अवतार म मेरौ शादी देपाजी से जिनकी सा ५ 
सताम र। इम कारण देपावत परिवार 0) 
सतान सब वरावर है। न तो काई वडा ह ओप । 
छोटा । सवको अपनी मेहनत अदु प्रसाद त 
इसीलिए कोई न अमीर द ओरनदही गाह ८ 
कभो भौ विचारी मे फरक आ जाए छे व का। 
भाया मे टकर न हो हरी विचार्य के स श र 
रखी है। ताकि वर्ग वेमास्यन पनपे। मिक 
अपे पुत्रो से कहा कि श्वरे मदि मे वडा 6 
नह दोगा, घर के आग परोल ही पप 
घुधरूदार पायल नही पगौ, न 
अवसर पर दुल्हा पैदल आकर बाजोट प्र मवेन 
वबाधेगा अरथत्‌-पोड) चकर नरह अण्णा, "पत 
गे सिर्फ ढोली ह ठोल बजाए, । पव वी 
पालने नही दे । इत्यादि के स्थ की ह 
द्ष्टिसे काकि निम जातिया अन काका 
करणी । धोबी मेल नही गालेगा, कका ओ शरं 
नहीं करेगा कुम्हार मिद्व नही म 
गन्दमी मे सन्जी यहीं उगाएा इत्यादि 
हयर्हाहो तो उसको तुत्त गात 
असने ही मत देना। दके साथ 
कसना, श्ञाडियौ को काटनी 
सैमी ने एसी कई छोदा-मीरी 
~ 


ताकि यच्यो के साथ-साथ गाव में समसू्पता वनी रै। 
अनि वैमनस्य न पनपं इमौ कारण एसी व्यवस्थाए्‌ आज 
से 600 चपं पटले हौ तय कर दी। जिनको देपावत 
परिवार आज तंक तिपारदरै। 


धर्मशालाए एव गेस्ट हाउस इत्यादि 
मौके दर्शन रैतु अने वाले यात्रियों के लिए 
मन्दिर ट्म्र द्वार निर्मित एव सचालित धमशालाए्‌ रै 
जट्ट पर उचित किराये पर र्नं व खाने-पीने कौ समुचित 
व्यवस्था मद्दिर द्वारा कौ जातो रै। मन्दिर के पास ससे 
पुरानी माटता धर्मशाला रै 1 इमक वाद मन्दिर के सामने 
मों करणो धर्मशाला रै। दाल री म एक 'सेवा-सदन' 
नाम को घमंशाला बनाई गई रै जिसमें 100 कमर का 
नेव निमाण का कार्यं टुआरे। जा दो मजिल इमारत टै 
जहा सभी कमरों मे सभी मुलभ-मुविधाए्‌ मौजूद र 
इसको निमाण मद्दिर द्वारा कपया गया है। निर्माण के 
याद इच्छुक भक्तों ने रशि प्रदान करमाँंकीसेवामें 
समर्पित कर दिये गये ह+ जतत सभौ के अलग-अलग 
शितातेख मौजूद रै । इनके साथ ही ओंकारमिह एव प्रभा 
ठाकुर द्वारा अपने विधायक कोटे से गेस्ट टाउस वना 
कर। माकौ सेवा में समर्पित कर दिये गये ह। इनके 
अलावा एक निजी स्तर पर उचित किराये पर आपको 
साधारण एव वातातुकूलित कमरों से सुसज्नित कमो की 
धर्मशाला कौ सुविधा भी है जो कि 'मेयई धर्मशाला रै 
जो भोदता धर्मशाला के पीछे की तरफ आपकी संवा मँ 
तत्पर रै। धमशाला को चम्पालाल--कानी देवी सिंघी 
ट्रस्ट सचालित करते है। धर्मशाला का निर्माण मौके 
परमभक्त सरदारशहर निकासी कनकमल सिघी परिवार 
द्वारा माँ के दर्शनार्थियों की सेवा-सुविधा को ध्यानम 
रखते हुए कराया गया है । यह धर्मशाला साधारण कमर, 
वातानुकृलित कमरा, वडे हल रसोईघर आदि मभी 
प्रकार की समुचित व्यवस्थाओं सहित सदैव सेवा र्मे 
हाजिर ह । इसके अलावा दाल ही मेँ श्री करणी पैलेस 
धर्मशाला का निर्माण भी हुआ है जटा साधारण कमयो 
के साथ-साथ वातानुकूलित कमे की सुविधा भी मौजूद 
1 यह पुलिम थाने के पास हे जिसे बद्रौदानजौ देपावत 
का परिवार सचालिते कर रहा है । 


2 





नवरात्रि एव धर्मशालाओ के लिए वुक्रिग 


हए भक्त के दिलर्मे एक यात का मथन हमेशा 
लगार्तारैकिमाँके दरवार में रने को थोड़ी जगह 
मिल जाए। एस भक्तो के लि्‌ मन्दिर टृस्ट आधुनिक 
सुविधाओं से सुसभ्नित कमे कौ वदी-वड़ 
धर्मशालाओं का निर्माण करवा रहे ह भिनके तिए आप 
से मद्दिर टृस्ट इनकी बुकिग ले तेते है 1 जिसके तहत 
आपमे कमपे कौ लागत राशि ली जाती है। जमीन 
मन्दिर की तरफ से मिलती है। इन कमरों पर अधिकार 
मन्दिर का होता है! आप जव भी पधे 15 विं तक 
उनम रह सकते है) वह आपका स्थाई निवास मरही 
रहेगा) चाकी दिनों मे वट भक्तो की सेवाथं रहता है। 


कल, आज, कल यातायात के साधन 


एक समय था जव याप्रियों कोमाँ के दशनार्थ 
आने के तिए ऊट-गाड़ो से महीनों लग जाते थे। फिर 
समय आया छोरी-मोरी गाडियीं का तथा रेल का। 
जिसके दवारा 2-4 दिन मेँ माँ के दर्शन हो जाते थे। मगर 
आज जो सुविधा है वैसौ सुविधा की कल्पना सुञुर्गो ने 
नर्टीकीथ।माँकीषहीकृपाहै कि आज विदेशों मे वेग 
भक्त हजारों किलामीटर दूर रहने वाला 24 धों मेँ मँ 
के दरवार में दर्शनार्थं हाजिर हो जाता है। आम आदमी 
भी अपने निजी साधनां से त्वरित गति से कम समयमं 
मों के दर्शन पालेत ह जैसे-जैसे समय बदलता गया 
वैसे-वेसं साधन भी वदलते रहे ह। समय के साथ 
बदलाव होना लाजिमी है। हाल ही मेँ मन्दिर के पास से 
ही मिनी वसो का सचालन सुचारू रूप से हो रहा ₹ै। 
जहा आपको उचित किराये पर हर समय बस की सुविधा 
है। मन्दिर के पास से स्वरे छ बजे से लगाकर साय 
7 30 वजे तक साधन मिल जाता है। इसके अलावा 
निजी स्तर पर छांटौ गाड़िया हर समय उपलब्ध रहती है। 


मन्दिर टस्ट की भविष्य मे योजनाए 


वैसे त्रो किरी भी कार्य के लिए पहले सोचा महीं 
जाता मगर फिर भी कुछ योजना है जिनको सोचकर 
चलना पडता है! मन्दिर टस्ट आने वाले दर्शनार्थियो के 
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लिए सभी प्रकारे सुविधाओं के तिए्‌ तत्पर ₹। स्न धूमधाम से मनाते हे, जन्मके 

ुविधाओ मे दिनि-य-दिन धर्मशालाओ के तर्माणका लाप लते ह. उ्सीव्गसे अगर ् 9 ह 
कार्य चलता रहता ₹। भोजनालया कौ पूरी सुविधा है, उनको भी अगर उत्सव के स्प मे मनाने मे हव्या 
भक्ता द्वार वनौ रती है। आमे वाले दिना मृवढने है? 

वाली भीड़ को व्यवस्थित द्गस समीको दर्शन सुलभ 


तै इसके लिए मद्दिप्र्मर म कुर रसौ व्यवस्था कौ मूरति स्थापना दिवस 
ओर भी विचार चलता है। चत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मां की मू 
स्थापना हह है। यह दिवस महान दिवस है मृतिं कं सी 


मन्दिर द्वारा सार्वजनिक सहयोग त 


मन्दिर द्वार एेमौ कड ल्यवम्थाए्‌ है जिनको समाज 
ए गाव हितार्थ कर्‌ रखी है। जिनके दवार आवश्यक मो की जन्म तिथि 
लोग को, जर्र्तमर्दो कौ समुचित फायदा मिलता आसोज मुदो सप्तमी के एक दि पूरं छठ की 
ह-- (2) गाव के वृद्धो को जिनका मांक अलावा रात को पूरे गाव में दीप माला कर माँ की कर्म स्थतौ 
क ५ सहारा न्दी है, उनको मद्दिर दवारा पेन्शन दी को जगमगाना चादिष। इत्यादि। 
जति ह] (2) अकाल पडने की स्थिति मे गायो के 
लिष दूसरे राज्यो मे षास इत्यादि मगवाक पूर गाव भँ॑देश के सर्व्व पद राष्ट्रपति का देशनोक 
वैर मुनाफे के साथ सम्ती दर येचा जाता ह । (3) अयमन + 
प्राकृतिक आपदा या दुर्टना हो जाती है उस स्थिति मेँ देश क सर्वोच्च पद मे देश की माक 'दशनोक मे 
मन्दिर कौ तरफ से अविलम्ब सहायता पहुचती है । (4) मां करणी के दर्शन करत समय बताया कि नमह 
गरवे म किसी भौ जाति वर्गं की सुविथाके लिए उचित राजस्थाने को राज्य पाल पद पर थी तव हमे मौँ कं मदि 
किराये पर मन्दिर को तरफ से एम्बुलेस की सुविधा भी दे म॑ सफेद कावे के दरशन हए थे। त्व हमे काया १ 
रखी ट। (5) बीकानेर के आुद्ध डप मे जय आग॒ सफेद काव कै दरशन लेना शभ माना जत का 
लम थी (करम 5 वप पूर्व) तब हजारो व्यक्ति देशनोक ममोकामनाए पूरणं होती ह! अर्थात्‌ मों की विप र 
पटच गये धै तव उनके खाने-पीने व रने इत्यादि कौ होती है। तब हमने मन ही मन माँ से अप्वा की त 
ति शुल्क व्यवस्था मन्दिर की तरफ से की गई थौ। अगर जव को भौ देश की बागडोर धामने का 

मिल जाएगा तब हम सपरिवार आकर जडे से जान 


श्री करणी, मन्दिर द्वारा श्री तेमडायय मन्दिर, एव म के पूजन कवार! मों की कृपा से हमर ( 
जैसलमेर मे धर्मशाला का तिर्माण पूं हई, राष्ट्रपति सं बढकर कोई पद नही हेत इ 


आप्‌ 

श्री तेमडाराय मन्दि, जैसलमेर म श्री करणी परणं होते ही हम अपने पूर परिवार के साय देशनोक ष 

मन्दिर निजी प्रन्यास के पूर्वं अध्यक्ष केलाशदानजी के हे17 पति-पतली दोनो > पूजन करवाया। 0) 
तकरीबन सवा घटा तक मदिर मे दर्शन क ल 


प्रयासो से सायर वासा (दाता रामगढ) के कर-कमलो 

दवाय मोको स्मरण कर एक धर्मशाला की नीवि रखी गई। मदिरे की जानकारिया प्राप्त की। त 

यहं धर्मशाला आज सभौ भक्तो की सेवा मे तत्पर है। हम जानते है इ ससार म मां से बटकर कय 
है! रा्टरपतिजी को पता थाकिमतोदेशकी 


मेरे विचार से व 
पद की गरिमा हू। आज से पाच साल बाः प 
कि ह 6 सीट पर वेगा! मगर मां तो हमशा ही यूर मुष्टि 


1 तमद ---------------_-----* न ॥ 


सर्वाय पद पर विश्य भाने रै। इमौ से सपार वसा २1 
यट सवसं उपर रै! मों की शक्ति को नमन, मोँके 
दशनां मे सवक सधव रै। कुछ भी असभव नही रै। 
हम पता ¢ राष्टरपतिजी वैसं भी राजस्थान के टी ₹। उस 
हिसाय से वट्‌ को तो अपने वजयो का दर्शेन कएने अनि 
ह्च था। वहं वहू का फर्जं वनतारै दादौ साको प्रणाम 
केर आर्शोवाद प्राप्त करना। 


जाल की महा 


"जाक इस धरा का वह कल्पवृक्ष रै जिसके साथ 

भोंकागहाद्िरटारै।मांमै न जाने कितने सावण 
क शूले अपने पहर में जाक पड़ सं चे थे। उसी जाक 
वृक्ष के नीचे पुगव्टराव शेखा की फौज को मंते 
अन्नपूर्णा का रूप धाएण कर एक वाजे की रोटी ओर 
आधी कुल्टडी दही मे पूरी फौज को भोजने कराया । यह 
जाठं आज भौ माँ के पीट सुवाप में मौजूद जो कि 
एक अष्थि। का स्थल है । यह पूजनीय जठ सुवाप का 
एक दर्शनीय स्थल है बह्म एक छोटा मन्दिर वना हुआ 
है! जहा पूजा-अर्यना होती दै। जाठ की वट टहनी 
जिसके सह मा न अपनी वदनो के साथ शरवा जले थे। 
उन पर निशान आज भी वैसे के वैसे है। आज करीव 
621 वर्प हो गये है, जाढ मे वहो हरियालापन मौजूद 
है1 इसकी मट्ता की वजह से ही जाट की सूखी 
लकदियों को जलाया नहीं जाता। वर्योकि जाक पूजनीय 
है। माँ करणी न अपने श्रीहा्थो से देशनोक मेँ जव 
गम्भाया बनाया तव गुप्भारे के ऊपर जाक की लकदिर्यो 
से छत को वनाया। आप जब गीर से देखे तो पर्येगे 
कि स्वर्णं कपाट कै अन्दर गुम्भारे मे जाक की वड़ी 
रहनी से मँ ने गुम्भारे के मुख्यं द्वार पर प्रोच्छनुमा दरवाजा 
नाया है। इसी कारण जाक अजर-अमर एव पूजनीय 
₹। 


किनकी पुकार सुन कर मों सशरीर अविलम्ब 
पहुची 

जव मँ करणी खारोडा म विराज रही थीं तव 
अपने परम भक्त अनदा खाती कौ लाव (कुए मे उत्से 


तस --------------------------* 





की रस्मी) ट्ट गर्हथी। जसे ञमेलभाकि लवर 
गईं र उसके मुह से एक ही आवाज तिकली--है माँ 
करणौ। मँ ने भक्त की पुकार खारेडा यैठे दी सुनती 
ओर अविलम्य कए के पास टामिर हो माँ मे स्वय प्ुम्यौ 
(दो मुह वाला सर्प) का रूप धारण कर एक मुह से उपर 
करी डोरी तथा दूरे मुह से मीचे की डोर पकड़कर अनदा 
कौ कुएसे मों ने जिन्दा निकालकर उसकी मौ को सोप 
दिया। इमसे पहले मँ करणी ने अनदा कि मँ को वचनं 
दिया था कि जय कभी भी कष्ट-पीड़ा षो याद कर्‌ 
लेना। मेँ स्वय दाजिर हो जाऊगी। दोहा-- 


आऊ र्मे दृटी चरत, पैस्ररि पैढाह। 
अणदो खातौ तारियो, मों खारौडै वैटेंह।! 


जैसी पुकार मा ने अणदा की सुनी उसी प्रकारो 
का अन्नोय भक्त दशरथ मेघवाल, जो किर्मोकी गाए 
चराता था उसकी सुनी मौ जव अपनी लाडेसर पोती 
सापू बाई सा के समुराले गाव छोटडिया गये थे उस 
समय डाकू कालू पेथड ओर सुजामोहिल ने गार्या कौ घेर 
लिया तथा मार काट कसे लगे। उस समय मँ का सबसे 
प्रिय येल मार गया। तव दशरथ ने जोर-जोर से पुकार 
कीरे मो--आप कहँ हो? दुष्टो ने हम घेर लिया है। 
उसी क्षण मों पुकार के साथ ही देशनोक उपस्थित ही 
दुप्टो का वध कर्‌ दशरथ को सभाला । ईस दौरान दशरथ 
अतिम सास ले रहा धा। माँ ने उसको रोत्ता हुआ देख 
पूा--अरं वेदा दशरथ, तू मौत से घवराकर रो रहा है। 
दशरथ ते कहा-नहीं मो, मे मौत से नहीं षबरा रहा दू। 
आज से मै आपकी गायो की सेवा महीं कर पारमा 
इसलिए रो रहा हू। मै आज आपसे दूर्‌ हौ जाङगा॥ 
करूणामयी मा ने तुरत कहा- बेटा तू हमेशा मेरी 
आरखो के सामने ही रदैगा। आजसे तू मेरा कटवाल 
होगा। सुबह-शाम की आरती से मेरी जोत से जव तक 
तेरी जोत नहीं उत्ते तवे तक गै उनकी जोत स्वीकार 
नही करूगी। मोँकीजयदहो। 

जब मँ करणी ने रगकवरी कां व्याह बीका के 
साथ निश्चित कर दिया था। उसी दौरान राव शेखाजौ 
को डाका डालने के जुम मे मुल्तान की कैद र्मे डाल 
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दिया गया तव खानी कौ पत्नी अपनी पुरी रगकवरी 
को साथ तेकर माँ के पास आकर वोली- टे वाई, इस 
प्री के माँ-वाप सव-कुछ आप ही हं । आज से यह 
लडकी आपकी हे । जैसा आप कहगे हम वैसा ही के। 
आप शादी निश्चित समय पर करा दे। मगर लडकी का 
पिता मुल्तान जैल में है। उनके वगेर कन्यादान कौन 
करेगा । (जहा तक सभव हो कन्यादान लडकी का पिता 
ही करता है।) माँ ने कहा--आप निर्चित रह। शेखा 
समय पर प्रहु जाएगा। माँ करणी ने स्वय चील 
(सावलौ) का रूप धारण कर द्रुत गति से मुल्तान हाजिर 
हो अपनी पीठ पर राव शेखाजी को विटाकर कन्यादान 
के समय हाजिर कर दिया। 

काढयो तुगका कैद सू, शेखा री कर स्हाय। 
सभक्ति वालो रूप सजि, पृगल दीध पुगाय।। 


इस दठगये माँ न जान कितने ही भक्तो की पुकार 
सुनकर अविलम्ब पहुची। मो की लीला मँ ही जाने। मँ 
आज भी उतनी ही जल्द पुकार से पहुचती है जितनी 
पहले पहुचती थी । मगर फर्कं इतना दै कि पुकार कौन 
कर रहे है? क्यू कर्‌ रहा है ? यह देखना हमारा काम है। 


बडेर काघर 
करणी मो जिन्हौने इस ससार रूपी जीवन मे एक 
साधारण मानव के रूप में अपनी मों देवल की कोख से 
पिता मेहा के घर जन्म छिया तथा साठिका ग्रामवासी 
केटू के पुत्र देपाजी से साधारण रीति-रिवाज से विवाह 
कर अपना घर-समसर बसाया । भगवान कृष्ण कौ तरह 
गो-माता की सेवा को महत्व दिया! अपना सम्पूर्ण 
जीवन गो सेवा च जनसाधारण के कष्टो का निवारण कसे 
ब दुर्णो को दण्ड देना हौ अपना ध्येय बना छिया। इसी 
कारण गो माता की रक्षार्थं उन्होने अपने ससुराल 
साटिका को त्याग दिया क्योकि उनके ससुराल वासिया 
का कहना था कि आप की सैकडो गाया क यहा रहने से 
हमारी गायो के किए घास व पीनेकेपानीकीकमीञां 
जाएगी । काफी मनाने पर भी नहीं समञ्च तव मीं न व्हा 
से निकलने का निर्णय ठे छिया। निकले समय मँ ने 
श्राप दिया था कि आज से आपकं गाव में पीन का पानी 


कुएसे रेस निकलेगा किन तो तुम काम ठे सकगि, ना 
ही तुम्हारे खतो मे फसल होगी तथान ही पशुओं 
पीने योग्य होगा। कुछ लोगो के माफी मागने व मामे 
श्रद्धा रखने वाला के सविनय निवेदन करे ए उन्ती 
सिर्फ इतना कहा कि एक समय एसा आएगा कि भगम 
पीते योग्य पानी मिक पाएणा। 600 वर्षं बाद अप 
साठिका की सीमा के करीव एक टयूव वेल घुतेफ 
पानी पीने योग्य निकल गया ह । जिसे मौ का आश 
मानते है। मगर मां अपने परिवार के माध समु 
साठिका का त्याग कर देशनोक गाव आका व ग 
इनके साथ समुर का पूरा परिवार धा। जिन्दन सहे क 
लिए तेमडाराय मन्दिर के पीस अपना घर कायां मा 
मँ ने अपनी गाया सहित वर्तमान में मेहडीजी मदिः 
आकर अपनी कुटिया वनाई। क्योकि इस ष्म प्रु 
मात्रा मे घास था, इसीलि मो ने को गाया के विष 
स्थान को उपयुक्त माना । मो कई वर्पो तक इम ध 
पर रही! वाद मे माँ ने अपे श्री-हाथौ से कतम 
जा श्रौ करणी मनिः द, जहा मँ की म्गौ ह त 
गुम्भार माँ ने स्वय बनाया। इस गुम्भारे मे मा ५ 
पूजा-अर्चना करती थौ। माँ मे जीवन भर ब्रहम ह 
पालन किया। इसी कारण माँ ने अपने पति 
साथ अपनी दछोरी बहिन गुखव वाई की शौ नी 
जिनके चार पत्र हुए। पूतना, नण, मिन १ व (५ 
एक पुत्री रेड वाई हुई । लडकी ने अल्प आपु कीर 
के वचनातुसार इनको नाम करणीजी क ४ श 
माव मे आज भौ पुत्रो के ताम से चा्‌ वास ॥ 

ओं किआप 
इन पुत्रो व पुत्रवधुः को अदेशा आजा 
अपने-अपने कार्यों ते निवृत्त देकर मौ परप वकाः ह) 
करो! मेरी सेवा में चा को वरय क ५ 
सभी परिवार माँ कै नियमित का्ो मं व दी सि 
आं रहे है । जब भौ कोई मेहमान आता हैत 
व्यवस्था मँ के समयानुसार छे जाती ह॑। 


सभा 
= के वाद सभ 
समय माँ द्रायां आक्ड मा की असती अय 


पूजा स्थान पर रहकर 
अपनी देख रख में उनको जीवन 
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समाज केः कार्यो कौ जानकारी एव भागीदारी का वराय 
अहसास कती रहती थी ताकि परिवारो यें आपस मं 
सैमनम्य पदाना इसलिए माने समी को समान 
समया । मामृहिक परिवार का आदश पाठ पढाकर उनको 
अपनी मेवा मे (वरायर) सभौ को भागीदार वनाया । पुत्रो 
नेभोमोँ ङे तिवाम स्थान को च्डेरकाघर'कानाम 
देकर एक आदर्शं धर वनाया। जहा उनकी प्रत्येक शुभ 
कार्यो मे सापृहिक रिम्सेदारी हाती थी, सभी मिल- 
जुटकर एक साथ युशिया मनत्ति। माँ से ट समम्या का 
समाधान करवे एव माँ की आज्ञा-अनुमति प्राप्ते कर 
प्रत्येक कार्थं को कणे कौ तत्पर सो जाते । तव मे आज 
सक उसौ परम्परा को मों के चा पुरो के परिवार पाटना 
करते आ रहे है । प्रत्येक शुभ कार्य मे समी परिवारो के 
सदस्य पठे माँ के चरण स्पश कते हे, फिर अपने 
कार्यो की ओर अग्रसर रेते हं। अपने सभी कार्यं मा षर 
छोडकर स्वय आजाद हो जाते है, कहते ह हमे पता 
नही, आप जानो) तात्पय यह टै किजोभी कार्य है 
आपका ही है। आप ही उस का समाधान है। मारा 
काम था आपको वताना जो हमने वता दिया। यैसे आप 
स्वय हर कराय को जन्तौ है} इसी प्रकार मन्दिर के 
प्रत्येक कार्य मे पिरफ माँ का परिवार ही भागीदार होता 
है। ठीक उसी प्रकार जिस धर का एक वरिष्ठ सदस्य 
अपने परिवार के प्रत्येक कार्य मे अपनी भागोदारो से 
सभी कार्यो की जिम्मेवारौ अपने ऊपर लेता है। ठीक 
वैसे ही मौने अयने पूरे परिवार की जिम्मेदास्वि को 
अपने ऊपर ठे रखा है। इसी कारण सभी देपावत परिवार 
हमेशा प्रत्येक जिम्मेदारी से स्वतत्न रहते रै। वस एक ही 
शब्द का प्रयोग कते हँ कि व माँ जने। 


करणीजी की जोत से उतारी जाती है दशरथ 
मघवा की जोत 

श्रीकरणी मन्दिर मे सभी धर्म, जात्ति व समुदायो के 
नर-नारी दर्शन कणे आते है । समानता ओर साम्प्रदायिक 
सौहार्दं को अत्यधिक महत्व दिया गया है । सभी लोग जै 
माताजी सम्योधन करते है। दुल्टा-दुल्हन करणीमाता के 
पैदल जात्‌ देने आते ह, जच्चा अपने बच्चे को करणी मद्दिर्‌ 
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प्रागण मे लिटाकर अपने काम-काज लगती ईै। यात्रा 
ग्रस्थान से पर्वं नाप्यिल चदाकर अनुमति ली जाती है। लोगो 
की अगाध श्रद्धा ओर मान्यता आस्था क सूत्र मे पिरोई गई 
1 यलं करणीजौ कौ गायो की रक्षार्थं काम अने वाले 
दशरथ मेघवाल, जिसने मरने कौ चिता न कत्ते हुए सिर्फ 
इतना क्य कि मा म आसे द्र होरलह्‌ त्वमानेरसे 
कोटवाल का पद देकर कहा कि मरे पुत्र मेरी जोत से हर 
सज तेरी भी जोत उतारे, तृ हेशा मेरे साममे ही रटेगा 1 

मा कटणी ने जात-पात का भेदभाव मिटाकर धर्मनिपपेक्षता 

को महान्‌ वताते हूए इस लाडले की सेवा को महान्‌ वताया 

जिम कारण मन्दिर मे उसकी प्रतिमा पूजी जाती है। 


आगन्तुक पर्यटको की सस्या को देखते हुए यहो पर 
पर्यटन विकास की विपुल सभावनार् है, पयटक विश्रामगृह, 
मन्दिर परिसर सौन्दर्याकरण, स्वच्छ पर्यावरण, समुचित 
पार्किग स्थल आदि की सम्पूर्णं व्यवस्था मद्दिर टम्य के 
द्वारा वनी हुई है । मन्दिर निजी प्रन्यास यह भौ चाहता रै 
कि अगर जिला प्रशासन ओर राज्य सरकार के सहयोग से 
अधिकाधिक यात्री सुविधाएं व्यापक प्रचार-प्रसार ओर 
योजनायद्ध निर्माण कार्यं जुटाने के सार्थक प्रयास होतो 
मन्दिर कं साथ-साथ कस्वे के विकास का धी मार्गे प्रशस्त 
ष्ोगा। 


गौ-सेवार्मे मो ने कहा कि सव देव हाजिर है 


यह ससार आज भी गौ-माता की आशीप तते 
फलता आवा है भौर फलता रहेगा। क्योकि गी-मातारये 
पुरी सृष्टि समायी हुई है} सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, सचालित 
करने वाले विष्णु ओर सहायता करने वाले शिव--तीनो 
ने गौ-माता को महान बताया हे] गौ-माता की सेवाको 
सभी प्रकार की सेवा से श्रेष्ठ वताया ३। देवताओं यें 
सथके अग्रणी पूजनीय भगवान श्री गणेशजी ने गौ-माता 
ओर अपने माता-पिता की पर्क्रिमा को, सृष्टि की 
परिक्रमा लगाना बताकर गौ-माता मेँ पूरी सूष्टि समायी 
है का एहसास कराया है । श्री गणेशजी ते गौ-माता भीर 
माता-पिता को धरा पर देवतुल्य एव भेष्ठ भतताया है! 
गर्यो के खातिर ही भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। 
गायों ओर धर्मं की रक्षा के लिए गीता की उजागर 
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किया। गायो की सेवा ओर बचाव के लिए माँ करणी ने 
अपना जीवन समर्पित कर दिया। मों करणीजी यचपन से 
हौ गायो की सेवा को श्रे्ठ वताते हुए गायो की सेवा 
करने मे लग गये । आप तो अपने दहेन मे भौ सि गाया 
को ही लेकर आये थे। इन गायो की खातिर हौ अपना 
ससुशल त्याग दिया। गायो के लिए देशनोक पधरि 
क्योकि यहा चरगाह अधिक सुलभ ओर पानी खूब था। 
गायो की खातिर दुष्ट कान्दे का वध किया। गायो के 
लिए देशनोक मे 10,000 वीषा जमीन छोडी, जिसको 
ओरण (रक्षिते वन्‌) कहा जाता है! जिसका माँ का 
परिवार (देपावत) सुरक्षा ओर ध्यान रखते है। मा ने 
स्वय गायो की सेवा-पृजा की है। गायो का दृध 
निकालना, निलौना कपना, दूध-दही, घी, छछ इत्यादि 
का महत्व बताति हुए कहा कि इनके वैर जीवन अधूरा 
है। शरीर मे सचारित सभौ प्रकार की शक्तिया जिनमें इन 
सभी का होना आवश्यक है । इनके वैर शरीर नाशवान 
है। माँ का बिलौना करने का साक्षात्‌ प्रमाण है नेहडीजी 
मन्दिर की वो दर्शनीय, पूजनीय खेजडी वृक्ष जो आज भौ 
सैकड वपो से हरो-भरी है, जिसको मँ द्वारा एक डी 
से रोपौ गईं थी। जिसके सहारे माँ ने नहडी बनाकर 
बिलोना किया था। मँ ने अपने परिवार ओर भक्तो को 
गौ-माता की सेवा के नमैर अपनी सेवा-प्रा्थना को 
अधूरा बताया है । मँ ने कहा कि जहा-जहा गौ की पूजा 
होगौ वहा मै सदैव विराजमान रहूगी । गौ -माता की सेवा 
मे स्वय हाजिर होने की वात को सत्य बताते हुए हे 
प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं ईै। माँ का परम भक्त 
दशरथ मेघवाल, जिसमे गार्यो की रक्षार्थं अपने प्राणं 
त्याग दिये, उसको माँ ने कोटवाल का पद दे दिया। 
जिसकी आज भी दोनो समय जौत उतारी जाती ईै। 
गायो की रक्षार्थं मानु वाई ने माँ पुकार की तव दूसरे ही 
पल मँ हाजिर हो गरई। एक वार जब एक साथ सैकर्ड 
गायो को काटने के लिए मुगलों ने इकट्‌डा किया तव 
मक्राना के पास इन्दौखा कौ देवी गिगाय माता बे सभी 
गायो को शेर बना दिया। सभौ गाया को छोडना पड़ा । 
मारयो की सेवा ओर पूजा जव-जव जहा-जह् टमी! 
वटा-वहा देवी यजिः होगी, सहायता करेगी । टा यह 


बात अलग है कि पहले आजीविका का स्वपे बदा धा 
यही था। उस समय घर मं धाम ठेती से तेथादूष द, 
घौ इत्यादि श्ुटकर पूर्तिया गाय माता कौ कृष संच 
जाती थी। आज समय वदला गया है । काफी पवते 
गौ-माता का पालन किया जाता है। मग जा स्म 
सो जव तक दूध देती है तव तक वो रते पिमे 
खुला छोड देते ह । जो ठीक नहीं है। एसी गो कति 
आज जगह-जगह लोगो द्वारा धमां ग शाला म 
सचालम हौ रहा ह । जो कि सराहनीय कार्य ै। एरी 
मेहनत से कई गौ-भक्त लोग इनकी सहायतार्थ भ 
सहयोग कते है । वो सेवा भी गौ-पले के त्व £ 
माँ हमेशा हर गौ-भक्त की सहायता कलत है। वौ भ्म 
माँ को अति प्रिय हैजो गौ-माता की सवर्ण भा 
स्थिति अनुसार संवा मे हामि रहता ई। 

माया की महानता के बे मे मेरे शो र 1 
मोको पणाम। 
जिण गाया रे रमस्य मे, घनश्याम 
जिण माया री आत्मा ये, माँ कणी 
जिण गाया रै माय, दृष्टि णे ध त 


उण याया खातिर श 
भलै ही, अडौ जीवन (५ 


वापर ए 
नप्रय 


हूव॑। 
द्षव 


जिन्दै मोका सानिध्य मिला ४९ 
जगत जननी मो भगवती कए बह 
लेकर दौन-दुखियो कौ सहाय, दो का) 
गायो को सेवा कर अपना अवतार ततत ॥ 
उसी दौरान मां की अति कृपा के क्ण पवि) स 
का सानिध्य प्राप्त कर अपना जीवन 9) दित 
अनेको नाम है । मगर कु विशेष ह 1 नर 
जिन परमां की अति इ 1 ठि अन्त 
प्रदेश का मालिक वना धिया र > 
इच्छा थो किम पास आप कीक ह 
जाएतो्मै आपको कुठ जगद रट र कत 11 न्द 
समञ् सकत हँ जिनको सव कुर्म + 
मा क्या मागो) मगर मो ने जाणत 


ने सम्म जन 


त म 
न @4-- 


कान्हा का वध कर राव रिटिमल का राज तिलक करके 
राजा घोपित कर दिया। राव रिटिमल का मन रखने के 
लिए मँ ने उनके द्वारा देशनोक की जमीन का पडा भेट 
स्वरूप स्वीकार किया। इसी कंडी मे राव बीका, जिनको 
पुत्र के समान माना। उसको राजा चनाया ! उसके चारो 
तरफ से सुरक्षित किया। बीका के लिए माँ ने शेखाजी, 
सेजीकिमां का धर्मभाई था। उनसे लाडेसर रग कवरी 
का हाथ रमोँगा। सकुशल राव बीका ओर रगकवरी का 
व्याह करवाया उसके बाद बीका ने चच्चौ का नामकरण 
भी देशनोक मे करवाया । मँ ने कभी भी पद, ऊच-नीच, 
छुआहुते इत्यादि को महत्व नहीं दिया । इसी कारण एक 
तरफ राजपु को अपना सानिध्य दिया। वहीं दशरथ 
मेघवाल, सारग विश्नोई, वन्ना खाती अणदा खाती 
आदि पर पूरा स्मेह उडेल दिया। तभी तो माँ कौ सेवामे 
इनके द्वारा की गई सेवा सर्वोपरी है। माँ दशरथ मेघवाल 
की सैवा से इतनी प्रभावित हुई थी कि गायो के सभी 
कार्यं दशरथ को संपि रखे धे! जो गये मों को सबसे 
अधिक प्रिय थी उतनी ही गायो को दशरथ की सेवा प्रिय 
थी। दशरथ आखरी दम तक गायों की सेवामें लगा 
रहा। उसने गार्यो की खातिर ही अपने प्राण त्याग दिये । 
उसकी सेवा से प्रसन हो माँ ने उसे अपनी नजरोँ के 
सामने रखते हए कोरवाल का पद दिया । जहा मँ की 
सतान द्वारा दोनो समय जात उत्तार जाती हे। धन्य है 
दशरथ की सेवा) ठीक एेसी ही सेवा सारग विश्नोई ने 
कीजो मँ के रथ (बैलगाडी) की देख रेख करता 
थाचलाता था। माँ कै प्रत्येक छोरे-मोरे कार्य कएने के 
लिए वह तत्पर था। मँ को उनकी सेवा से प्रसन्नता 
होती थी। क्योकि वह विश्नोई था जिसका अर्थं होता है 
बीस ओर नौ (उन्तीस) नियम कायदों का पालन कले 
वाला इन नियमों को पालन कसे प्र आदमी का जीवन 
सुधर जाता है। इन नियमों म जीवन का पृश सार है! यह 
सारग विश्नोई ही था जिसको माँ ने अपने पुत्रो के समान 
पुत्र समञ्च तभी तो माँ ने अपना अतिम स्नान उसके 
हाथों से किया। हालाकि बडा पुत्र पुनोजी साथमे धे। 
मोँकोपताथा कि मेरे अतिम क्षणो मे मेरा पुत्र यह 
~ सहन नहीं कर पाएमा किं अव माँ से बिछ्डना हे इसी 
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कारण मों ने अपने पुत्र को दूर भेज दिया। धन्य रवौ 
भक्त जिनको मँ का सातिध्य मिला। 


भाग्यशाली है वो जिन परमो की कृपा रदी। 


जिनको मो का सानिध्य मिला वो भाग शाली थे 
ही मगरजिनप्रमाोँंकीकृपारहीवो भी धन्य हौ गये। 
जिनमे महाराजा गगासिहजी जिनके साथ मँ पल-पल 
रही । गगासिहजी एेसा कोई भी कार्य मों का स्मरण किये 
कौर नही कत्ते थे} चाहे यात्रा हो ,चाहे एतिहासिक 
फैसले हो, शुभ कार्यं हो या फिर किसी दुश्मन का नाश 
करना हो। सभौ कायो मे मँ का दर्शन कर जब तक माँ 
का आशींवाद स्वरूप सावेली, सफेद कावा इत्यादि 
दर्शन के रूप मेँ आशीर्वाद नही मिलता तब तक आप 
मोँ का दरबार नर्ही छोडते थे। जव तक मँ की कृपानं 
हे, अनुमति न हो तब तक आप छोटा सा कार्यं भी नही 
कर्‌ सकते) अब आप सोच सकते है कि दीरजी सुथार 
(बेलासर निवासो) पर मों की कितनी कृपा रही होगी। 
जिन पर माँ ने अपना मदिर बनाने की कृपा की। आज 
हम जिस मदिर की सुन्दरता स्थापत्य कला को देखकर 
आश्वर्यचकित होते है। उसको एक देहाती गावे के 
अनपढ़ कारीगर ने बनाया । एसा दुर्लभ कार्य देव्य शक्ति 
के बिना होना असभव था। आज माँ का मदिर दुनिया 
भर मे अपनी स्थापत्य केला का श्रेष्ठ नमुना दहै । कारीगर 
हीरजी के साथ इस मदिर निर्माण के लिए जिन्होने धन 
दिया वो सेठ चाद मल ढद्ढा ओर जिनकी बशबर्‌ 
उपस्थिति रही महारजा गगासिह जी की सेवाए भी 
सर्वोपरि है । हमे मालूम है एेमी किसी मे शक्ति नही ओर 
नही सोचरहैकिमोँके बरि में कुछ भी लिख सको । माँ 
का गुणगान माँ की महर के वगैर नही कर सक्ते। मँ ने 
अपने बरे मे लिखने के लिए कुछ हद तक आज से 
करीब 200 सौ वष पूर्वं देशनोक के ही मौँ के लाडले 
पोते भोमजी विदु (देपावत) को जिन्दोनिमाँकेवरेमे 
डिगल भापामे मँ के जीवन की कुछ महत्वपूर्णं कौ 
घटनाओ को, पहलुओं का सरस वर्णन किया है। 
हालाकि उनसे पहले भी कई लोगो मे लिखा होगा मगर 
उनका लिखित साक्ष्य नही है। मँ की आशीष के वगैर 


दुलभ दशन ध 83 ॥॥ ५ 


४) 
त 
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कोई भीर्मोकानाम तक नही ते सकते। वो कहते रै ना 
किं "हुक्म के वमैर कुछ नही हो सकता ।' ओर जव हुक्म 
होतो कुछ भी हो सकता दै ठीक देा ही हुक्म 
देशनोक के अम्बादानजी विदु पर हुआ। जिन्होने माँ 
करणी की इष्ट देवी आवडजी महाराज की चिरजा 'ओम 
जय गिरवर राया' तथा मों करणी की भोग आरती सभी 
मिल शक्तिया' जैसी अमर चिरजाओं की रचना की। 
दुनके अभाव म आज आवडजी की आसती तथामोँ को 
भोग लगाना अधूरा मानते है। अम्बादान जी ने कई 
चिरजाओ की रचना की मगर इन चिगर्जाओं को आज 
मदिर के साथ सभी स्थानो पर मों के सामने गाया जाता 
ह । हालाकि समय परिवर्तन होता जा रहा र । मगर मां 
की इन दो चिरजाओ का गान यथावत है। हाल हीमेर्मोँ 
करणी की आरती मे सोहनदान जी रातडिया निवासी की 
चिरजाए मदिर मे नियमित रूप से गाई जाती है। जिसमे 
माकी लीलाओ का गुणगान है} जय हो माँ भगवती 
तेरी जय हो। जय हो। जय हो। 


दर्शन कैसे करे? 
मों के दर्शन का सर्वोत्तम उपाय ईै-दर्शन के 
लिये व्याकुल होना । जैसा वच्चा जव किसी व्स्तुमन 
भूलकर एकमात्र मँ के लिये व्याकुल होकर रोने लगता 
३, केवल ममं पुकारता हो ओर किसौ वात को सुनना 
ही नहीं चाहता, तब मां हजार जरूरी कामो कौ छोडकर 
उमके पाम दीडी आती है ओर उसके आसू पोठकर उसे 
तुरन्त अपनी गोद मे छिपाकर मुह चूमने लगती है। 
अतएव उत्कण्ठित हदय से व्याकुल होकर रोओ--अपने 
करुणक्रन्दम से करुणामयौ माँ के हदय का हिला 
दो--पिघला दो । ऊचौ पुकार से आकाशं कोगुजादो। 
भगवती मां तुम्हे जरूर दर्शन देगी । करूणापूर्णं नामकौर्तन 
माँ को बुलाने का परम साध" है। समस्त मन्त्रौ मे यह 
नाम मन्त्र मन्बराज हे ओर इसमे कोई विधिनिपेध नही 
है कोई भय नहीं है। हम---सरीखे वच्चो के लिये तो 
यही मां को याध रखने कौ मजवृत ओर कोमलरेशम की 


डोरी रै। 
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दर्शन अवश्य करे 

अगर आपके पास समय है, मोँके दर्शनौ का 
लाभ लेना चाहते है, तव आप कु विशेष दरशन है 
जिनकी कसे से मन को सुकून मिलता है ओर स्वास्थय 
मे लाभ मिलता है! जरूरी नही कि आप समी छ 
करं। तव मँ ज्यादा खुश होगी। मोँ तो ह्‌ हत 1 
अतरात्मा मे की गई पुकार ओर प्राथना ते हौ खुश घ 
जाती ६) मगर इस बात को भी टम भलाभाति जाग £ 
कि जन्म देने बाली मां सै भी अगर हम साल म एक वा 
नहीं मिलते है तव वह भी नापज चो जती है] कवत 
नाराज ह होती है बुरा नहीं चाहती है। ठक उसो प्रका 
अगर हम माँ के दर्शन कर तेते ₹ै, माँ खुश हे जाती है। 
हम भौ दर्शन पाकर धन्य हो जते रै! अगर समब ह ता 
निम्न दशन अवश्य करे। चाहे एक ह दर्शन कण 
सभौ! मौ हा रूप मेँ हर जगह हाजिर दै। 


1 मो करणी के दर्शन 

अगर आप देशनोक आए, 
आए हा तव मँ करणी के दर्शन 
की परिक्रमा के वाद अगर समय 
अवश्य करे । 


2 नेहडी के दशन 
यह वह स्थान है जहा माँ करणी देशताक इ 
थे तब इसी स्थान पर आकर स्के वा 
गायो के चरे एव पानी की व्यवस्था की 
खेजडी की लकडी के सहे विलीना (६ 
किया। वह छ्डी आज भी ह्री खेजड़ी क 
कल्पवृक्ष की तप खटी है। यहा पर ही दुष्ट 
वध करिया । यह स्थान देशनोक श्री करणी 
किमी पर्विम की तरफ स्थित रै। 


ए, देशनोक के आमपाम 


अवश्य क। 
तव निम्न दर्श 


3 करण्ड दर्शन 

देशनोक श्री करणी मदि मे 1 
क मध्यमे स्थितं श्री तमद्वय 
जा करण्ड (पूजा की पेठी) क दर 


में मँ करणी अपने इष्ट देवी आवडजी कौ मूर्ति एव 
पूजा-पाठ कौ सामप्री रखते थे। यह वही करण्ड रै 
जिसको दुष्ट कान्हा पूर्णं ताकत के साथ भी हिला नहीं 
पाया, उटना तो टूर की वात है। इसमे शक्ति का शत 
अपार है! मौँकीजयदहो। 


4 मोखा तेमडाराय 


जिसे छोटा तेमडाराव भी कहा जाता ३। यह 
आवडमाताजी का मदिर दै। इसकी मानता है कि अगर 
आप जैसलमेर बडे तेमडाराय के दर्शन करने नही जाते है 
तव इस मदिर के दर्शन करे एव परिक्रमा लगाने से 
सौसलमेर की पर्क्रिमा मान ली जाती है। ये देशनोक से 
41 किमी दूरी परहे। 


5 ग्रदियाला 


यह वह पावन स्थान है जहा मोँ करणी जगत की 
जननी ने अपना शरोर ज्योति विलीन किया था। इस 
कारण यह शक्ति स्थल माना जातादहे। चो स्थानतो 
पावन धाम हो गया। एसे दशनो को पाकर हम धन्य हां 
जति है। से स्थान देशनोक से 125 किलोमीरर 
(देशनोक-बोकानेर-कोलायत-दयातर-गढियाला धाम) 
है अगर आप देशनोक से पहले मोखा दर्शन करते है तव 
यह 105 किमी पडता है। (देशनोक-माखा-कोलायत- 
दियातरा-गदियाला धाम) 


6 साटिका 

यह स्थान करणी मों का ससुराल रहै! जहा माँ 
क्रणीजी के तोरण की पूजा होती है । माँ करणीजी ने जब 
से अपने ससुराल को त्याग दिया है तवसेर्मोकेपुत्रो 
एव मँ की मानने वले भक्तो की वहा जाने की इच्छा 
ही नहीं होती है। वहा भी बड़ा मदिर बन रहा है} यह 
स्थान देणनोक मे 71 किमी पडता है! 


7 सुवाप 


यह स्थान मँ करणी की जन्म भूमि हे । जहा जगत 
की जननी मों भगवती ने स्वय एक कन्या के रूपमे जन्म 
लिया। जहा मौ के द्वारा बनाया गया मौँ आवडजी का 
मदिग, जिम जाल के सहारे म ने सुले स्युले, जहा यव 
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शेखाजी की फौज को खाना खिलाया, जन्म स्थली 
दर्शन, मों के चारभुजा दर्शन इत्यादि है! यह स्थान 
देशनोक से 95 किमी पडता हे! 


उपरोक्त सभी दर्शन माँ करणीजी के दर्शन रै । इनके 
अलावा आप माँ के इष्ट देवी आवडजी के दर्शन कसना 
चाहते है तव आपको एक विशेषं माह होता है--भादवा, 
उसमे समय निकालना होगा । इस माह की शुक्ल पक्ष की 
सप्तमी के दिन माँ तेमडायाय के दशनो को घडा माना 
जाता है । इस दौरान म देशनांक सं तकरीबन 25-30 वसं 
एव 20-30 छोरे साधनों से देशनोक से दशना्थी दशनो 
को जाति है। इस याया मे देशनोक से प्रारम्भ कर वापिस 
देशनोक पहूचने मे तीन दिन दो रात का समय लगता है 
तथा 1100 किलोमीटर की यात्रा तय होती है । जिसमे माँ 
करणीजी की जोत के दर्शनं के साथ ही पहला दर्शन मोखा 
तेमडाय दर्शन, गियाला धाम दर्शन श्री काले डगरराय 
माता श्री तेमडाराय माता, श्री देगराय माता, श्री 
घटियाली माता, श्री तनोटराय माता, श्री भादस्यिसय 
माता, श्री जशपुर माता, श्री करणी माता सुचाप इत्यादि 
दशना के साथ ही यारा वापिस देशनोक प्हुचकर मँ 
करणी के दशनो के साथ सम्पन्न होती। 


देशनोक मदिर से दस्य 
देशनोक से तेहडीजी 15 किलोमीटर 
देशक से करण्ड दरशन 10 किलोमीटर 
देशनोक से सुवाप 95 किलोमीटर 
देशनोक से साटिका 21 किलोमीटर्‌ 
देशनोक से गढियाला 125 किलोमीटर 
देशनोक से मोखा 41 किलोमीटर 
देशनोक से काले इगरराय 311 किलोमीटर 
दशनोक से भादरियाजी 281 किलोमीटर 
दशनोक से देराय 301 किलोमीटर्‌ 
देशनोक से तेमडाराय 351 किलोमीटर 
देशनोक सै घस्यालीजी 467 किलोमीटर 
देशनोक से तनोटपय 471 किलोमीरर्‌ 
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देशनोक मदिर से ओरण परिक्रमा-35 किलोमीर 
(10000 बीघा क्षेत्र) 

नोट--तेमडाराय माता के सभी दर्शन जैसलमेर के 
इर्दगि्दं है इस कारण यात्रा के दौरान कई दर्शनो क लिए 
बार-बार जैसलमेर आना-जाना पडता है । 


जेसलपेर से दूस्या 
जैसलमेर से तेमडाराय 31 किल्लोमीटर्‌ 
जैसलमेर से भादरियाजी 81 किलोमीटर 
जैसलमेर से देगराय 55 किलोमीटर 
जैसलमेर से काले डगरराय 27 किल्लोमीरर 
जैसलमेर से घटियालीजी 115 किलोमीरर्‌ 
घरियाली से तनोटराय 5 किलोमीटर 
देशनोक से ज॑सलमेर 308 किलोमीटर 


नोर--सभी दर्शनो की दूरिया लगभग दर्शय गई हे। 


तेमडाराय यात्रा-वर्णन-- महिमा महीने भादबे की 


जब भादवा महीना जसे-जमे नजदीक आता है 
वैसे-वैसे भक्तो ओर देपावता मे जैसलमेर तेमडाराय 
दर्शन के कौ लालसा वढती जात्ती है। भादवा महीने 
की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तेमडाराय की बडी होती 
दै। इस दर्शन के लिए देशनोक से 10 दिन पूर्व ही 
पुरुप-महिलाए्‌ 5-10 ग्रुप मे तकरीबन 1000-1500 
यात्री तेमडाराय के दर्शने के लिए करणीमाता के जै- 
कारे के साथ पैदल याना प्रारम्भ कर देते है। सभी 
पैदल यात्री 350 किलोमीटर की दूरी शुक्ल पक्ष की 
पचमी तक तय कर लेते हँ । फिर सप्तमी तक वहा स्क 
जाते र। इधर देशनोक मे वसं एव निजी मादियो से 
याप्रा कसे वाले दरशनार्धियो के लिए गाद्धिया बुक होन 
प्रारम्भ रो जाती ई! गत वर्प की यायामे देशनोक से 
28 वसे तथा 35 छारी गाडिया तेमद्य दर्शन को 
गह्‌ थौ! जिनमे देशनोक के दर्शनार्थियों के साय नो 
भक्त भी धे जिन्न फोन म देशनोक सेमं करणी के 
दर्शन कसे के वाद इन वमाों मं वुकिग करयाकर्‌ याता 
प्रारम्भ कमै! इन वसो में कम-सै-कम किराया तङ्र 


1100 किलोमीटर की दूरी तय काएवति ह । ईप यत्र 
के दौरान आपको खाने-पीने की सुविधा जगह तगह 
भक्तों द्वारा दौ जाती र) यह यत्रा शुक्ल पथ दी 
पष्ठी के दिम सुबह माँ की मगा की आसत के बा 
तेमडाराय ओर मँ करणी कै जै करे के साथ देशगक 
से रवाना होकर सीधी छोटे तेमडाय माव माछ दः 
कएने के वाद गढ्याला दर्शन कले है। उच ए 
भोजन-प्रपादौ ली जाती है। अधिकतर वहा पो कौ 
व्यवस्था हे जाती है, फिर धी अपने साथ ए सनव 
का भोजन लेना चाहिए गढियाला दर्शन के वाद मा 
काली इूगराय के दर्शन कसते हुए शाम को आला क 
समय सैसलमेर पहूचते है! वहा प्र पतै 7 मा 
आवडजी का रातौजोगा लगता है। पूरौ रात विष 
गायो जाती हे। जिससे परा भाखर गुजायमान तेता है। 
सवेरे सभी लोग 4 वजे नहा -धोकर तैया हो जाते ह। 

नये वस्त्रो को पटलकर मो की जेत कै दनक 
अपने आप को धन्य समते है। (तेमडाएम ५५ 
पहल घर से यह भलीधाति सोच रवाना होना चि 
जव तक माँ तेमडाराय के दशन न करे तव तक पू 
किसी अन्य जाति से बालनां खाना पीना करी ५ 
तकं मना है। क्याकि हर जगह आपका शुद्धता 1 
मिलती जितनी शुद्धता भाखर पर देनी 0 
माके दशो के बाद पे य्रिया कं निष्‌ 
देपावत के परिवार की तरफ सेतिशुत्क्णा ध भ 
साथ भोजन को व्यवस्था तमड़प्य भाप, ९ ् 
मद्दिर तथा भादरिया राय माता मरि क क 
करते है। यह सौभाग्य तो भाव्वशाता ता ५ ५ 
मिलता ई। यह प्रसाद प्रम कल क त्‌ 
देगराय माता के दशन कटे ा १ १ 
ही भव्य मद्दिर दै} ठक दर्थ के बा तरं 
अविलम्य घण्टियालो माता के दर्शा वत १1 
आसती से पूर्वं तनोट माता 8 ४ 
ह॥ तनाट मो पूर्णतया फौ्िर्यो वो र 
पूजी जाती ₹1 सवा-प्जा 1 = 
कीमाकीसेग फौज ही क १।१/ "~ 
मे लक भर्प्तो की द्रानिरलने तर 7 क / 
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तन-मन-धन, तीनों न्योचवर कर्ते है। माँ भौ इनको 
अपने लाडले पुत्र ही मानती है। 


सम्‌ 1965 की लडाई मेँ जब पाकिस्तान की फौज 
अपने 1000 सैनिकों के साथ घण्टियव्ठो की माता तक 
अन्दर आई ओर धीरे-धीरे कव्जा करती हई तनोट 
मन्दिर को अपनी गिरफ्त मेँ लेना लगभग सभव सा कर्‌ 
लिया था। मगर मौ को मजूर नहीं था, एसे नापक लोगों 
की शक्ल तक देखना। इसलिए पाकिस्तानी सेना द्वारा 
दपि गै विशाल वमो के गोले मोँ को फूलों की वर्षा की 
तरह लगे। धमाकों के यीच अपने 25 सैनिक वेरो को 
सै शेर बनाये कि पूरा पाकिस्तान दहल गया। आज 
तक वो वम मन्दिर मे सुरक्षित पडे है। सव परमोंकी 
कृपा ओर मेहर आज तक बरकरार है। मों पल-पल 
हाजिर ई। तनोटराय की जय हो । सैनिक बेटों द्वारा माँ 
की सेवा-पूजा की आसती क दर्शन देखने लायक होते 
ह| मं कौ आसती के दर्शन देखने के वाद अपने-अपने 
साधनो से सभी भक्तं सीधे भादरिया राय माता के 
मन्दिरं देर-रात तकं पहुच जति है। कुछ अपनी 
सुविधानुमार जैमलमेर स्क जाते दै । सवर भादरिया राय 
माता कै दर्शेन कर भोजन ग्रहण करके बाद मेँ पोकरण के 
पास आशापुरा माता के दर्शन कसते दै। इन दशनं के 
बाद अगर कर सको यात्रा का हुक्म हो तो बाबा 
रामदेवजी के दर्शन कर सकते है । इस दिन अष्टमी होती 
ै। इस कारण भीड भयकर होती है! अन्यथा बाहर मे 
ध्वजा के दर्शन कर धरती को प्रणामं कसते हए मावा को 
सभी अलिक नमन्‌ कर्‌ आगे निकलते है। बावे के 
जयकारि कै साथ सुवाप गाव की ओर बढते है। इस तीन 
दिवसीय यात्रा का अन्तिम दर्शन सुवाप मे श्रीकरणी 
माता का कसते है1 सभी दर्शना्थीं साय 5 15 बजे तक 
सुवाप पहु जते ह । सुवाप मे मौ की जन्म स्थली के 
साथ-साथ मोक चार भुजा के रूपं का दशन, माँ द्वारा 
निर्मिति अपनी इष्ट देवी आवड माता के मन्दिर का 
दशन राव शेखा की फौज को जिस जाल पेड के नीचे 
खाना खिलाया, उख जालं के दर्शन, (यह वही जाल है 
जिसपरमाँनेद्लूला भी स्रूला था) इन सभी के दर्शनां 
से मन फूला नहीं समाता है । बडे भाग्यशाली हेते है वो 


अ 








लोग जिनको मँ की जन्म भूमि के इन दर्शनों का लाभ 
मिलता है। साय को रिधू बाई की आरती स्थानीय 
परिवार के वारीदारजी करते ह! इस समय यह दृश्य 
प्रयाग के त्रिवेणी सणम से क्म नहीं होता। जहा माँ 
करणी के पीहर की सतान, माँ करणी की सतान तथा मँ 
करणी के भक्त गण--तीरनो परिवारो की एक साथ माँ 
करणी की चिर्जां की भूज तीनों नदिर्यो कै प्रवाहो की 
गूज से कम नरह है, इनके स्वय से गुजायमान माहील। 
इन दर्शनो के बाद काह भी यह माहौल छोडना नरह 
चाहता रै मगर फिर भी अपने कार्यो तथा कर्मस्थली की 
ओर निकलना पडता है। मगर इसी आशा ओर विश्वास 
के साथ कि अगले वप फिर माँ हमे जल्दी बुलाना । इसी 
के साथ मां करणी, रघु मों के जै-करे करते हुए सधी 
यात्री देशनोक पहूचते है । यहा से कुछ याती अपने घर- 
परिवा्ो मे निकेल सकते हे मगर अधिकतर देशनोक ही 
पहुचे हे। इसी विचारधारा के साथ कि माँ के दर्थन 
कसे के वाद जाणे । मवेरे मँ की जोत के दर्शन के बाद 
सपन्न होती ह तीन दिवसीय यत्रा । श्री हिगलाय माता 
की जय, श्री आवेडमाता की जय, श्री करणी माता क्ती 
जय, सच्चे दरबार की जय भैरवनाथ की जय हो। 


खास-खासर भेट-- 


“ बीकानेर के शासन महाराजा इगरसिह जी जव भुण 
व्याह कर जात देने के लिए मों करणी के दशनार्थं 
देशनौक पारे ती उन्होने उस अवसर पर कुछ 
दिरोब भेट चदाई थी। जो निम्न है-- 

1 श्रीकरणी की मूर्तिं के ऊप्र लगा हुआ तोरण 
2 सोने काकटयरा (मूर्तिं के अगे दोने ओर बना है) 
3 सीने कात्र (मूर्ति के ऊपर लगा हुआ ई मवसे 

बडाख्ल रै) 
4 चन्द्रहार (डूगरसिहजी को महारानी जाडेची जी ने 
भेट किया) 
'नीकानिर महाराजा स्वरूप सिहजी ने सन्‌ 1909 मेँ 
आसेज सुद 13 देशनोक पधार कर्‌ जात दीनी ओर्‌ 
सोने के किवाड भेट किरे। 
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„ यीकामेर के महाराजा इगरमिटजी मे वि स॒ 1933 
को सोने के किवाड़ की जोडी चदाई। 


श्री करणीजी रे मदिर किवाड जोडी 1 हिम री कीमत 
3 धर 16111 रौ माल मसालो सुदी स्वस्ति श्री 
मराराजा 1008 श्री इगरमिट जी वद्यदुर चटाई 
1833 रौ वैशाख वदी 13 {श्री करणीमिह किवाड 
पर सिह द्वार रै।) 


यौकानेर महाराजा सूरएतमिट जी के शासन मं 
देपालसर के किले को ध्वस्त कर दिया गया तथा 
उसकी किवाड की जती देशनोक श्रीकरणी मदिरमे 
भेज दी गई। 

" गुम्बर के सामने चादी की किवाड जोडी--श्री 
करणी माता जी रे जोडी चढाई गोला लालचद 
परताप चद छगनलाल वालचद सन्‌ 1854 मि 
सावण वदी 12 (मिवाड पर लिखा हुआ है) 


पलासाल मे उत्तर दिशा के दरवाजे को चादी के 
किवाड की जोडी-स्वस्तिम श्री जनरल टि 
हाुमैस श्री महाराजधिराज राज रामेश्वर नरेद्र 
शिरोमणि महाराज श्रौ गगासिंह वहादुर महाराज 
वीकानेर जी0सौ एस आइ, सी सी आई ई , 
जीसीसीओ, जीसीई, केसीवौ, एडीसी, 
एल एल डी ते निज कोश से रु 182611/- 1 
लगाकर यह चादी के किवाड की जोडी जोगमाता 
श्री करणीजी के मदिर देशनोक मे चढाई। सवत्‌ 
1888 मिति अश्विन शुक्ल 10 सोरवार (किवाड 
पर लिखा हुआ है।) 

+ पलासाल के दक्षिण दिशा के दरवाजे की चादौ के 
किवाड की जोडी ! यह जोडी श्री करणीजी र मेह 
करी आसोज सुदी 9 स॒ 1880 पुरणचद परताप 
चन्द्‌ गुगनचद हडमानमल हुलासम्ल राधाकिशन 
मगलमल भूर देशनोक वाला वं मगसम येगाराम 
मदनलाल खाती चूरू वाला। 

(किवाड पर लिखा हुआ है।) 
एक सोन के किवाड की जोडी 2 वर्षं पूर्व 


कुदनमल सानी मे भट की जिसको माँ की सेवामें 
2 दिन तके रखकर पजान मँ रख दिया गया। 


मां की निज मूर्ति के शीश पर एक स्वर्णं छर हीते 
सै जडित कुदनमल सानी सं भेट क्रया था। 


श्री कणी मदिर की पखासाल मं गुफा के प्रव 
द्वार के वाह चादी का कार्वं कएवाकर माँ को ट 
किया कुन्दनमल सोनी ने । इन कार्यो क साथ कई 
छोटे-मोटे छत, थाल, वाजाट, मेहडजी मदिर कै 
चादी के दए्वाजे इत्यादि भेट किषए। 

^ श्री करणी मदिर कै गुष्य परवेशद्वर (सिहर) के 
दरवाजे पर चादी की विशाल किवाड की जोडी? 
वपं पूवं सतोपपुरा निवासी कल्याणसिहजी कविधा 
ञेमांके चरणो मे साद भेट किए है। 


श्री कनीमाता, देशनोक 

श्रीश्री शकर अद्धागिनी, जग-जननौ जनहेत। 
क-करनल जग म अवतद्या, भक्त ने सुख देत।। 
२-रजवाडा धरपण अवै, कारण जनं ये क्तेश। 
नी-नीरय भौम सरस करण पठवी अप महेश । 
मा-माता आयर अवतया मेहे री सूवाप। 
त्ा-तारण कुल देपेतणो, सा्ठीके आ अप्‌।1 
दे-देशा्णो दीप्त भयो, रो स्थत) 
शरणागत बीका भयो, वौकाणो ते धत) 
नो-नोबत वाजे द्वार पर, देशा्णै द्वार! 
क्र कम्ट मिटे कारन सरे लाल्‌ तेद! 


एक भक्त द्वारा किये गये शुभ कार्यं 

डो गुलावसिहजी मे कई शुभ कार्थोकी न 
की जिनमं श्री करणीजी महाराज की सुवाप स 
जयन्ती हर वपं मनाना जयपुर से देशनोक 23 म 
चैदल पूरी की ओरण की पचिम द महीने ५ र 
की चतुर्दशी कां प्रारम्भ कद अर्व तक 201 प क 
की ओरण की प्रथम शुस्त क नाक १ 
परिक्रमा एक महीन मे पूरी कौ, खुडद मशी कए त 
राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाक 


2 
6 88 लम दशन „+--=-----------------~ न्नै 


किया, सुवाप में श्री करणी मद्दिर का पूर्णं नवनिर्माण 
कराकर शीश महल वनाकर आधुनिकोकरण का रग 
दिया, माँ की सेवा मे चिराओ, आलेखो, चालीसां से 
काफी साहित्य सजन किया है । इनकी सेवा कौ नमन। 


ध्यान देने योग्य बार्ते 

> मन्दिर प्रात 4 00 बजै से रात 10 00 चजे तक खुला 
रहता है। मुख्य आसती का समय गर्मिरयो म प्रात 
4 15 बजे तथा साय 7 15 वजे। सर्दिर्यो म प्रात 
5 00 घने तथा साय 6 25 वजे 

छ- शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी के दिन विशेष पूजा (यह 
मूर्ति स्थापना दिवस ई) 1 

= आसोज व चैत्र मास मेँ करणीमता का मेला भर्ता 
दै। 


= दर्शनार्थं को उहले, खाने-पीने की अति सुन्दर 
व॒सुल्यवस्था मन्दिर परिसर के अन्दर ही मिल 
जाती ₹। 

ॐ देशनोक पर्हुवने के लिए हर समय आवागमन के 
साधन मिल जाते है। 

प्म श्री करणीमाता का मेला आसोज मास की नवरात्रि 
स्थापना से नवमी तक लगता है जिसमे कई सास्कृतिक 
कार्यक्रम, भव्ति सगीत सध्या तथा विराट्‌ कवि 
सम्मेलन के आयोजन होते है। 

= आसीज सुदी सातम को देशनोक मे श्री करणीजी के 
जन्मदिन कौ जयती के रूप मेँ बडी धूम-धाम से 
मनाया जाता है। 

| 








प्रार्थना 


जय जय भवानी अम्बिके! करनी तुम्हारी शरण हम। 
बहुत सोये गाढ निद्रा (अब) चाहते जागरण हम 
स्वातत्य कीतू महासागर तेरे ही हों निर्ण हम।। जय 
क्षात्रबल का उद्धरण मां तूने किया अनुसरण हम 
परमार्थं मँ बलिदान अपना कर सिखादं मरण हम ।। जय 
सतान सच्चे अभय हौ तेरे ही तारण-तरण हम, 
सामर्थ्यदो मो! कर सके यह सिद्ध चारण वरण हम! जय 
वाहन तुम्हारा केहरी वर मागता अशरण शरण 

ओ असुर मर्दिनी चडिके) भूले न तेरे चरण हम । जय 


--ठाकुर केसरी सिंह, बारहठ 
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माई के महल 
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एेविहासिक खास बातें 


श्री गणेशाय नम 

अभिप्सितार्थं सिद्धार्थो पूजितोय सुरास । 
सर्व विषघ्नछिदते स्मै श्री गणाधिपतये नम ।। 

महारज श्री 108 सुरतसिहजी रे राज 

मूहूर्तकृतो आनन्द महावते फरस पापाण की वणाई 
चढ़ाई । 

सवत 1868 शाके 1733 प्रवर्तमाने मासो्तम 
मासे भाद्र पद शुक्ल प्याया तिथौ शनिवासरे मोहवत 
प्रतिष्ठापितम्‌ । 

सुहता राजरूपजी तत पुत्र अनोपचन्द मोटवत 
प्रतिष्ठतम 

सुभमव्दु 
जाती 

यह लिखा-पदढी गर्भं गुफा के ऊपर लिखा है जटा 
से आप सिन्दूर की विन्दिका लेते दै। 


गर्भग्रह स्वर्णं किवाड जोडी लेख 

रु 6816 111/11 महाराजा इगरसिह र 1933 
मि वैशाख वदी 13 
श्री करणीजी रे मन्दिर किवाड जोडी 1 हेम री 
कीमत्‌ 3 घर 16॥॥। री माल मसालो सुदी स्वस्ति 
श्री महाराजा 1008 श्री डगरसिहजी बहादुर चढाई 
1933 री वैशाख कदी 13" 

= श्री करणीजी ने बीकाजी से कहा कि बीका अरर 
थासो प्रताप जोध सू सवाई बाजी हु अरूघणा 
ग्रसिया थारा पायनामी हसी ' 
णै रायमल जी राव जी लूणकरण जी ने नरिल 
नायो तिण सूस 1570 माष बाद 3 जान कर 


<-> 


वचनात्‌ श्री राव जालु 





फागण बाद 3 से साहे पर चितौड पधारिया। श्री 
करणीजी सौ दरसण कर्‌ जान री अर्ज करी । तद श्री 
करणीजी पोता चार मिलिया सागै--सावक, ईसर, 
डगर कानड 


श्री करणी की मूर्तिं जिण बत अधे कारीगर घडी 
उण बखत्‌ उण री उम 80 वर्पं थी। 


पीक्ठै रावच्छ जैतसी देशनीक पूजा मेली। तोरण रूष 
रै अजरु। 


श्री करणीजी रो दरसण कर गुभरि मे बैठा वीनती 
कर है। तटं हाथ रौ दरसण हुवो अरू वचन हुवौ कै 
जैतसी राती बासौ दे फतै हुसो। तद रावजी ने बल 
हुवौ जो इ्या तो दीनी पण कबाण तीर्‌ सुत मूरत 
आगै मेली सो पण चद हजारो चारणी, चक्र वाय 
रटीहै। 


चिरजा 
भिडती खुरसाण जितै दल भाजा, 
आयो करण तुहारी ओट। 


बीकाणा दैसाणै वासे, 
करणादे पलटे किम कोट11) 
मुगला दक मेटौ मेहाई, 
धर जगक् सिर पव धरौ 
वीकै दुरम धापियौ वाक, 
काटा सरण उवे करौ।2। 
आई देस रखियौ ओले, 
राजा धरम र्हिदबौ राह। 
करण सिहाय आवत्ता करनी, 
पाछा दल मुडिया पतसराह।3। 
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“ आचडमात्ाजी (तेमढरायजी) 


व्ये बुञाजी पीठ दिल्ली पधारिया । तदै करमचद्‌ माया का काई 


की सतान, वशव आज भी विध्यमान ह दं तास प्रथीरजजी राजवाई नू याद मिया तिप भ 


(गुजरात मे) गौरीचन्द हीराचन्द ओञ्चा-- यौकानेर 
ग्रजका इतिहास भाग प्रथम मे पृष्ठ सख्या 92 म 


भौ करणीजौ का जन्म 20 सितम्बर 1387 है। 


गौ हौ ओञ्चा बीकानेर गज का इतिहयस भाग 


द्वितीय मे पृष्ठ सख्या 393 मे वि स॒ 1870 


कार्तिक वदी 2 (11 अक्टरवर, 18123) को 
महारज सूरतसिह जी ने चूरू की ओर प्रस्थान 
किया। रास्ते मे देपालमर दी को नप्टकर उसमे 
उसके किवाड करणी के मदिरं मे भिजवा दिये 


तेथा खासोलौ होते हुए सना सहित चूरू पहुचे। 


९ 


विस 1487 जेठसुदी 7 को प्राप्त हो गया। रेणमल 
राव चूडा का बडा पुत्रे एव कान्हा छोय पुर था। 


शेखू भारी (राव शेखा) महिने म दो बार देशनोक 
दशमे वास्ते आते थे। (तवारिख मुन्शी सीहनलाल) 


जव शेखा भारी ने रावे बीका से पुत्री का विवाह 
करना मना किया । तव श्री करणीजी नं कहा कि 
शुम क्या समन्ते हो नीका को, तुम्हारे से बडे-बडे 
हारो आदमी बीका की कदम बोसौ छे मुतमभी 
रगे (तवारिख मुन्शी सोहनलाल से) जनश्रुति 
पचलिते है कि शेखा को लाते समय ुल्तास मे 
पौरो ने विरोध किया जो करणी के समाने पर मान 
गये ओर करणीजी को वहन चना लिया । 

काढ्यौ तुरका कदे सृ, शेखा री कर स्हाय। 

सभव्ठि चालो रूप सजि, पूगला दीध पुगाय) 1 
श्री करणीजी रे चार वेटा आपरी इच्छा सू 
उत्पनन किया-रावलवही 

* नयरोजा प्रथा वद करवाई शजल देवी ने-- 


पृथ्वीराज पातसाजी सू सौख मोग द्वारका 
पधारिया। तठे गाव विडाव मेँ सकत राजवाई मिलिया । 
अरू कयौ, चौ थारे कदै काम पड़ तद मे याद करै । 
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रणमल को करणीजी की कृपा से जागलू का राज्य 





गीत-- 
आट आवजै ज्यू, त्रन वाहर आवीर्ज 
देवी साद चिमस्यि दीपै, 
वल तज कवण पुकार वीन 
काछराय मो ऊपर करज) 1 
छिलते तेज रथा पाय छणहण 
वेगा चछेड कठीरव वाहण) 
त्रसकत सेवम करण व्रेभ॑तणे 
आई आजै ग्रहिया उग्राहण121 


चाल कनै मढ हूता चाय 
्ाड्मरियाल सदामत ज्लर। 
काछ पचाल लगै छै उक 
आड आवजै त्रत सकटियै ऊपर !3। 


श्रवणौ साहल सुणा सवाली 


ताय यिलौ मृद्भा हकण ताली। 
पीथल वाह काछ पचाली, 
धावजै चारण धावलिचाली)4) 


1 
ओर गीते कहता पाण राजलबाई आय उभा 1 
अरू वडी सहाय करी तवरोजै तलाक उण दि ला 
1657 तठै प्रथीरज दहो क्यो-- 

1 
केथ वचानां आगसै, चिडारवौ स | 
रावे सुणता राजु, तै आ अवा त॑ न 

निन्त री 
ये पृथ्वीगरज राठौड़ वही है जिन्टिनि न 

को पत्र लिख कर चतायाथाकितुम य 0 
के सामने खड़े टो तव तक रजपूरौ शान प) 


की आन सलामत है इनक पमे व्यवह म 
राणा प्रताप मं मरते दम तेक अकवरसं म ५ 
नह डाले! इमी पत्र के सरे कन्दैयालान क, 
पात्तल अर पौथल कविता लि था पता 
प्रताप ओर पीथव्य-पृथ्वीराज रठीड) 


<> 


श्री करणीनी रै जन्मपत्रकां 

करणी नाम का कारण 

श्लोके काली पुराण रो रं 

कारण का काली कपालीष्ट म वादली 

इति काली पुराण स 1444 आसु सुद 7 सुत्रवार रो छ । 


(< २1 >< 2 


चु 


< त (कः < 1 


॥ >< 


बीकानिर दुर्गं की नीव श्री करणीजी ने वि स॒ 1542 
रख नये राज की स्थापना का मार्गं प्रशस्त किया 
राती धाटी में। किले का निर्माण कार्यं पूणद्ेजाने 
पर विस 1545 वैशाख शुक्ल 2 शनिवार को 
प्रतिष्ठा समारोह मनाया। 


जाढठ की लकड़ी की विशेषता--जाल की लकडी 
बहुत ही घटिया किश्म की होती है जो जल्द हौ 
खराब होकर नस्ट हो जाती ईै। परन्तु निज मदिरर्मे 
(मँ क गुम्भारै मे) अभी तक जाक की लकंडिया, 
टहनिया ओर पत्ते तक यथावत रहना सबसे बडा 
चमत्कार ₹ै। 


गोदूता घर ओंगणै, वणिक तणी सुण वाणि । 
तरणि ज्ञगड तारण, पसरूयो करणी पाणि।। 


चारणं जाति नहीं होती तो राजपूताना इतिहास के 
कितने ही अध्याया का स्वरूप ओर होता। युद्ध मे 
मनोबल का बड़ा महत्व रहता है ओर मनोवल 
निर्माण चारण कवि कसते थे। कई हारं युद्धो मे 
चारणो ने पामा पलर दिया । वाणि के साथ जरूरत 


= 





पडने पर तलवार उठने मेँ चारण कभौ पीठे नहीं 
रहे ! यदि चूडा को शरण देकर चारण उदारता प्रकट 
नही करते तो इतिहास मेँ राठौड शब्द दृढने पर भी 
शायद नही मिलता। 


कवित्व चारणो का पैतृक गुण है । चारण कवियो ने 
हिन्दी साहित्य की बहुत सेवा की है जिसके फलस्वरूप 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की सज्ञा 
दी गर्ह तथा डिगल साहित्य तो चारण साहित्य का ही 
पयार्यं बन पाया। 


साहित्य के भास्कर वश भास्कर के रचयिता 
मूर्यमल्ल मिसन, दुरसा आढा करणीदान वारहट, 
वाकीदान आसिया आदि कविं तथा नरहरि दास, 
बारहठ ईसरदास जैसे भक्त कवि एव दयालदास सिह 
ढाचय कविराज श्याममलदास, किशोरीर्सिह बार्हस्पत्य 
जैसे इतिहासकार, केशरी सिह बारह, प्रतापसिह 
जोरावरसिह जैसे क्रातिकारी तथा नाथूदान महियारिया, 
उदयराज उज्ज्वल, विजयदान दैथा मनुज देपावत 
मूलदान देपावत, डा शक्तिदान कविया, रैवतदान, 
मथाणियां कानादान 'कल्पित' आदि आधुनिक साहित्य 
सेवी चारण जाति की ही देन है। 


दीपे वारो देश ज्यारो साहित जगमगै 


चिरजार्णँ 
सिगार प्रार्थना) 


चाड 


(सकट कालीन परिस्थिति म उल्लाहना, गाली, सौगध) 
करनला किनियाणीजी, धति धनि धणियाणी जागलदेसरी। 
मूरख कानै सगत न मानी, वीरोटनी बखाणी। 
व्है सष रूप आछटी हाथक्र, मार लियो माढाणी। 
र्डिमल ल्णी मरूधय राखी, है साखी रहिदबाणी, 
वगसी मात राव वीक मै, धर थकवट रजधाणी। 


करनल 
(इन्द्र कुमारी वासा, खुडद) 
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डस जद काम दोसर पाकी, दाढाढी असूय भुजडाण। नेपालदेस सिथेश्वरी, कच्छदेश असप) 
वा आवै ऊपर इकतागी, देशणोक वाली दीवाण॥॥ वीकाणे करणी "वाकल' सिर नवे असुर सुग॥ 


गीत (अज्ञात) 
कासमीर सारसा, जेम ज्वाला जालधर 
कासी अन्नपूरणा, अरवुदा आबू ऊपर, 


गढ पावै कालिका, जेम सूध चामुण्डा, 
कामाख्या कामरूप, वादे मोहणी वितुडा, 


* श्री करणीजी का ननिहाल चारणो की आदम जि 
मे था। करणीजी के नानाजी का नाम चकलु भद्र 
था। 
श्री करणीजी का विवाह वि स 1462 की अट 
सुदी नवमी का हुआ। 0 





जब वख्तावरसिहजी ने अपनी तलवार की मूठ पर 


मों के दोहे खुदवाये 
इस विजय के वाद श्री करणीजी के दोहो की रचना की। 


ये दोनो दोहे बछतावरसिह के मन्त्र बन गये । उसने उनको अपनी 
तलवार की मूठ पर खुदा लिया। ये दोहे इस प्रकार हँ 


धम धम बाज त्रमागला, हुवै नकीना हल्ल । 
सादा आजे सम्मली किनियाणी करल्ल। 
बाढाली बहताह राढाली त्रम्मक स्डै। 
साढाली सहताह, डाढाली ऊपर कर। 


आराधन 
सवया 


पूजन पाठ को ठाठ न जानत 
साठ घडी सठ पाठ पठे हं। 
जाप अलाप सलाप न आवत 
पापन के अति पुज बटे ह॥ 
प्राण अयाम ओ न्यास मुद्रादिक 
ध्यान समाधि में नाहि मे है॥ 
जानो तो पार उतार दयानिधि 
देवी तिहारी जहाज चदे हं॥ 


-----------------~--------------- ~ 
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(व ने पल-पल कीं रक्षा : 
प्रजा के रक्षको कीं 




















मों ने पल-पल की रक्षा : प्रजा के रक्षको की 


शक्ति का महत्व 

१ व्हमण्ड कौ अधीश्वरी १ । पे रौ मार कमो का 
फन परुगताने वाली ओर एेश्वर्य देनं वाती ष्। म चतन 
एव सयत ट। मे एक टेते हए भो अपनो शविति से नाना 
रप भामतीरह्‌। मे हो मानवजाति को रमा के तियं युद्ध 
ठानती द ओर शतु का महारकर पृथ्वौ पर रान्ति कौ 
म्थापना करती ६। मँ हौ भूलोक ओर्‌ स्वगलोक का 
विम्तार करती टू । मेँ जनक की भो जननी । चैसं वायु 
अपन-आप चलती टै वैमे हौ मे भी अपनी इयाम 
ममम्त विश्व को स्वय रचना कत ट। म आकाश ओं 
पृथवो स प्‌ ट] अपिल विष्व मरो विभूति है। मे अपनी 
शक्ति स॒ यट समबु टू । 


शविति हौ जीवन टै शक्ति टी ध्म है, शक्ति तै 
गति दै, शक्ति टौ आश्रय रै शक्ति हौ मवम्ब है यट 
समञ्चकर देवोर्पौ महाशक्ति का अनन्यरूप से आश्रय 
ग्रहेण करो। 


. राजस्थान की धरती शृरमाआ की धरती रही दै। 
य के कण-कण भे वौरता ओर परक्रम रमा हआ है 
एमे वीरोका परदेश, शक्तिमानों का शक्तिशालौ प्रदेश, 
मातृ -श्ति का उपासक हो ओर यहो के कण-कण म 
शक्ति का सचार टता रहम हो तो क्या आश्चर्यं रै । यँ 

प्रकृति ओर्‌ वातावरण सभी पौरप ओर शक्ति सं 
अति-गरो्त रहे है । यह क योद्धाओं ने मातृ-शत्ति का 
आह्वान करकं बडे स बडे साम्राज्य से भी टक्कर लेने का 
साह दिखलाया ह । शक्तिमान टोकर जीना ही यहाँ पर 
जावन की सार्थकेता मानी गई ₹ै। शक्ति -हीनता यहाँ के 
जौवन के लिए सवधे बडा अभिशाप रही हे। 


उपासना आराधना क्यो करते हं ? 
ईश्वर की आराधना इसलिए मरही की जाती दहै कि 


कुद लोग इसक असिित्व की साक्षी दते है वल्कि 
इमतिए कि उमकी उपस्थिति समय-समय पर स्वय का 
पमे स्प मे प्रकट करती है जा जनसाधारण कै पिवंक को 
आकर्पित करे। जैसा कि स्वय भगवान कृष्ण ने गीता म 
कटा कि जव-जयर आवस्यकता होती है ईश्वर मानव 
रूप ग्रटण करता रै, शायद इसी तथ्य ने जनसाधारण कौ 
सेवाधिक आश्वस्त किया है ओर ईश्वर मेँ उसकी 
आस्था का णे यदाया है। इसी विश्वास के कारण 
ईश्वर ओर दवौ-देवताआं के अवतारा की अत्यन्त 
श्रदधपूर्वक उपायना की जाती है। इस उपासना द्वार प्रप्त 
लामो ने इम विश्वास को ओर अधिक वल दिया ई। 


हिन्दुआ म देवी-पूजा वहत प्रचलित रै। हमारे 
धार्मिक सिद्धातो के अनुमार सभी दविया भगवान शिव 
की पत्नी उमा का अवतार मानी जाती है। दुर्गा, जो कि 
उमा का अवतार है, एक प्रमुख देवी ई ओर देश के 
कोने-कोने में इसकी कई स्वरूपं मे पूजा की जाती रै । 

शक्ति मे विश्वास ओर पारस्परिकं प्रम ओर 
स्मेह, जो लोग अपनी माँ के प्रति रखते है, ठीक वैसी ही 
पूजा की आधारशिला रखते रै । जिस प्रकार च्चे अपनी 
मों के सम्मुख अपने कष्ट ओर दु खां का वर्णन करते हुए 
स्वतन्त्रता महसूस करत है उसी प्रकार भक्त भी 
सर्वशक्ति मान ईश्वर को माँ के रूप में देखकर उसके 
सामने अपने सुख-दु ख को प्रकट करते है । 


राजाओ ने देवी-देवताओ को कुल देवी- 
देवता क्यो बनाया ? 

धर्मं जीवन को उदेश्य प्रदान करता है अधिकतम 
समस्यां का सतोयप्रद हल प्रदान करता है तथा श्रद्धा 
का प्रारम्भ भी यहीं से होता है! राजवशों को स्वीकृत धर्मौ 


=> >» दुर्लभ दर्शन ॥ %9 ¶ 


के साथ सामजंस्य स्थापित कना पड़ता है ओर पयिमे 
धार्मिक गन्था म स्वीकृत सामाभिक मूल्यों के प्रति 
शास्रका की निष्ठ कं चदे दवताआ। की अभिभावक के 
स्प म उपलब्धि उनके लिए ध्मकोटीगेर है। 


सामान्यतया देश में प्रत्यक राज्य का ओर 
विशेपतया राजस्थान मे प्रायीन राज्यां के अपने-अपने 
अभिभावक टवी -दयता टत थ ओर स्वाभिमानी गजपृत 
जो शवितशाली समाया कै प्रभुत्व को लतकारने से ज 
चकते थे ओरन रौ उनके सामने शुक्ते थे, सदियों म 
अपने राजवश फी स्थापना से अभिभावक देवता के प्रति 
अन्तर्निहित निष्ठा रखते धे! इन लोग ओर इनके परिवातें 
के भाग्य मँ अनेकों उतार-चदाव आये रिरि भी इनकी 
श्रद्धा मं कमी नहीं भाई। 

इन ॒रभ्यों मे अधिकाश क अपने-अपने 
अभिभावक देवता होते थे लंकिन श्रौ करणौजौ वौकानर 
के राठौड राजवशों की अभिभावक देवौ रही है। 


दही का शकु 
जव राव शखा युद्ध मेँ जाते समय माँ करणी के 
दर्शन कर रवाना होने लगा तव करणीजी मे आघा 
कुल्लड़ी हौ ब बाजरे की एक रोरी से पूरौ फौज को 
भोजन करा दिया था। उस समय माँ साक्षात्‌ अनतपूर्णा 
देवी बन गई थी! 
इमी वीच शेखा की फौज मे एक वहम उत्पत हो 
गया । फौज के शकुनी ने अपना सिर हिलाते हुए राय प्रकट 
क कि जिन अच्छे शकुर्नी को लेकर फौज ने कूच किया 
था उनका प्रभावि खट दहौ खाने से समाप्त हो गया है ओर 
अन विजय सदिग्ध हो गई है। भादियों का शकुनिय। पर 
सदैव ही बहुत अधिक विश्वास रहा है । इस प्रकार को 
चचा किं खटी वस्तु (जिसमे दही भी शामिल ई) पने से 
शकुन बिगड़ जाता है शीघ्र ही समस्त फौज म फैल गई 
आर्‌ राव शेखा तक भौ पहुची । उसमे इस यात को अपने 
तक ही सीमित रखना चाहा ओर सोचा कि करणीजी सै 
विदा ह्येक फिर विचार करेग कि अब आगे क्या किया 
जाय । लेकिन वे थगवती से अपनी चिन्ता दिपा नर्हा सके! 


0 ०० [इत भ दर्शन 





उन्योतर अनिच्छापूर्वकं यट वात भगवतो को कर द) 
करणीजी ने फमाया कि शकुनी का कहना दीक है तथापि 
दवी-प्रणा म भगवती का उनकी जा आशीवाद मिला ह 
उमका फल अवश्य मिलेगा । इस विपय पर तर्क न कक 
ओर अपरे मेहमान का पुन आश्वस्त करके करमीजी र 
उनको सफल-यातरा का वरदान दिया। शकुली ते पिर भा 
इसे मानने से इनकार क दिया) अत करणो मे काध्य 
सोकर भविप्यवाणौ की कि वु शकुन केवल शकुना 7 
ही सोमित रहेगा समस्त फौज को अशिीरवाद का श्ल 
मिलेगा ओग उसकी रक्षा हागी ओर यह भी कहा कि 
भवि्य मे दही को अच्छा शकुन माना जायगा ओर यत्रा 
प्ररम्भ कटे वाले व्यकरिति के लिए दही का शु 
अपनां सफलता का द्यातक होगा) फौज मै युद्ध मेँ विजय 
प्राप्त की । इय युद्ध म वह शकुनी माग गया । तव सं आभ 
तक दही को खाकर तरिकलना अच्छा शक्रुन माना जाती 
₹। 
मों ने जव राव बीका के पीते राव जैतसी की 
पुकार सुनी 
वीकानेर राजपयने मे हमेशा से ही मों करणी भी 
सर्वाधिक मान्यता रही है । गरव बीका को तो माँ का पू 
सानिध्य मिला। माँ की कृषा से तौ जाधषएु ओर वीकनेः 
जैसे बड़े राठोडों के राज स्थापित हृए। मी के महा्याण 
के समय मे जव राव बौका का याता राव वैतसी, जा ङि 
बौकानिर का राजा था, उस समय मुगल सम्राट वाब 
पुत्र कामरान मे लाहौर के हमुमानमढ अ क 
कर उम पर्‌ अपना अधिकार कर लिया था। ५ 
वोकानेर प्र अक्रिमण की सैयारी कसे तग (५ 
समाचार जय राव जैतसी के पास पहुघा तव वहं ८ 
25 सैनिकों कौ साथ लेकर मो भगवतो करणीनी क 
चरणां में शीश श्चुकाने देशनोक पहु गया! # मे 1 
वात कही यह शीश सि आपके आगे शकता ५ 
ओर के आगे नही । आप ही लाज 1 ह| 
सुन ली। इस युद्ध म भगवती ने जैत क्रा 
कामान मैदान छोड कर भाग गया। कर 


से राव जैवसी की फतह हई । 


<> 


जव रव जोधा का राजविलक करणीजी के 
पुत्र पुनोजी मे किया 


विशालकाय रिडमल का घहुत वड़ा कुट्म्ब था} 
उसके 24 लडुके थे जिनमे जोधा सबसे वडा था। राव 
र्दिमल की मृत्यु के पश्चात्‌ के संस्कार पूरण कसे तथा 
राहों का नेतृत्व कसे का उत्तरदायित्व जोधा प्र आ 
पडा। रव जोधा, जिसका डेरा उस समय कवाणी मे था, 
उम समय उन्होने छिवेरी की एक धनवान ब्राह्मण महिला 
से 50.000 रु ऋण लिया। इस धन का उपयोग अपने 
प्ति का मृत्युभोज कसे ओर अपने अनुयायिरयो कौ 
देख-भाल पर किया गया । भाया ओर कुटुम्धियो ने 
सामूहिक रूप से कवाणी म जोधा को राजा ओर रिडमल 
को उत्तराधिकारी घोपित किया ओर अगला दिन 
जत्तिलक के लिये नियत किया गया। 


जोधाजी ने करएणीजी से इस अवसर पर पधार कर 

ओर्‌ स्वय तिलक करने की प्रार्थना करते के लिषे 

देशनोक एक दूत भेजा। बे नहीं आ सकीं ओर अपने 
लेडके पूतोजौ के साथ पगड़ी का दस्तूर भेज दिया। 


एकमरित हुए रदौ द्राग जोधा को कार्तिक वदी 
$ सवत्‌ 1496 कौ राठौड-गदी पर चैठाया ओर्‌ राव 
भोपित किया । एकत्रित लोगो की प्रार्थना पर करणीजी के 
प्र पुष्यसज ने करणीजी की ओर से तिलक लगाया । 
उमने करणोजी की ओरसे भटके रूपमे ज्ञाठी की पाच 
पतियादी जोनये राव ने सम्मान के साथ उस पगड़ी मे 
रख तौ जो उसने करणीजी से प्राप्त को थो। मारोह से 
युक्त हते हौ वह देशनाक पटुचा ओर करणीजी को 


के फूल अर्पित किये तथा उनका आशीवदि प्राप्त 
| 


रवे जोधा को करणीजी र चेतावनी क्यो दी ? 


इस दौरान करणीजी ने राव जोधा को चेतावनी दे 

थौ । उन्होने कह दिया था करि जव तक उनका अदे 

म मिल जाय बह किसी बडी लडाई का खतरा मोल न 
। इस प्रकार चेताननी मिल जाने के कारण राव जोधा 
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पूरे वारह वर्पो तक उसके लिये फेलाए्‌ गये जालो से बच 
सका! वह कवाणी म समय गुजारता रहा 1 


एक दिन सवत्‌ 1510 म करणीजी ने राव जोधा 
कौ अधिकाधिक राटीडों कं साथ तुरन्त देशनोक पष्चने 
का सन्देश भिजवाया। वह देशनोक पटूचा ओर भगवती 
के सामनं जाकर उनसे सलाह ओौर निर्देश मागा उन्मि 
कहा कि मन्डीर पर आक्रमण कसे का समय आ गया 
ओर उसे अपने आदमिया को तुरन्त मन्डीर पर चटाई 
कसे का आदेश दे देना चाहिए] 


सात सौ राठौडो के साथ राव जौधा ने आक्रमण 
योल दिया। रात को उसने सिढा गाव की सीमा में मोधी 
मूलानी की ठाणी मे पडाव किया। ढाणी को मालकिन ने 
राजस्थानी परम्परा के अनुसार उस पर आतिथ्य स्वीकार 
करने के लिए दबाव डाला। हलवे के लिये आवश्यक 
मैदा अपर्याप्त होने के कारण उस्म अधिक कीमती 
मजीठ डाल दी गई। जो उस समय सुलभ थी । मजीठ से 
राव जोधा का हाथ लाल हयो गया ओर उसकी मूषे भी 
(जो उमनं अपने हाथ से मरोडी थी) लाल हो गई । अत 
उमने प्रश्नसूयक नजर से मेजबान की ओर देखा। मोधी 
ने उसको कहा, "चिता मत करो । मैदे की कमी के कारण 
मनि थोडी मजीठ डाल दी थी। आपकी मूर्खो पर यह शुभ 
शकुन का रग निश्चित ही करणीजी के आशीर्वाद का 
सूचक ईै। तुम्टारौ जीत सुनिश्चित है, तुरन्त मन्डौर की 
ओर बढ जाओ 

जोधा ने अगला पडाव नेगादी मेँ किया, जहा ह्बू 
साखला उनका मेजबान था । हर्बू साखला सजस्थान के 
प्रसिद्ध पाच पवित्र लोगो म एक था । इम सते ने राव जोधा 
ओर उसके आदमियो को मूग-बाजरा कौ खिचडी छिलाई्‌ ! 
विदा देते हए हरव्‌ ने जोधा से कहा कि जच तक उसके साथ 
करणीजी का आशीर्वाद है उसकी कभी हार नही होगी ओर 
वह अपनी पेतृक भूमि को पुन प्राप्त कर सेगा। 


जोधपुर किले की नीव रखते हुए क्या आशीष 
दी करणीजी मे? 


रार जोधा द्वाश भगवती करणीजी को उनकी 
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प्रतिष्ठा के अनुकृते रजसी सम्मान किया गया। गद- 
म्थल से ब्रारट्ढा की जागीर मथानिया क समप 
चौपामनी गाव तक पम-पवड व्रधायं॑गये। कृतम 
शापक अत्तिथियों आरि अपनी अभिभावक दवी की 
अगवानी क लिये चौपायनी तक गय ओर दा मं 
निमाण-स्थत तक उनका साथ ताय, जटा शुभ-मुटूतं म 
करणीजी ते जठ सुदी 11 सवत्‌ 1515 वृरस्पतिवार को 
कित) ओरं जोधपुर शहर का यिलान्याम किया! 
करणीजी की उपस्थिति माप मे व तपस्वी भीर 
उमक शाप को भूल गय॑। उनको ता ओर अधिक 
महत्वपूर्णं मागं रखनी थी! गठौड़ भाइ ने अपने दवी 
ममान का स्वागत करत हए एफ आवाज मे उनसे प्रार्थना 
की कि वै आशीवाद द फि उमफे वशज अनन्तकाल तक 
शासन करत र्ट । करणजी पर जवाय दिया, “मच खेद ₹॑। 
रेमे वरदान को स्वीकार करना असम्भव है । यट विधाता 
के प्राकृतिक क्रम के विषधर) न एम ओर कृष्ण जैस 
अवतारो को भर न युधिष्ठिः ओर इक्ष्वाकु जैसी पवित्र 
अत्माओं को एसा वरदान मिल सका। सवको 
अपरिहायंता के सम्मुख श्ुकना पडा । कमं के सिद्धान्त क 
अतुमार राज्य बदलते ह ओर जो शित्त का दुरुपयोग 
करते है उका स्थान वे लोग ले लते है जिन्हे पूर्वं जीवन 
मे पवित्रता वरती है। जिसका जन्म हुआ है, वह मरेगा 
जिमकी स्थापना हुई है वहं गिरिगा! यह वरदान तो 
सर्वशक्तिमान द्वारा भी नहं दिया जा सकता ॥' 
राव मेपृछा ्चूकिजौ हम चाहते है वे आप 
स्वीकार मही कर सकतीं तो आप कृपया हमरे वशजों का 
भविष्य यतावे !' तव दैवीजी ने भविष्यवाणी की, इस 
किले ओर जोधपुर पर तुम्हरे वशज 28 पीटियो तक 
शासन करणे । (अर्थात्‌ राठीडो का 28 पीढी तक राज 
रहेमा) उसके पश्चात्‌ भोमियो की पीढी शुरू हो जवेगी 


राव बीका ने पिवा का धर क्यो त्याया ? 
राव जोधा के चोस पुत्र थे, सभी तिडर-योद्धा। 


उनमे राव बीका सुविख्यात है! उन्होने स्वतन्त्र रूप से 
अपना नाम काया म कि अपने पिता के कारण प्रसिद्धि 


पाई। 
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राठौडा कां अपनी एक के वाद एक विजय का 
वहूत गवं था। अत वे लगातार आगे भौर विजयो की 
योजना ही यनातं रहते भे। वीका 27 वर्प कथे! 
दिन उमक पतान दा कि राव वीका अपन चवि 
काधल क साथ वात कर रहा ह, यह साच कट कि यह 
गुप्त-म्रणा रै उर्न्ठेनं ताना मार दिया, क्या कषत 
काई नये इलाक जीते कर अयन प्रि भीमे का उपे 
मिहामन पर चैठनि कौ गुप्त योजना बना रहा ह? चरि 
यह तागा हसी म माय गया (जा जौधाकेतिये 
नामुमकिन था क्याकि उसकी अपने बहादुर भयो च 
लड़का का अपन राज्य -टि्पं सं वचित रखने की अपन 
योजनाए थी) लेकिन स्वाभिमानी काधल को यह चु" 
मया। अत उमे भतीजे का दाथ पकड़ते हए ठम 
लिए एक राज्य ले देने का उत्तरदायित्व अपने उपर तै 
लिया । अपने भाई से विदा होते हए उन धापणा कौ कि 
जव तक यवीका के लिये कोई सज्य प्राप्त न कदत 
आपके सामने मुह नदीं दिखाऊगा। 

अपने चाचा काधल ओर 400 घुडसवरते को 
साथ लेकर सवत्‌ 1522 मे दशर के दिन कुमर वका 
ने प्रतिष्टा प्राप्त कसे की तलाश मे दृद सक्त्य साथ 
जोधपुर खोड दिया। 

वचपन से ही बौकाजी भैरव के भरत भे, इता 
कारण वे भैर्वजी ओर करणीजी के आशीरवदि मे च्छ 
विश्वास रखते थे। भैरव की पवित मूर्ति अपरे ध नियं 
वै करणीजी को अपनी श्रद्धा अर्पित कसे 
आशीबदि प्राप्त कसे सोधे दंशमोक पहुचे । अपे प्य 
स्थान प्र पहुच कर वे विनमताूरवक अपनी 
के पास गये, उनको अपना ल्य आर सकल्य 
ओर इस कार्यं मे उनसे सफलता की कामना की। 

५ अपके 

रव काधल मे विनयपूर्ंक कहा, भुवामी क 
सरक्षण म हमारि विश्वास के कष्य हीह # 
छोडा है! आपका यह स्थान ही हमा लक्ष्य क व 
आपके अदेश प धर्म की रक्षा केलिय स 
डै\ कृपया हमार मागदर्थन कौम! हम आप 
का पालन कोेगे। 


क क ५ 


वीकाको श्री करणीयी मे क्या आशीर्वाद दिया? 


यौकाके सिर पर अपना दाथ रखते ए ओर इस 
प्रकार्‌ देवी कृपा जतलाते टृए करणीजी ने विश्वास 
दिलाया "जोधा के पुना में (जो सभी मुञ्च प्यरि है) तुम 
मुञ्चकौ सवसे अधिक पसन्द दो। तुम्टाय भविप्य वहत 
उज्ज्वल है। इस भृमि म तुम्टारा नाम ओर ख्याति 
तुम्हारे पिता से भी अधिक फेलेगी। तुम अपना ममय 
चूडामर में भेव की मूर्ति, जो तुम्हरे पास है की पूजा 
कसे मे वित्ाओ ओर आगे के कामके लिये निर्देशो की 
प्रतीक्षा करो)" 


चौका ओर काधल ने आज्ञा का पालन किया। वे 
चूढासर को चल दिये। वे तौन वर्प तक चूडासर म॑ रहै 
ओर अपनौ फौज को संगठित करते र्टे। वे इन्तजार 
कते-कतते थकः णये ओर्‌ एकर वार फिर उन्हानै अपनी 
इच्छा करणोजी के सामने रखी । उनके धर्यं को परीक्षा से 
चुकी थी। उनके धैर्यं ओर पवित्र जीवन मे प्रसत होकर 
करणोजौ ने उनको सवत्‌ 1537 मेँ कोडमदेसर पहूच वटा 
अपनी भैरव की मूरति स्थापिते कएने का अदेश दिया। 
उन्हे कहा, "यह मूर्ति स्थापना तुम्हरे राज्य रूपौ पधं 
कं लिए बीज का काम करेगी ओर तुम अपनी विजय का 
अभियाने सी क्षण यट मान कर प्रारम्भ कर सकते हो 
कि तुम्हार राज्य की प्रथमं नीव की स्थापना हो गई" 


प्राचीन बीकानेर रियासत के खुले क्षत्र मेँ पहले 
छोये-छोरी र्यिास्ते थ जिनमे सजमूत, जार ओर 
मुसललिम खपे राज्य करती थी । इनमे साखला, मौहिल 
ओर भारी राजपूत प्रमुख थे ओर अधिकतर क्षेत्र मेँ इन्दी 
का राज्य था। 


जबकि हिन्दू राज्यो ओर रजवाडो मेँ परस्पर पूट 
थी ओर्‌ वे अपने अस्तित्व के लिये सपर्पं करते रहते थे 
मुस्लिम शासक पूर्वं ओर्‌ पश्चिम मेँ एक होकर वचे- 
खुचे हिन्दू राजाओं को समाप्त कसे मे एकजुट थे। 
दिन्दुओौ मे धार्मिक सगठन का अभाव देखकर्‌ मुसलमान 
लोग इस्लाम धर्म के प्रतारर्मे लमे दए थे! 

उस समय के हिन्दू समाज को एसे पथप्रदर्शकः 
की आवश्यकता थी जो हिन्द शक्ति कौ गे बढा 
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सके, खतरे को समञ्च सके तथा लक्ष्य तक पहुयने के 
लिये देवी प्रोत्साच्न ओर आशीर्वाद प्राप्त कर सकने 
वालं उपयुक्तं व्यक्ति का चयन कर सके। एसे कार्यं 
करने के लिए सिफ करणीजी टौ एसे थे जो हिन्दू धर्म 
ओर राज्या की रक्षा के लियं प्रकट हृए। एक ओर उन्होने 
सिदिओ को एक ण्डे के नीचै सगठिति होने की 
आवश्यकता को मदसूख किया ओर दूसरी ओर इष 
लक्ष्य को प्राप्ते के के लिये राठोडो को उचित साधन 
केरूपमे पाया) 


जव उवित्र समय आया तो करणीजी मै राव बीका 
ओर उसके सहयोगिर्यो को जागल प्रदेश ओर उसके उत्तर 
तथा पूर्वं म विखरे हुए रजवाडो को मिलाकर एक 
सयुक्त राठौड राज्य की स्थापना के उदेश्य से भगे 
वढने का अदेश दिया। अपने भक्त बीका के लिये 
उन्टेने राव जोधा से भी बडे राज्य ओर अधिक सम्मान 
की भविष्यवाणी की] 


राव बीका ओर उनके सहयोगी तो एेसे अदेशों 
का इन्तजार टी कर रहे धे। अत उन्होने करणीजी के 
आशीवदि ओर उनकी सलाह पर भरोसा करके अपनी 
विजय के आन्दोलन का सू्रपात किया। 


म्मग्ण होगा कि करणीजी ने कोडमदेमर म॑ राव 
बीका को भैरव की पारिवारिक मूर्तिं स्थापित करने का 
अदेश दिया था ओर कहा था कि इसे ही वह अपने 
राज्य कौ स्थापना भाने। बीका ने इसका गलती से यह 
अर्थं लगाया कि यही उसे अपने गढ की स्थापना करनी 
है। अत अपने लोगों विशेप-तौर से राव काधल ओर्‌ 
नापा साखला के आग्रह पर राव बीका ने किलं का 
निर्माण प्रारम्भ कर दिया। 


पूगल कै राव शेखा कं अधीन भारियो ने किले के 
निर्माण को अपनी सुरक्षा के लिये चुनौती समञ्ञा । अत 
उन्होने इसका विरोध किया । बाघौडो ने भी भाटियो का 
साथ देते हृए्‌ विरोष किया। दोनो ने मिल कर्‌ युद्ध द्वारा 
इसके निर्माण को बन्द करने की तैयारिया शुरू कर दी । 
इन दोनों का सयुक्त विरोध काफी शवित्तं रखता धा। 
अत वीकाजी करणीजी की सलाह लेने देशनोक पडे 
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ओर उन्होने अपने शक्ति शाली विधिर्यो की योजना 
वताई्‌ तथा करणीजी से कोडमदेखर चलने का आग्रह 
किया क्याकि उनका विश्वास था कि उनकी उपस्थिति 
मानसेहीयातो आक्रमण नही रोगा ओर यदि हुभाततो 
जीत रटे की तेगी। 


रीका की प्रार्थना पर भगवती उलन में पड़ गई! 
उन्दने वौका को जनता की भलाई के लिये, कानून ओर 
व्यवस्था की स्थापना के लिये चुना था! वे उसकी 
सफलता चाहती थौँ। करणीजी यट नहीं चाहती र्थी कि 
यीका वहा किले का निर्माण करे! एक देवी कार्य मेँ लगे 
हूए राजपूत कै रूप मे वह दुर्मन का मुकाबला करेगा 
ओर अपने निर्णय के फल को वदश्ति करेगा। इस 
परिस्थिति को वचान के लिये कोई एसा मार्ग दृढना 
आवश्यक था जो राजपूती शान के अनुकूल हो । अत 
करणौजी मे उसको अपनी योजना छोडने की इन शब्दो मे 
सलाह दी। 
प्ाज्य की स्थापना के लिये निकले लोगो के भाग्य 
मे युद्ध अवश्यम्भावी होता है) राज्य आसानी से नहीं 
प्राप्त करिये जा मकतै। भूमि पर केवल वही शासन कर 
सकते ह जो रक्त बहाने के लिये तैयार घ । विजय सै 
पूर्वं चलिदान आवश्यक है । अत अपने दुश्मन का 
हढतापूवक मुकाबला करो । विजय तुम्टारी होगी क्योकि 
तुम्हारा अतिम लक्ष्य उत्तम ओर उचित है) तेकिन इस 
युद्ध मे पै तुरत किसी पक्ष का साथ नही दे सकती 
क्योकि भावियो का किले के निर्माण के प्रति आपत्ति 
कना उचित है इससे उनके राज्य को खतरा उत्पन होता 
दै! युद्ध जीतो ओर शान के माथ किले की योजना को 
छोडो । केवल भैस अकेले को ही करोडमदेसर मे अपना 
किला रखने दा । तुम्हारे किले के लिये य तुमको अधिक 
अच्छा ओर सुरक्षित स्थान बताऊगी ।' 
सीका लौट आया। उसके कु दिनि बाद राव 
शेखा आया] उतने करणीजी से कहा कि युद्ध 
अवरयम्भावो है ओर उसने उनके आशीर्वाद के लिये 


प्रार्थना की) 
करणीजी ने कहा, ¶ुम्हाय भयं सही हो सकता है 
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लेकिन में तुम वता देती हू कि अरम वौकाकीदहौ 
जीत होगी । वह एक आदर्शं कै लिये लड सहा है आर 
लृट-फाट से पीडित जनता को शाति भौर समृद्धि क 
जीवन देना ही उसका तक्ष्य ६॑॥ 


करणीयी मे रालौड-भारी मैत्री के महत्व को 
यमन्चा। वे समज्ञती थीं कि शाति ओर समृद्धि मजबूत 
सरकार से ही सम्भव है ओर मजूत सर्कार ठक दोनो 
भक्त राठौड ओर भावो की मेती से ही सम्भव है। 
उनको इसे एक सुका लक्ष्य वनाना है। अपनी नन य 
भी अधिक प्यावी दुर्ग -निमाण की याजना को त्वागर क 
चीका ने अच्छी सदभावना का परिचय द्िथा ओर 
अव भाियों की यारी थी किवे भर इसके अतप ही 
सदभावना का परिचय देते। परम्परनुसार गजपू्तौ का 
एक तरीका यह रहा है कि वे अपने हितैपौ क हाय मेँ 
अपनी पुत्री या बहिन का हरथ सौपदे। इसको ध्यत म॑ 
रखते हुए करएणोजी न शव शैखा को सलाह दौ कि कः 
अपनी पुत्री एगकुवारी की बीका के साथ शादौ करदे 
सव शेखा को यह बात हूत दुर लगी ओः 
करणीजी से कहा, 'आपने देमौ बात कही ह निमे मा 
म मै अपना अपमान समङ्ता हू। बीका रात जोधाका 
भावी उत्तराधिकारी नही है व्योकि राव काधल क 
गुमराह किये जानं के कारण उने जोधपुर के मिहासन एर 
अपने अधिकार को खो दिया दै । वह अव रीड म 
नेता नहं रह । केवल एक पुमक्ड गजकु दै। एव 
जोधा का उत्तरधिकारो अ उसका भाई हे। दूषी ओ 
यै एक शापक ह्‌\ एक शामक की पुत्री की शी + 
अधिकार रहित राजकुमार के साथ सकती 
यदि मँ स्वीकार करलूतां अपने लोगो मै मुद 
लायक नहीं रह्गा।' 

करणीजी ने शेखा को बताया, 
उज्ज्वल दै। तुम अ वाले समय 
पुश्चात्ताप करोगे । वौका के भविष्य 
हए ही मते यह प्रस्ताव किया था) व त 


प्रतिष्ठा के लिये तुम इस प्रस्तान क 


बहुत अच्छ दोगा! 
6->~> 


श्रीका का भविष्य 


म अफ श्वे ष 
ध्यानम रे 
वी 





शेता अड र्य ओर उसनं का "यार मरे प्राण 
निकल जाए तेफिन जय तक मै जौवित ट यह प्रस्ताव 
म्ौकार मते कर सक्ता। म आपकी मव वतिं म्वौकार 
कन्‌ मस्ता ह्‌ तेकिन यह वात नर्त। 
करणी न कटा तुत अभी डींग मार ममत 
लकिनि यादे रपा पिषाताकीरेमाही स्वीकारे ओर 
तुम दमं नत सेक मफन॑। 
इपरपररवशयानेक मैजानताट्किजा 
कुछ आप क्तौ £ या चापी ह वट अवश्य राता रै। 
आप अपरो अलौकिक शिति से वाधाओं कौ पार कर 
सस्ती ओर मरी पुरौ फो शादां वौका क माथक 
मक्तीर। तो यह भी निशित ? कि उमा -शन्यादान 
दमे पिता द्वग नहीं टेगा।' 
यह कटर राव शया चल दिया । इम वातालाप 
के कुट दिन पररचात्‌ राव शखरा मुल्तान पर लृट-पार 
कम्मे चला। तङ़ाई शुरू एई । राय शपा का गिरफ्तार 
कर्‌ लिया गयां ओर विस्वस्त रक्षकों की दय-रेप में 
मुल्तान (याकिम्तान) कौ एफ काल-कोटरौ मेँ रख दिया 
गया। 


लगभग दा वपं तक जेल मेर । रव रेखा की 
पत्नी न करणोजी म॑ प्राथना को । रर्न्टोनं कटा हेमं 
भगवती क्या यट आण्चय नही है कि आपका भाई इतन 
लम्ये ममय तक काल-कोठरौ मे कैद रटे > अवतारी देवौ 
का धर्ममाई एक मुमलिम मूवदार कौ जेल मे ₹?' 


इम प्रकार रोती-विलयती हई वट सो गई । उसनं 
स्वप्न मेँ हाथ में ्रिशूल लिये हुए करणीजी को दा। 
करणीजौ ने कहा कि राव शेखा को मुक्त कराने का 
उपाय है रक्ुवारी की शादी राच वीका के सायकरदी 
जाव। 


दूसरे दिन सुबह ठसने अपने पुत्र दरू को बुलाया 
ओर अपना स्वप्न कह सुनाया । उन्हनि देशनीक जाकर 
करणीजौ मे निर्देश प्राप्त करने का निश्चय किया। 
करणीजी ने रगकरुवारी के वरे में पूष्ा। रानी ने उनसे 
उस्क लिये याग्यवर की सलाह देने के सिये प्रार्थना की! 
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करणीी मे कटा भवने भाई शेपा से इसकी शादी 
राव बीका कं साथ कर दने कौ अपनी इच्छा प्रकट कर 
दौ थौ तेफिन उमने नही मानी। 

शेखा की रानी ने कल्ल आपके भाई > इसके 
लिय मना कर दिया लेकिन उनको एेसा कस का कडु 
अधिकार टौ नर्टी था। हमे रीति-र्वाज के अपुमार 
लडफी क भविष्य क सम्बन्ध मे मौ क ओर लडकै के 
भविष्य कं सम्बन्ध म पिता को निणेयं ल॑ने का 
पृवाधिकार । अपने इम अधिकार को काम मे तते हुए 
मुञ्च आपका प्रस्ताव स्वीकार ट ओर अत तक अपने 
वयन को निभाऊगी।' 


शेखा की रानी नं करणीजी का ध्यान इसं वात की 
ओर दिताया कि कन्यादान के लिये राव का उपस्थित 
होना आवश्यक है । इस पर भगवती ने विश्वाम दिलाया 
कि वट विन्तान करं ओर श्खाको समयपर लाने का 
स्वय पर उत्तरदायित्व ते लिया। 


शादी क लिये वहुत कम समय चाकी रह गया था 
ओर इतने कम समय म मुल्तान से पूगल तक करणीजी 
शंखा का किस प्रकार ला सकगौ, यह विचार रानी को 
परेशान करता रहता था। वे वार-वार करणीजी से अपने 
पतिके वारं में पृषती थी ओर करणीजी उसकी यह 
ककर सात्वना दती थीं कि चिता की कोई वात नही है, 
कन्यादान कं समय उनका भाई अवश्य आ जावेगा। 

दूसरी ओर राव रैखा मुल्तान की कैद र्मे पडा 
था। उसने मुक्ति की सभी आशाए्‌ छोड दौ थौँ। यह 
समञ्ते टए कि उसका अत समीप है, उसने इन शब्दा मे 
करणीजी की मदद्‌ की कामनाकी 


वाहू चली निरम्मली, चख र्वीभली सुरत्त 1 

आजे करनल अक्कली, सवली रूप सगत्त। । 
पूगल मे दूल्हा ने तोरण मार किले के द्वार म॑ प्रवेश 
किया। कन्यादान का समय नजदीक आत्ता जा रहा था। 
अपनी देवी-शक्ति का उपयोग करते हुए करणीजी 


पलक मारते ही मुल्तान पहुच गई ओर त्रिशूल हाथ में 
लिये हए शेखा के सामने प्रकट हुई । करणीजी को 
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उपस्थिते देखकर चौकते हुए राव ने साष्टाग दण्डवतं 
किया। करणीजी ने उससे पुन लृट-पाट न कसे को 
शपथ ली ओरं तव उयकी मुक्त करके उसी क्षण पृगल 
म विवाह-स्थल पर्‌ लाकर यड़ा कर दिया। 


इसे प्रकार सवत्‌ 1539 मे रगकुवारी भटियाणी का 
रव वीका के साथ विवाह सम्यत हुआ। इतत विवाह से 
राठीड़ तथा भाटी एकमूत्र मे वध गये ओर इससे उत्तरी 
राजस्थान के पूर्वं ओर पश्चिम की ओर से पड रहे दवाव 
का मुकायला कसे के लिये एक सयुक्त शक्ति की 
स्थापना हो गरई। कएणीजी ने राव शेखा कौ सलाट दौ 
कि वह विवाह के सम्यन्ध मे अपनी पुरानी आपत्ति को 
भुला दे ओर उन्हाने राटोड तथा भाविों को मित्रता की 
शपथ दिलाई । 


वीकानेर नमर की स्थापना श्रीकरणीजी के 
द्रास की गडु 

विजय-दर-विजय प्राप्त करता टूआ विजेता चीका 
आशीवाद प्राप्त के देशनोक आया। करणीजी ने 
उसकी सलाह दी कि वह विधिपूर्वक अपने राज्य की 
मीव स्थापित करे ओर अपने नाम पर आधारित इसकी 
राजधानी का नाम रखे। राव के स्वामिभक्त सिपाही 
नापा साखला ने सलाह दी कि राजधानी के लिये उस 
स्थान को चुना जावे जहा मुलतान, नागौर ओर अजमेर 
को जाने वाते राजमार्गं मिलते हे 

अपने किले के लिये शव ते रातीधारी को चुना ओर 
शिलान्यास करने के लिये भगवती सं प्राना की। उन्दने 
प्राना स्वीकार कर ली ओर सवत्‌ 1545 मे रेगिस्तान म 
दूसरे राठौड राज्य के किले की स्थापना करो ओर भारतको 
पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को मजबूत बनाया । 

जन किला ओर राजधानी तैयार हो गये तो 
करणीजी मे प्रार्थना की गई किं वै राव बीका के 
ताजपोशी समारोह मेँ पधरे। मगर जिस प्रकार उन्हान 
राव रिडिमल ओर राव जोधा कं समय इनकार कर दिया 
था उसरी प्रकार इस वार भी आने सै इनकार कर दिया 
ओर अपनी ओर से पुण्यराज को भेज दिया । पुण्यएज के 
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साथ उन्टेने अपना आगशीवदि मिजवाया भौर राज्ये 
तिये शाति ओर समृद्धि का विश्वास दिलाते हूए व्व 
के पाच पत्ते भिजवये। 


राजतिलक कं दपः दिनि एव वीका अपव पल, 
राव काधल, माण्डाला ओर वदा को साथ तेकर 
देशनोक पट्वा ओर करणीजी का चरणस्य किय! 
करणीजी नं उसके लिगे सुखी ओर समृद्ध जीवर फी 
कामना की ओर राज्य मे शाति ओर समृद्धि स्थि 
कसे के उसके क्त॑व्य को याद दिताया। उन्हानं साह 
दी कि वह राव काधल की वि स्वाय सेवाओं के आषा 
कोम भृले। 


जव करणीजी म राव जैतसी को सता दी 
महाप्राण के समय सवत्‌ 1595 म वौकः 
गही पर वीका का पौत्र राव जैतसी विराजमािं भा। + 
सतसी के वारं मे करणीजी ने कहा था 
भ्सारा मेँ सरदार जाड सैतसी' 


उस समय काबुल ओर लाहैर गावः ॐ पु 
कामरान के अधिकार मं थे जो अपने भाई हुम्‌ द्र 
छोडे हुए खण्डहरो से विशाल सामान्य बनि केस्वन 
देख रहय था। 

कामन ने एक बहुत 
1595 के आपाद म भटनेर षर अक्रमण ष 
आक्रमणकारिा ने भनेर पर अधिकार कर लिया ओ 
बीकानेर पर चढाई की तैयारी कसे ले। 
विपदा दिखने लगी । इस खतरे के समय अपो पवन 
तरह राव जैतमी देशनोक गया ओर देवी मदद 
प्रार्थना कौ 
जैत कमन्थ कर जोडिया, जीहा एद छ 
करल रिणमल वाचरी, परल करो १ 
याल करो त्रिसकत्त, जज 


वडी फौज लेकः पा 
॥ 


जैतो सरणै रन, उयासौ 6 

लिया सग नव लाख, श आप्ा।। 

आव कर्नल अप, उवार्ण 
< 


राव ने तीन दिनि ओर रात लगातार प्रार्थना की। 
उसने ढं सकत्प कर लिया था कि जव तक देवी 
सहायता का सकेत द्वार विश्वास प्राप्त नहीं हो जाता, 
वह देशनोक नदीं छोडेगा। मन्दिर के द्वार पर वह भूखा- 
प्यासा वैठा रहा। चौथे दिन दोपहर के समय एक हाथी 
दात का चूडा पहने हाथ प्रकट हुआ जिसके हाथ मे एक 
तीर-धनुप म लगा दिया। देवी कृपा की इस 
अभिव्यक्ति से आश्वस्त हो कर राव सैतसी ने 
आत्मविश्वास के साथ मुगर्लो का मुकाबला कसे के 
लिये उत्तर मेँ चटाई कर्‌ दी। 


भयानक युद्ध शुरू हुआ। राजपूत एेसौ बहादुरी 
ओर साहस के साथ लडे जो केवल राजपूत ही दिखा 
सकते है। इसी समय उनकी देवी शक्ति कौ सहायता 
मिलो। इस देवो प्रदशन से मुगल सेना हकी-वकी रह 
गदं ओर युदधभूमि छोडकर भाग गई1 राठी ने 
प्रसत्नतापूर्वक भटनेर के किले मे प्रवेश किया ओर इसका 
नाम बदल कर हनुमानगढ़ रखा गया क्योकि राठोडा ने 
मगलवार को इस पर कन्जा किया था। 


विजयौ जैतसी देशनोक लोटा, भगवती को 
नमस्कार किया ओर देशनोक मन्दिर पर मढ बनवाया । 
देशनोक के वर्तमाने मन्दिर के निज मन्दिर गुम्भ के 
बाहर कच्चे मढ़ का निर्माण करवाया! 


तत्पश्चात्‌ दैवी अदिश सै उन्होने अपनी उसी 
अपर्याप्त सेना के साथ मुगल के उस विशाल सैन्यदल 
पर रत्रि-आक्रमण किया ओर मुगल दल को मार भगान 
म सफल हुए इसी प्रसग॒ कौ लेकर महाकवि 
हिगलाजदान कविया, सेवापुरा (जयपुर) ने अपनी रचना 
भेहाई-महिमा' मेँ बडा हौ सजीव वर्णन किया है जो इस 
प्रकार है-- 


जोय कटक नृप जैत, सहर दैसाण स्िधायो। 
साथ पचीसं सवार, ईस्वरी कदमों आयो। 
वच्छ दे दै बाकर, भणे जय जय भगवत्ती) 
धारि रुधिर मद्‌ धार, छक दीधी छत्रपत्ती।। 
जक्छमृक सज वीजठ जिस, धक खाग खेटकं धरी । 
कर जोड जुलम जालिम कथा, कमध मोड मालिम करी 1। 


(> 








उर्ड मेच्छ आविया, मुरडि जगक्धर माधै) 
लगि तोडा दव दै, खडै घोडा जत्र खाथै।) 
वह हरोव्ठ जठ वीज, कीच चन्दोल कदम्मों। 
थाट जण थायियो, पुन दस्र आठ पदम्मों)। 
पाताव् लोक अतम पडे, अड आभ भाला अणी। 
जाँ हत भिडै जैतो जठ, तनै लाज मेहा तणी॥। 


जव करणीजी मे राव करणचिह की पुकार सुतर ? 


करणीजी की कृपा कौ एक अन्य अभिव्यक्ति का 
सम्बन्ध बीकानेर के प्रसिद्ध॒ शासक करणसिह के 
जीवनकाल से है! ये मुगल ओौरगजेब के समकालीन थे 1 
ओरगजेव के पूर्वजो का राजपूत राजाओं मे अपार 
विश्वास था मग्रर ओरगजेव उनसे भित्र था! 


ओरगजेव ने हिन्दू धर्म को कमजोर कएने के लिये 
कई कार्य किये थे। राजपूतों के विरुद्ध कोई गहरा 
पड्यन्त्र ओर योजना चल रही थी! ओरगजेम ने उनको 
अटक के पार्‌ भेजने की ओर हिन्दू धर्म को नष्ट करने की 
योजना वनाई। जो प्रहले मात्र एक अफवाह थी, बाद मं 
एक मुसलिम सैयद जीवन शाह द्वारा प्रमाणित कर दी 
गृई। सैयद ने कटा--सिहासन का वर्तमान 
उत्तराधिकारी आपके प्रत्यक्ष बलिदानं से लाभ उठा रहा 
है। वह इस्लाम का सच्चा सेवक रोने का बहाना कर्‌ 
रेहा है ओर एक पक्ता पड्यन््रकारी हे । वह छल-कपट म 
विश्वास रखता ह ओर उसकी आपके साथियो के विरुद्ध 
दूपित्त योजनाएं है। अत जैसे ही आप चिन्धु नदी को 
पार करके दुश्मन के क्षेत्र मे प्रवेश करेगे ओर आपका 
सम्बन्ध अपनी भूमि ओर मित्रो सै द्रट जवेगा आपकी 
छोरी-सी राजपूत फौज को मुसलिम फौज द्वार घेर 
लिया जावेगा। इसके लिये बादशाह स्वय मुसलिम 
सेनानायकों को इस्लाम धर्म अपनाने कै लिये दनाया 
जवेगा।' 


राजा ने विना विचलित हए कहा शेख 
बादशाह जानता ई कि राजपूरतौ की वैदिक धर्ममे 
कितनी कषठ है। वह यह भी समद्घता है कि वे बहादुर 
है ओर धर्मं के नाम प्र कोई भी बलिदाने करने के 
लिये सदेव तत्पर है ।' 
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गाठोड रजा ने जवाय दिया, भुञ्चे अपने चाया 
जसवन्तसिट क यं प्रमिद्ध शब्द याद्‌ ्टे। वे उप काव्यम 
जन्धकर अमरहेगयेर 


सव भृमि गोपाल की, या मे अटक कहा। 
जाक मन मे अटक है, सो ही अरकं र्य! 


कएणसिट मे महमूम किया कि मामला बहुत 
गम्भीर है। वैदिक धमं का उत्पा इस खतरे के समय 
राजा ने अपपे पूर्वजा की तरह अपन परिवार की 
अभिभावक देवी करणीजी से मागदर्शन चाद । इसका 
परिणाम तुरन्त हआ। शकाए ममाप्त हो गड ओर दढ 
सकल्प लौट आया। 
इस चेतावनी फ करणीजी काही आशीर्वाद 
समते हए करणपिह नै अपने साथी राजाओं की तुस्त 
एके सभा युलाई। उन्दाने उनको पड्यन्त्र से अवगत 
कराया । वे ओरगजेव को नीचता को समञ्ते थ,अतवे 
शीघ्र ही आश्वस्त हो गये। करणसिह ने कहा भित्र, 
मन यह भेद खोलने से पूर्व इसके सव पहलुआं पर विचार 
किया है। भगवती श्री करणीजी की रक्षक-भुजा राठौडा 
को सदैव उपलब्ध रही हे। यह उन्दी कौ कृपा काफल है 
कि दुर्मनो केडेमे से एक ने दिनदुत्व की रक्षा के लिये 
यह जोखिम लेने का साहस किया ओर पड्यन््र का भेद 
खोला।' उस सभा मे 36 वशो के सरदार एकप्रित थे। 
उन्होने निश्चय किया कि हिन्दू ओर मुसलिम फोजों के 
मध्य चल रही दुश्मनी का लाभ उठाया जाय ओर इस 
प्रकार इस मामले पर विचार करने के लिये कुछ समय 
लिया जाय। दुसरे मुसलमानो के विरुद्ध युद्ध के समय 
मुगल फौज में राजपूत सेना ससे आगे रहा करती थ! 
लेकिन इस वात को प्रतिष्ठा कै प्रश्न मे बदल दिया गया। 
राजपृतो ने कहा कि युद्ध मं सबसे आगे रहने के कारण 
सिधु नदी को पार करना हमारा अधिकार है! मुसलिम 
नायक यह नही समञ्च सके कि इसं छोटी-सी वात को 
प्रतिष्ठा का प्रन बनाने काक्या राज है? अत उन्हाने 
इसका विरोध किया ओर मुसलमानां के लिये प्राथमिकता 
का दावा फरिया। जिम प्रकार राजपूत का यह तकं ठोस 
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तेता गया कि फौज भे सवसे अगे रहन के कारण मिः 
नदी वे पार करेण, उसौ प्रकार मुसलमानों का भी यह 
प्रात करने का सकल्प वदता गृया। सेनानायक > 
राजपृत्ा से कहा कि शाहवादो के मेतृ्व फे बलों 
सिधु नदी पटलं पार कर लेने दिया जाय। अत उपे 
सोचा फि उसनं राजपूतों का उल्त वना त्वि ह। 
गजपृ ने समज्ञा कि यः उनकी योजना के अनुदूत 
पड़ता है। अत उन्हाने साधारण अनिच्छा जतत हूए 
अपनी सट्मति दे दी। 

मुसलिम टकडियो को सिधु नदी क एउ 
दिया गया ओर नाव राजपूत को तेने के लिव पु 
किनारे प्र लौट आई। 

करणसिह के नेतृत्व मे अपनी योजना परणं कसे म 
उचित समय आया जानकर राजपूत जल्दी से इनेन 
कर रही नावों की आर दौड मानो कितेउपरव्ढो 
जा रहे ह। गन्तव्य स्थाने पर पुव उन्होने अपन कप 
इशारे प्र नावो को नष्ट करना शुरू कर दिया। किह 
को राजपूतो ने स्वेच्छा से अपना नेता मान लिया थ 
ओर सवसम्यति से उनको जगलधर बादशाह की उभि 
देदौथी। 
कगणमिह ओर अन्य अपनी राजधानियो कौ वाप 
लीटर आये। ओए़जेब बहुत कुपित हृआ। उसे दुस्त 
बीकानेर पर चटढाईं का आदेश दिया। एक वार फ 
परीक्षा कौ घडी आ गई थो! करणरसिह > सोवा 
शक्तिशाली युगलो के क्रोध का अकले ता 
सामना करना एक दुस्साहसपूर्णं कोयं होगा। व नि 
वहादुर बीकानेरियो का इस प्रकार अकादथ 1 
कराना चाहता था। मागदर्शन, सहायता ओ र 
कौ आवश्यकता महसूस कते हए वह दशो ए [म 
प्रार्थना की कि यह सकट टत जाय॑ । वह तीन १ 
तक द्वी के चरणा ये वै रहा, स्वय ने ए वर 
वनायी ओर अपनी इच्छापूर्तिं की कामना से गा 
उसे गाया! उ 

ओर किसी कारणक वादश 
तिर्णय ध पडा। चटाई को रोक दिया गरण। 
८<-- 

॥ 


॥ 


अगा 
परि 


1 


वापस दिल्ली लौट गद्‌ । बादशाह ने एक विशेय दृत द्वारा 
करणसिह को फरमान भेजा कि वह दिल्ली दरवार में 
उपस्थित हो । करणसिह मे अपने दरवारिया की सलाह 
ली। उनको दाल मे कुछ काला नजर आया ओर उन्हाने 
सोचा कि बादशाह उनको जाल मे फसाकर उनको 
समाप्त कसे का पडुयन््र स्च सकता ₹ै। 


करणसिह ने कहा, मुञ्चे करणीजी की कृपा पर 
अनन्य विश्वास है। उनकी कृपा सै मै आने वाले खतरे 
को पार कर सकृगा । उनका नाम रूपी कवच धारण कर 
मै बहादुरी के साथ इस परिस्थिति ओर वादशाह का 
मुकावला करूगा 


यह सोचना उचित नहीं होमा कि बादशाह न 
कर्णसिह को मासे की योजना इसलिये छोड दी कि 
उसको अपने अन्याय का भान हो गया था। ओरगजेव ने 
विचार किया होगा किं राजा करणसिह जैसे राजपूत की 
स्वामीभवितत ओर बहादुर की उसके राज्य को बहुत 
जरूरत है करणसिह को ओरगाताद की सूबेदार प्रदान 
कर दी! जगलधर बादशाह करणसिह ते इसका सच प्रेय 
करणीजी को दिया भौर उनकी याद मेँ ओरगावाद भे एक 
मन्दि बनवाया । उम गाव का नाम करणपु पडा! 


बीकानेर महाराजा गजसिहजी की रक्षा करना 

जोधपुर राज्य पर माराजा अभयसिह का शासन 
था। अभयसिह एक योग्य सेनानी ओर बुद्धिमान 
राजमयिक धा। 


उसने पिले वर्षं ही योग्य नायको के नेतृत्व में एक 
फौज बीकानेर पर आक्रमण करने भेजी धी जो विफलं 
रही थी! अभयसिह स्वय ने वीकानेर पर आक्रमण का 
नेवृत्व किया। रास्ते मे भगवती करणीजी को नमस्कार 
कएने वह देशनोक ठहरा । वह चाहता था कि देशनोक के 
चारण उसको उसरी प्रकार सम्बोधित करे जिस प्रकार वे 
बीकानेर के राजा को सम्बोधित करतं थे। लेकिन बहादुर 
चारणो ने बिल्कुल इनकार कर दिया। 


अभय ने बीकानेर पर चढाई कर दी। नर की 
बाहरी किलेवदी की रक्षक सेना कत्लेजआम अक्रमण को 


(अ 





वर्दा्त न कर सकी । बीकानेर की ओर से कुअर गजसिह 
ओर रावल रायसिह ने लूट से क्रोधित होकर प्रत्यक्रमण 
की योजना बनाई। महाराजा जोरावरसिह ने उनका रोका 
ओर उनकी फौजे किले म लार आई! किले का घेरा 
जारी था। जोरावरसिह ने अपनी सुरक्षा को मजबूत 
किया, लेकिन स्थिति निराशापूर्णं थी} जोरावरसिह स्वय 
एक योग्य कवि थे ओर उमने अपनी सरक्षक देवी को इस 
प्रकार सम्बोधित किया 


डाढाली डोकर ध, का भू गर विदेस, 
खून विना क्यू खोसजे, निज वीका रो देस! 


जव मां ने सफेद चील का रूप धारण किया 


उसी समय एक सफेद चील प्रकट हूई जो भगवती 
करणीजी का सूचक है । इस समय पर सफेद चील के दशन 
ने जोगावरसिह को आश्वस्त कर दिया ¡ उसे अपने प्रयासं 
पुन प्रारम्भ कर्‌ दिये ओर अजमेर के महाराजा जयसिह के 
पास एक मिशन भेजा । नमेर के महाराजा मे तरीन लाख 
की मजवूत सेना को जोधपुर पर चढ़ाई कसे का आदेश दे 
दिया । इसकी जानकारी मिलते ही अभयसिह ने फैमले के 
लिये अतिम क्षण प्रयास ओर किया । ओर जल्दी ही जोधपुर 
की रक्षा के लिये चलना पडा! लौटती हुई जाधपुर की फौज 
की बीकानेपियो द्वारा बुरी तरह पिटाई की गई । सं प्रकार 
एक वार पुन भगवतीजी के आशीर्वाद से बीकानेर की सकट 
के समय रक्षा हुई । 


बार-बार के कत्लेआम ओर इधर-उधर के भटकने 
से तग आकिर गजसिह देशनोक के लिये चल दिया । वहा 
मार्गदर्शन की कामना से पूजा ओर्‌ प्रार्थना की । वह जम 
कर लडाई करने के लिये करिबद्ध था वशर्ते कि भगवती 
एेसी इच्छा प्रकट करे । 

समस्त समवधानी का परित्याग करते हए गजमिह 
ने व्यक्तिगत रूप से अपने आदमियों का मेतृत्व किया 
एक गोली उनके घोडे को लगी ओर्‌ चह खत्म हौ गया 
लेकिन गजसिह ने यह महसुस किया कि जिस चृडा 
विभूषित वाह ने जैतसी के विजय की भविप्यवाणी का 
सकेत दिया था, वही हाथ उसकी रक्षा कर रहा दै। 
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महाराजा ने दूसरा घोड़ा लेकर पुन अक्रमण आरम्भ 
किया। जोधपुर की फौज इतनी कृत-सकल्प थी कि इस 
आक्रमण करा भौ वही हाल हुआ जो पहले का दज था 
लेकिन गजसिह मन््रमुग्ध-सा आगे वढता चला गया । 
उसकी ओर अने वाली गोलियो से उसकी सुरक्षा वही 
चूडाधारी वाह कर्‌ रही थौ। 


जव वापस लौटती हुई फौज पर जयपुर के 
स्वरूपचिह के नेतृत्व मँ आक्रमण हुभा ओ उनका पीछा 
किया गया तो जोधपुर फौज मे भगदड़ मच गई। इस 
प्रकार सवत्‌ 1804 मेँ महाराजा गजसिह देवी हस्तक्षेप से 
गोलिया की वौछार से वचते हुए विजयी हुए ओर अपने 
राज्य की रक्षाकी। 

अव तक करणीजी के केवल उन्हीं चमत्कार का 
वर्णन किया गया रै जो करणीजी के जन्म-स्थान अथवा 
रहने के स्थान मै सम्बन्ध रखते टै। देवी कृपा का उन 
सभी को लाभ मिलता है जो उसमे विश्वास रखते ै। 
चकि शक्ति पूजा ओर करणीजी महाराज की पूजा 
राटीौडो द्वार प्रमुख रूप से की जाती रही है, अत राठौड 
राज्य इनके चमत्कारो का प्रमुख क्षेव रदे ह । लेकिन यह 
सोचना गलत होगा कि देवी अभिव्यव्तिया किसी क्षत्र 
विशेष तक ही सीमित रहती ै। जव भी ओर जहा भौ 
भवत पुकार करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती रै। 
देवी कृपा की अभिव्यक्ति प्राय अन्य साधारण 
घटनाओं की तरह होती रहती है। लेकिन जव भक्त पर 
महान सकट ता है ओर भक्त तीव्रता के साथ पुकार 
करता र तभी देवी दम्तक्षेप एसा रूप धारण कर्ता हैजो 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ओर जिसका चमत्कार केरूप 
वर्णन किया जाता है 1 


अलवर के महायजा बख्वावरसिह की रक्षा कत्रा 
उस समय दरवार मे हनुतिया का उम्मेदयम बारह 
भी मौजूद था। वह कःएणीजी का एक वडा भक्त था। 
वह बोला हमरे धर्म का आधार प्रचार ओर पाखण्ड 
नहीं र! जहा आवश्यक श्रद्धा ओर भक्ति है कहीं 
चमत्कार हो सकता हे! यदि आप भगवती श्री करणीजी 


मे पूर्णं विश्वास व्यक्त करे तो मे तुरन्त भके भए 
के लिये उनके हस्तक्षेप के लिये प्रार्थना क सकता ह। 


महाराजा निराकार उपासक थे लेकिन वह इष गा 
के लिये राजी हा गया कि भगवती ओर हठ को ए 
मौका दिया जावे । वारहठ ने अग्नि पर घी डाल कल्यि 
प्रज्वलित की । इस ज्योति को भगवती का स्प मानकर 
विरे चिरजाए गाई । महल के शिखर पर एक सद चात्‌ 
जिसे करणीजी का स्वरूप माना जाता ह, आ का चैट 
जसे ही महाराजा न चील कौ नमस्कार किया, दद समाप 
हो गया। इससे सभौ शुभविन्तकों कौ अपा परसनता इ 
ददं से मुक्त राजा ने लगभग 500 समूलशाही फकी्े ५ 
अपने राज्य से निकालने का आदंश दे दिया मि 
लोगो के भोलेषन के कारण लूट मचा रखी थ।। कामै 
के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कएेकेतिवे उसो ए 
दुर्लभ वस्तु देशनोक को भट में भेजी। 

अपने नये भक्त उन्हीं बतावरमिह के सम ॥ 
भगवती राजवश की रक्षा के लिय पुन अभिव्या [9 
बखतावरसिह को उसके सकटग्बौ जयपुर के पजान 
से चेर लिया। जयपुर का यह दावा था कि अमि रय 
स्थित अलवर वाला कौ जागीर मे करकेन्प दोता 
रुपया बकाया है । इसके बदले अलवर एजा ने पाच 


समर्पित करने का वचन दिया 1 तव पका 
गया। चार किला के नायको बरे समन्त की म 
पालन किया लेकिन पाचवें वेहरोड केः नजदीक ब र 


के नायक मे, जो कि एक बहादुर राजपूत था, तौ 
से इनकार कर दिया! उमका त्क ५ ग 


मै स्वीकृति क विना उसके किनेमे 


अपनी छोठी सी फौन तीम 


समञ्ञोत्ा गैर-कानूनी था। अ व | 
क लिये उसने खेतडी से सहायता मागौ। ५ त 
सहायता पहुचे से पूं ही जयपुर 0 १ 


दिया। पिरी हुई फोज को शीघ्र हीर्पा क 
लगी ओर यह महसूस हुमा कि प्य के मरि ऊक १ 
निकल जावे । नायक ने अपनी १ कथा 44 
को पटुचाई। उमनं आश्वासन दिया इम 
कह जवे तो वह हमले को य तकण | 


८ 


पनाक 


1 
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सक्ता है जच तक किं खेती से मदद न मिल जाय ओर 
यह मदद पहुचते ही वह हमले को विफल कर देगा। राजा 
को अपने वफादार नायक को क्चाने का अन्य कोई उपाय 
मेजर नहीं आया सिवाय इसके किं वह करणीजी से प्रार्थना 
करे । उसने करणीजी कौ प्रार्थना मेँ दो दोहो कौ रेचना की। 
तभी थोडे मे बादल आये ओर उन्दने किले पर वर्था कर्‌ 
के सभी तालायो को लबालब भर दिया। कुछ समय 
पश्चात्‌ खेती से मदद भी आ पहुची। किले से एक 
इशारा मिलने पर खेतडी की फौज ने जयपुरिया पर पीछे से 
हमला बोल दिया जवकि किले की फोज ने किले सं दुश्मन 
पर भयकर मालाबारी शुरू कर दी! हमलावर शीघ्रता से 
पीछे हटे ओर किला अलवर के पास रह गया। 


जव वर्तावरसिषहजी मे अपनी तलवार की मूठ 
पर मों के दोहे खुदवाये 
इस विजय के बाद श्री करणीजी के दोहो की रचना 

की। ये दोनों दोहे बख्तावरमिह के मन्त्र बन गये। उसने 
उनको अपनी तलवार की मूठ पर खुदा लिया। ये दोहे 
इस प्रकारे है 

धम धम वाज तमागला, हुवै नकीबा हल्ल। 

सादा आजे सम्मली, किनियाणी करनल्ल। 


बाढाली बहताह, राढाली तम्मक रसुडै। 
साढाली सहताह, डाढाली ऊपर करै। 
अलवर का धरना 


(जो सत्याग्रह से शुरू होता है ओर आत्मदाह के 
साथ खत्म होता ईै।) 

भगवती करणीजो के देवी हस्तक्षेप का एक ओर 
वर्णन यहा किया जाता हे । इसका सम्बन्ध चारणो द्वारा 
अन्याय के विरुद्ध अपनाए गए "धरना सं है जो सत्याग्रह 
से शुरू होता है ओर आत्मदाह के साथ समाप्त होता हे । 

इष घटना कै घटने के समय तक अलवर के 
महाराजा विनयसिह का धर्म मेँ विश्वास नहीं था। उनके 
आचरण से चारण दु खी हो गये ओर अलवर के चारणो 
ने धरना शुरू कर दिया। राजा के इशारे पर प्रशासन नं 


<-> 





धरना राकने के लिये कटू उपाय किये। दु खी चारण धर्म 
के नाम प्र सबकुछ उत्पीडनं ओर कत्लेभआम वदश्ति 
करने के लिये कृत-सकल्प थे! इससे उन्होने जनता की 
सहानुभूति अर्जित कर्‌ ली। महाराजा नै अपने नायक 
सिपाहियो को चारणो को तितर-बितर करने का आदेश 
दिया। इस अदेश ने लडाना की नरूका फौज को 
उत्तेजित कर दिया अत्र॒ उन्होने विद्रोह कर दिया ओर 
धरने की रक्षा कटने के लिये आगे बढ गये। नायक 
सिपाहिययों ने अदेश मानने से इनकार कर दिया। 
महारानी शाहपुरा के रानावत्त परिवार की एक महिला 
थी! उसने धसा के लिये जन सहयोग को आहन 
किया। अलवर के लोग ते इसके जवाब मे चूल्हे बन्द 
कर दिये! सभी रसोईषर, जिसमे महल का रसोईघर भी 
शामिल था बन्द हां गये। व्यापारिया ने दुकान बन्द कर 
दीं ओर पृण हडताल प्रारम्भ कर दी। शहर के सैकडो 
मन्दिरं मे पूजा बन्द कर दी गई। सहातुभूति रखने वाली 
भीड ने धरना वालो के चारों ओर धैरा डाल दिया ताकि 
वे अपनी कार्यवाही विधिवत्‌ चिना किसी हस्तक्षेप के 
कर सके। 


लोगा ने राजा को सलाह दी कि अय भी वह लुक 
जावे। लेकिन राजा को कोई पश्चात्ताप नहीं था। उसने 
दरवाजे बन्द कर लिये ओर किसी से भी बात करना बन्द 
कर्‌ दिया। लोगो को दूर रखने के लिये वह एक चदर्‌ 
ओढकर लेट गया! चा्ँ ओर सत्राय छया हुआ था 
ओर वातावरण भयकर विपत्ति की आशका से त्रस्त था। 
क्रोधित महाराजा ने महारानी रानावतीजी से थी बातचीत 
करने से मना कर दिया । उसको महारानी के धार्मिक ओर 
पवित्र विचार पसन्द नहीं थे। 


सामान्य अमहयोप से परेशान देकर मह्यराजा ने 
अपने मुसलिम प्रधानमत्री उस्पन्दयार को बुलाया ओर 
उसे अधिकार दिया कि वह धरना रोक दे ओर उसमे 
भाग लेने वालों को हा दे। महाराजा ने आदेश दिया 
"अधिकारियों ओर फौज के राजद्रोही आचरण सेर्म 
अप्रसन्न हू! मेरे नजदीक के लोगो मे तुम्हीं एक हो जिस 

पर्‌ अव भौ मुञ्चको विश्वास है! 
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दृसरी ओर जव धरना निर्णायक स्तर पर पह्च गया 
तो सयोजक कविनाथ रामनाथ ने भगवती करणीजी से 
हस्तक्षेप करने की प्रार्थना को। 


जिस समय यह प्रार्थना की गई उसी समय 
विनयसिह मे अपने प्रधानमत्री (दोन एक ही कमे में 
बन्दे) से पूषा कि उसके प्रलग के नीचे कौन है। 
प्रधानमत्री ने कहा, 'मालिक। आपके पलग के नीचे कौन 
हो सकता है जवकि सुरक्षा सैनिक चारो ओर आपकी 
रक्षा के लिये पहरा दे रहे है ?" 


(तव मेरा पलग कौन हिला रहा रै 2' यह कलट्कर्‌ 
विनयसिह अपने हिलते हूए पलगं से नीचे उतर आया। 


प्रधानमत्री ने कहा, 'महाराजा! आपन तो केवल 
पलग को हिलते दूए देखा है लेकिन मु एेसा लग रहा है 
कि सारा महल ही हिल रहा है।* 
महाराजा ने भी यह देखा ओर महसूस किया कि 
इटकों, जिन्ठोने भूकम्प जैसा रूप ले लिया था, की 
आवृत्ति बढ गई है । महारानी रानावती पास के ही कमरे 
मे थी । उसने महाराजा ओर दीवान के बीच इन वातं को 
सुन लिया था। अपने हठीले पत्ति पर इन इटको कं 
आवेग के प्रभाव सै वह डर गई। सकट के समय एक 
हिन्दू पत्नी की सर्वप्रथम कामना अपने पति की सुरक्षा 
होती है! अपनी अभिभावक देवी भगवती करणीजी को 
सम्बोधित करते हुए वह वोली, कृपया मेरे पति को 
वचाओ। उसके दोप माफ कर दो। उसको ओर अधिक 
सजा देने के बजाय आप उन्हे सद्नुद्धि दं ताकि वे अपने 
आचरण मेँ निहित अन्याय को समञ्च सके । उन्ह सही 
मार्गं बताये ताकरि वे अपने अदेशों को बदल दे, धरे 
मे हस्तक्षेप न करे ओर लोगों पर जो अन्याय कियै गये है 
उनका प्रतिकार कर सकं । 
खतरे से भयभीत प्रधानमन्नरी ने भी अपने मालिक 
को सलाह दी, "मालिक इन ञ्लटकों का आवेग करणीजी 
की नाराजगी के कारण हो सकता हे क्योकि प्रतिरोध 
करने वालो ने उनकं हस्तक्षेप के लिये प्रार्थना कीटैः 
समञ्चता हू कि यह अवतार सकट के समय अपने भक्त 


कीरक्षाके लिये शीप्र आने के लिपे बहुत परमद ह। 
मुसलमान हू ओर मेरा धर्म एेसे विचारों की अनुमति मं 
देता। फिर भी हिन्दू मालिक कं प्रति मेषी कुव 
मजवृूर्‌ करती है कि मँ आपको आपक धर्म ओर क्तो 
की याद्‌ दिलाऊ। जो विधाता को मृरहैसोहेष 
लेकिन मै यह नही चाहता कि आगे आनं बालं लोग कं 
कि एक गैर-हिनदू दीवान की अनुचित सलाह कं काए 
अलवर घराने को दुर्दिन देखने पडे।' 

विनयसिह अव भी अडा रहा। उसे दवान गी 
सलाह को मानने से नकार कर दिया! दीवान मे अप 
पद के प्रमाणपत्र ओर मुहर अपे मातिक के चर्ण म॑ 
शख दिये ओर त्याग-पत्र देकर अपने घर लौट गया। 

कुछ समय पहले महाराजा का वा भर 
हरनाथसिह चारणो ओर धरे के प्रति महारना की न 
से अप्रसन्ने होकर राज्य छोड कर चला गया था। 

भूकम्प के इटो की तीव्रता वदती जा रह ध। 
उस्पन्दयार वेग के जाने तथा उसकी सलाह न॑ मह 
प्र अच्छा असर छोडा। महाजा भव अकले ह गे 
थे। महारानी की प्ार्थनाओं को सफलता मिन। 
भगवती करणीजी की कृपा सै उसका हदय 
होने लगा ओर उसको अपने आचरण के अन्या 
समञ्च आनि लगी । इसलिये उतरे हसाथमिह को समवा 
से बुलाया ओर कहा कि वह समस्या का १ 
शातिपूरणं हल निकाले मिसे उसकी रासौ ५) 
भी आच न आवे! चारण अपनी राजभक्ति क ५ 
विख्यात ह! उन्होने अपने स्वामी की प्रति ध 


1 (4 
कौ स्वप्न में भौ कामना च की थी कन 
प्रस्तावित फमल की वु 
समा क 


पहुचाने 
इस सदाशयता तथा प्रस्तावित 
स्वीकार कर लिया। सफल धएन का समा ४ 
गया ओर इस अवसर प्रर कवि गमना १ 
लिये भगवती करणीजी क दस्तक्षेप सं अद्यत 
इम काव्य की रचना कौ-- 

वहै सिंघ होफरडीट, पतस्राटा परा ५ 

डम भर डाकरडीह, मा आई मयति < 


अलवर मे मों करणी का शानदार मन्दिर महत्त्वपूणं आधार वनते है। जवं कभी किसी अन्याय 

परिनर्तित महाराजा ने अपने हदय परिवर्तन की पीडितं दु खी भक्त ने भगवती करणी कौ सयत माग 
खुशी मे अलकः फिले मे करणीजी का एक शानदार॒हे उसकी अभिभावक देवी ने प्रचुर मात्रा मे यह प्रदान की 
मन्दिर वनवाया। र। इससे भक्ता कौ श्रद्धा ओर भावना ओर मजवूत हू 

भक्तों की पुकार पर करणीजी के हस्तक्षेप की रै। सकट के समय शताब्दियों से लोग करणीजी ऊ 
असस्य घटनाओं का वर्णन कते है। मचाई ओर म्याय आशीवाद की माग कसते रहे है ओर वे लोग भाग्यशाली 
म विश्वासं स्थापनार्थं तथा ईश्वर के अवतारो म॒हे जिनको सलाह ओर मार्गदर्शन मिला ओर इसके 
विश्वास उत्पन्न करने कै लिये रे हस्तक्षेप सर्वाधिक फलस्वरूप शाति ओर आनन्दं ईं 8] 
~ = 





पडसी जद्‌ काम दौडमी पाठ, 
डाढली असुरा भुज डाण। 
वा आसौ ऊपर इक ताव्यी 
देशनाक  वाव्टी दीवाण।1111 


वौकानेर हुवा बिलसाणी 
बिरदाणी बहणी वर्ग । 
शाह कृक काना सुमियाणी, 
किनियाणी! बधियो केरण।12॥ 


दोख रोग मेटण देहरी, 
जेहारी जपणा जश जाप। 
कहारी रभा तै कीधी 

मेहारी मोटी माँ वाप।31] 


येद पुराण कायवा बरणी, 
अघ हणी जसी अजर। 
सेवग तू चाहै सुख सरनी 
तो करनी करनी। याद कर।14॥। 
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चमत्कार ही चमत्कार 


श्री करणीजी का जन्मसे पूर्वमांदेवलके 
स्वप्न मे आना 


श्री करणीजी जब माता के गर्भं मे आई उस समय 
वे अपने पिता की सातवीं कन्या मन्तान र्थी] उसं जमाने 
म॑ कन्या के जन्म पर शोक प्रकट करते थे। लडके के 
जन्म पर अधिक प्रसन्नता होती थी। जव श्री करणीजी 
कीमाताके गर्भदेने का पता मेहाजी को चला तय 
उनको एेमा लगा कि इस वार अवश्य पुत्र ही होगा । यह 
साचकर्‌ उन्दाने 8वं माह पर ही अपने घर प्रसृतिकाल कं 
निकट होने के कारण दो दाई मोढी मूलाणी ओर अक्खा 
ईदाणौ को रोक लिया, परन्तु 10 माह के समाप्त होने 
पर भी प्रसूति नहीं हुई! प्रतीक्षा करते-करते 12वा 
15वा माह भी निकल गया तय दाई मोदी मूलाणी यह 
कटकर वहा से निकल गई कि न मालूम बच्चा कव जन्म 
लेगा। परन्तु दूसरी दाई अक्खा ईदाणी वहीं सकी रही । 
इसी चिन्ता मे एक रात को माता बिद्रार्मे सोरहीथीकि 
उनको स्वप्न मेँ दिखा कि “सामने एक लडकी हाथ मे 
त्रिशूल लिए खडी है ओर माता को कह रही है कि मैते 
उदर से जन्म लूगी। मै अपनी इच्छा से 21वे महीन के 
चाद गभ॑ से बाहर आऊगी।' 21वे महीने के समाप्त होने 
पर वपं सवत्‌ चौदह सौ चम्मालीस की शरद ऋतु 
आसोज माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि वार 
शुक्रवार के दिवस यश की बेला मे जव सभो नक्षत्र 
आदि उत्तम स्थान पर आरूढ थे ओर सिद्धि योग 
उपस्थित हो गया था उस धन्य घडां मँ सोयाप गाव कं 
म॑हाजी किनिया के धर जगत जननी जगदम्बा ने अपनी 
सम्पूर्णं दिव्यकलाओ के साथ अवतार ग्रहण किया । 


जो अखड ज्योति स्वरूपा, अदि शक्ति 
महाकाली जगन्माता है जो आदि शक्ति नवलाख 


शक्तियो की शीर्षं मणि है ऋषि-मुनि करबद्ध जिनके 
नाम काजप करते है, तथा वह उनकी भक्ति से प्रसन्न 
होकर उन्ह स्वर्ग, सिद्धिया ओर मुक्ति प्रदान करती है। 
जो तीनो दही लोका का मचालन करती है। जगत मे 
सुजन ओर विसर्जन करती है, उसी अशमे से शगतश्री 
करणीजां न जगत म शक्ति का उज्ज्वल यश विस्तार 
कले, राक्षसो का नाश करनं ओर धमं की स्थापना करने 
के लिए धरती पर अवतार धारण किया। 


विक्रम सवत्‌ 1444 आश्विन शुक्ल 7 शुक्रवार 
(दिनाक 20 सितम्बर 1387) को फलीदी (जाधपुर) 
के पास सुवाप माम मे चारण कुल के महाजी किनिया के 
घर श्री करणीजी का अवतरण हज) 


चव्देसौ चम्पा, सातप सुकरवार। 
आसोज मास उजाक्पख, आई लियो अवतार ।। 


बुआ की अगुलियो को ठीके करना 


7वे दिन जब सूर्थपूजन हुआ तब मेहाजी की वहिन 
सर्वप्रथम प्रसूति -गृह मे पहुची कन्या को देखकर उसके 
सिर पर खोला (चका) देते कषा कि रिरि पत्थर आ 
पडा 1 बुजआनेदुखी मन से नवजात कन्या कतै सिर पर्‌ 
टोला मारा था क्योकि उनको आशा थी कि इप जर्‌ 
भतीजा ही होगा ओर मैँ भाई के घर से खृव उपहार व 
बधाई लेकर जाउ्गी) जसे ही टोला मारा उनकी 
अगुलिया वैसी की वैसी मुडी हुई रह गई जो वापिस 
खुल न सकी । जव करणीजी की आयु 5 वर्ष की थी तव 
एक दिन बुआ स्नान करा रही थी! एक हाथ से बुजा 
उनको ठीक से नहीं नहला रही थी तब करणीजी ने पूछा 
कि आप दोनां हार्थो से क्यो नहीं नहला ग्ही ₹ै2 तय 
चुजआने जन्म के समय की सारी घटना सुनाई। फिर 


2~४<2-------------* दुर्वभदशन 0 ॥ ४ 


करणीजी मे उनका हाथ अपने हाथ मे लेकर कहा कि 
आपका हाथ विलकुल ठीक हं। बुआ ने अपने भाई व 
भाभी से इस चमत्कार की चर्चा की। यह देखकर पिता 
मेहाजी को भौ आश्चर्य हज ओर विश्वास हो गया कि 
मेरे घर देवी का असाधारण अवतार प्रकट हुआ हं । इस 
घटना के बाद बुभाने कटा कि इस कन्या को साधारण 
न समक्षे, यह ससार मे अपनी कुछ करनी दिखलायेगी । 
तव वुभजी ने कन्या के जन्म के नाम रिधुबाई को 
बदलकर करणी नाम रखा। इस दिन से ही रिधुवाई का 
नाम करणी प्रसिद्ध ट्‌आ ओर करणीजी विश्वविख्यात 


हुई। 


पिता को जीवनदानं देना 
एक रात को करणीजी के पित्रा खेत से घर लौट रहे 
थे । चौमासे की ऋतु होने के कारण जगल मे घास बहुत 
अधिक बढा हुआ था। माग मे उनका पैर एक कालै सर्प 
केफन कोद गया ओर सर्पं ते डस लिया। सर्पं इतना 
जहरीला था कि मेहाजी घर पहुचे से पहले ही अचेत 
होकर भूमि पर गिर पडे। देर रात तक घर नही पहुचने के 
कारण तब उनके परिवार कौ चिन्ता हुई । सभी लोग दूढने 
निकले तब रास्ते मे देखा कि मेहाजी रे ष्डे ह । गौरसे 
देखा तो पता चला कि उनको साप ने काटा है जिसके 
कारण इनकी मृत्यु हो गई है। कहा जाता है कि साप के 
काटने पर उस शरीर को जल्दी नही जलाया जाता ह। 
मेहाजी के मृत शरीर को उटाकर घर ले आये ओर इलाज 
व उपचार करते रहे । घर के आगन मे ही बालिका करणीजौ 
सौ रही ्थी। एेा कोतुहल देखकर वे जाग गई ओर अपने 
पिता के पास आकर वैठ गई । किसी मे भी उनको वताना 
उचित हीं समज्ञा कि इस बालिका को क्या बताए कि 
उश्के पिताजी मर गये ई । जिस जगह सर्पं ने डसा, उस पर 
करणीजी मे अपना हाथ रखा ओर पिताजी से कहा कि 
पिताजी उविये, अपने काम पर लगिये। एेसा कहते हैकि 
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राव शेखा की फौज को भोजन कराना 
करणीजी के चमत्कासे की चर्चा पूगल के भाटी राव 


॥{ ४ धि{ दर्शन =-= 


शेखा तक पहची तव उसके भौ मन मे दर्शन कले बी 
जिज्ञासा पैदा हई । वेह अपने सैन्यदल सहित सुवा 
पहुचा। रास्ते मे करणीजी दही व वाजे की रो का 
भाता (पिता के लिए भोजन) लिये मिल गई। रेखा मे 
उनके पये मे नमस्कार किया। करणीजी न कहा कि आप 
मेरे मेहमान ह, कोटडी पधारो। शेखा ने बताया कि हम 
शत्रं से यैर तेने जारे है, मार्गमे आपरक दरशन हय गे 
है, शुभ शकुन है, हमको जाने की आश्ञा दौनिये। करायी 
ने कहा--घर आया मेहमान भूखा नहीं जा सक्ता । शा 
ने कहा- वाईस, हम लगभग डेढ सौ आदमी ह। इम 
हमारा पेट नहीं भरेगा। करएणीजी ने कहा कि थोदा व्ह 
चखक ही सन्तोष कर लेना। करणीजौ की आपु 
सभौ भोजन चलने के लिए बैठ गये! करणौजी न ख दह 
ओर थोडी-सौ र्यो से सारे दल क भोजन क दिग 
किर भी दहो ओर रोटिया कम नही हूए । यह देकः शेषा 
करणीजी के चरणा मे गिर पडा ओर कहा कि ह्म 
आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी शओ प विनय ह। 
करणीजौ > शेखा को कहा, जा, तू विजयी वर कर 


लौरेगा'। किसी ने कानाफूसी की कि दही का शुन 
के 

अच्छा नहीं ह्येता, मुञ्चे विजय होने म सन्देह दै। युद 
मारा गया) तवसै दह का शकुन 


दौरान वह शाकुनिक मारा 
शुभ माना जाता है। इस चामत्कापकि विजय के वाद एव 


शेखा को करणीजी की दैवी शक्ति पर अटल विश्वास 
गया ओर बह उनका अनन्य भक्त बन गया। वाद्‌ 
शेखा ने करणीजी को अपनी धर्मबहिन बनाया। 


श्री करणीजी का विवाह ओर देपाजी का 


भ्रम-नरिवारण त 

करणीजी की आयु के साथ मैहाजी की त 
दतती गई। पिता को चिन्तित दें करणीजी १ विः 
सेली के द्वार पिता को कलाया ग्र सै 
जागन्दू राज्य के साटीका ग्रान मँ कनूजी प ् 
के साथ सम्पन्न होगा। शिव के अवतार व 
करणीजी से साधारण रीति सं विवाह ६ शव 
महाजी ने दहेज मे खूव धन, चार सौ गाः चमत 
ममर देपाजी ने यह कह कर मना क्र 
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आयम । करणो ने टठ क्रक लगपग दो मौ गाय अपन 
साधते लौं क्योकि कणीजी को गाय ज्यादा प्रिय ्थी। 

वर-वधू मुवाप मे 3-4 कसी पट्येथेकि 
मक्ता प्यास लगी । दुर-दूर तक क्ल पानी नजर नरी 
आर्था कग्णीजी मे स्थ क अन्दर मे आयाजदीकि 
आप पौ मुडकग दे पानो कौ तव्या पाम हौ नजर्‌ 
आरी रै1 सैम हो दपाजी ने पी मुडुकर्‌ दग्मा, तव्यई 
म्थच्छ पानी मै भरी नजर आ रही धौ। दपाजी के 
आश्चय का ठिकाना न रद्य पानी मगवाने के वाद 
दपाजी ते करणीजी का पानी का पृथनकेलिण्जैसेरी 
रथकापरदा ठ्टायाता दया क्रि वा एक मिट पर्‌ 
भयार मय को लावण्य धारण क्से वालो म्प ओग 
मौन्दयं खो पुजस्प श्रो मस्ति स्वय दयाय म त्रिशूल 
लिय हए यड र यट देखते ल दपाजी दूर जा यड्‌ हए, 
तव भरी दवी ते कल्य फ आपको मने अपना अतीकिफ 
ओर्‌ वाम्तविक दानं स्पयना दिय र। आपनजिम्‌स्प 
मे मुद दपर सते टं क्याफि मरा भौतिक स्प 
विस्प, काता रग मारा ओर चौडा चेदय टै। पस्तु 
इमका कारण रै मे इम ममार मेँ मामारिकि मुख भागन 
मरही आद ६1 दीन-दुिया प अत्यागरार कए वाले 
मम्पत्तियो कौ लृटनं वाल वं ताग जां अपना कतव्य 
भूल गय है उनको कतव्य का वाध करान मुञ्च इस 
लोक म आना पडा! मैय पिता अवतार आवडजी का 
अधिक सुन्दर हने के कारण मर कतव्यो को पूर्ति मे कई 
चाधाए्‌ आयौ धीं । उन्दी कौ पुगवृत्ति न दै, इस कारण 
श्री भगवती महामाया ने मुञ्े ठेमा भौतिक स्वरूप प्रदान 
क्रिया टै! इतना मुनक करणीजी ने पुन अपन भोतिक 
रूप में आकर देपाजी के हाथ से पानी पीकर देपाजी के 
भ्रम का तिवारण किया। 


श्रीकरणीजी रो छोटो साणोर 
भोमजी वी कृत 
इल उदय आज सुरा मिल आरभ, 
उछ्व॒ रग धरधर आज। 
गावे धणी वलौ बवल मायण, 
श्रोभा जाण वणी सुरराज।।1111 


चाजगरं चाने वधावा वाजे, 

रच आरभ राजावा रीत। 

देयो साह रामचद दूलो, 
सकत्या सिध करनदे सीत1121)1 
उद्व धणं पधार अगण, 

सुमरा पग इ्ाल सुहाव। 

त्रु लोका आह जगतारण, 

परस जका वसुधे पाव1131। 
वेहद मेह मोतिया वरस, 

इमरता रा धारा इण ओड। 


इन्द्र इड घटा प्रेम री उमडी, 


करा करं निछरावल क्रोड।1411 
सूरज धर ऊउगो सोने रो, 
रग भर कता छ्यो सिसराज। 
मोह चे भोमा साठीको, 


आज वीढृ केले पिन आज।15।। 


अर्थ--मायाप धाम म श्री करणीजी महाराज ओर 
शकरावतार देपाजी का शुभ विवाट सपन हुआ। वर- 
वधू का साठीका शुभागमन हूभा। उस समय की शोभा 
का कविवर वट्‌ साणार गीत मे वर्णन कएते है कि आज 
धरा ओर स्वर्गं पर दवगण मिल कर उत्सव क शुभारम्म 
का आयोजन कर रहे है घर-घर में उत्सव मनाया जा 
रहा है, उस समय साठीका इनद्रलोक की भाति सुशोभित 
हो उठा रै। राजोत के अनुसार चहु ओर बधाई के 
सुममल वाद्य बज रहे हं । जहा वौंदराजा कुवर्‌ देपाजी 
भगवान रामचन्द्र को भाति शोभायमान हो रहे है, तो 
नवलाख शक्तियो मेँ शीर्ष श्रष्ठ श्री करणीजी सीताजी 
की तरह सुशोभित हो रहे हं । तीना लोको कौ तरण- 
तारणहार मा जगदम्यां जगत जननी जिनके समस्त जगत 
चरण पूजता है, वदन करता है वही भगवती बडे उत्सव 
के साथ साठीका म सुराल के आगण मै पधार कर्‌ 
करणीजी ने अपने श्वसुर के चरण स्पर्शं किये। आज 
अमृत की धाराओं में सादीका गाव मँ मोनियों का गेह 
वरस रहय है। प्रम की इन््रह्ड घटाओ से नेट का मेह 
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चरमर्> काटि-कारि फर न्योावए क सँ ६। आज 
माटीकाम्‌ मानिका मूं उव ए्आ र, तथा चन्रमा 
अपनी पूर्णं कलाओं मै आफयमरणभर्‌ स्र 
कपिवर भामजी यद्रि कापी पि माटौका आच याभा 
क उस्च चिरा पर आम्र पते गया 1 श्री कतूजी ओः 
मम्पृण यद्र ममाज धन्य दे गव >। 


माग्रयिया राजपृता को वरदान 


देपाजौ को अपना स्वस्प दाने क वाद्‌ जय 
करणीजौ का रथ आगं यरा तां गम्ते म मारिया 
गजपूर्तो का गाव आया, जद पर कग्णीजो न गायो का 
पानी पिलाने का विचार कर जए एक कतिय (छारी 
फ्जष्) क मीच धैठमये। यी पर एक कुआ -ल र्ट 
था। करणीजी न वहा के राजपृते मागव्यिया कोआतादी 
कि एमे पशु बहुत प्यास र तम्य यापरा स आए है, 
सह्या पर इनेको प्रानी पिताओ। गाव कः सभौ निवासी 
भीकरणीजी का प्ते सतं भलीभाति जानते थ। 
मागष्टिया ने निवदन किया कि वाईजी हमार गाव में 
कुआ एक हौ है ओर इममे पानी युत कम है गहत भौ 
यूत है। फिर भौ एम आपके पशुओं को धिना एनी 
पिलाये जाने देना भौ मही चालते ६। इम पर करणीजौ मे 
आज्ञा दी कि कल तुम हमारी एक मृतिं वनाकर कच्च 
चमडे मे रख कए मे उतार कुए्‌ का माम 'करणीसर' रख 
देना। इससे कुए म अपू पानी हा जायेगा कभो कमी 
नही होगी तथा इप्र केलिये (छोटी खेनड़ी) की छह 
(छाया) म हमने विश्राम किया है, इसको कपौ मत 
काटना। यह वृक्ष सदैव फूलता-फलता रहेगा। 


अणदा खाती की र्षा का वरदान 

वहा से रवाना होकर गौधूली समय वे एक गाव 
पहुे। वहा का करणा (अभणदा खाती) जो श्री करणी के 
चमत्कारो के बरे मे जानता था, उसने इनको वरो पर 
रोक लिया। देपाजी ने ठहरा उचित समञ्चा। =ई दुल्हन 
श्री करणीजी को रसोईघर म बिटाकर अणदा की मों यह 
कहकर अन्य गायो की दुहारी कसे चली गं कि बाड्सा 
चूलहे पर दूध ग्म हो रहा है, थाडा ध्यान रखना उफान 
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त आ जावं। गाप की अन्य ओतो स करणी वार्त म 
पग गः, वाता-वारतो म दृध का भूल गद। च ५ 
उफनतरा हआ ठद्या क पुट तक आया तय एए 
करणीओी के मुर य॑ निकला "वस य॒ तक । कणा 
मांयटदगकरि दृध मुह तफ आगाह, ववाम 
जेर पानी डाला हं। अ मुप्रह घी क्या गिक्त 
अन्य ओत्तो न वताया कियाद उदी ह ऋं 
करणीजी नं अणदा की मां सं यह दूध अलग एग 
ओरक्ाकि सुवह देख लना कि प्राना है कि दूध। परग 
मागा दृध घौ यन गया। इस चायत्कारिकि पला क रर 
अण्दाकीमांन्‌ करणीजौ सं कहा कि अगदाम 
एीवटाहजा कए मे नीये उतर कर उं ठीक कल 
काम करता ह। आप उसकी रक्षा का आशावा द 
करणीजौ न कटा कि उम कहना-- विपदा म हे तय १ 
याद कर तेना इम आशीर्वाद वचन कं माध) 
करणीजौ व दपाजी ने चहा सं प्रस्थानं किया। 


खेजडे की लकड़ी को मेहड़ी वनाम 
जय करणीजौ को अपने समुर साठीका मे ए 
लगा कि लोग चाहते है कि हमारी मायो के यहा ८ 
इनके कुए का पानी खत्म हो जायगा। तव हम 
रट्कर खं गायों का मरनं दे। इसलिए करणीकी मै पाण 
कौ रक्षार्थं सदा के लिए सरिवार ससुराल सागका का 
परित्याग केर दिया। जवे श्री करणीजी अपने यमुरत 
माठोका का परित्याग कर सपरिवार रवाना हुए ता 
उन्दने कटा कि जहा आज का सूरज अस्त | 
स्थान मैरी कर्मभूमि होगी । सारी उप्र वही (1 
सूर्यास्त के समय करणोजी सपरिवार गौधन के न 
स्थान पर पहुची वह स्थान था श्री नेहडीजी 6 
(वर्तमान मे यह मदिर श्री करणी मन्दिर से 2 
दूर पश्चिम की तरफ स्थिते है) । | 
प्ातकाल के समय श्री करणीजी म एक 
खेजडी की लक्डी की जमीन मेँ रप करर्सपर वानी) 
छट मारे जिससे वह हषी हो गई निसको भ 
विलीन ॐ लिए जही के काम निया। ४.९ 1 
खेजडे की लकडी एक हरे वृके सूप 


वन 





श्री फरणीजी का जन्म से पूर्व माँ देवल के स्वप्न मे आना 


चवदेसौ ˆ चम्माव्मे, सातम सुकरवार। 
आसोज मास उजाकपख, आई लियो अवतार ॥ ^ 


९ ॥। ४ 
५ 
4 


मों ने स्वप्न भे देखा कि सामने एक लडकी हाथमे ्रूल लिए खडी है ओर ५ 
माता को कह रही हि तरे उदरं से जन्म लूगी । मै अपनी इच्छा से 21वे ( 
महीने के वाद गर्भुस् बूरो 1 21वे महीने के समाप्त होने परविस 
1444 ८ 7 शुक्रवार (20 सितम्बर 1387) को फलदी ४ 
^ (जोधपुर) के पासे सुवापर ग्रामःमे चारण कुक मेहाजी किनिया के घर श्री \ 
करणीजी का अवतरण हुआ । ४ 


श्री 
आप है हमारे ओर हम दै तिहारे। गिनती सभव नहीं है हमसे असख्य उपकार है तुम्हारे ॥ 


चयौथमल बालचन्द्र दूणङ़ (कोलकाता) 
करणीदान सतोकचन्द बजरगलाल दूगड सरदारशहर (राज } 
हनुतमल उदय॒चद चचैररूप सपएतवमल रणजीतमल सेन, शरेयास कुलदीप सदीप, जीने दूग्रड 









पिता को जीवनदान देना 
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। करणीजी का विवाह ओर देपाजी का भ्रम-निवारण 
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मागण्या राजपूतो को वरदान 
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मृत राजपूत को जीवित करना 
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इगडशाह की जहाज तार कर रक्षा करना # 


आस कोई उणरी कर है जिणरै दो हाथ 
म्है लीधी जिण री शरण वा बीस भुजाकी मात 


बसंत सिधी पुत्र रतनलाल सिधी 


सत्यनारायण गान 273 जी टी रोड लीलवा हावडा (पश्चिम बगाल) 





मूलचन्द्र राठी-हीरालाल रयाठी-जयकिशन राठी 
चित्रकूट कोलकाता 








मदार राणा मोकक् के रथ मे सिह को जोतना ५ 
| 






त. 


_ ग । म्ुराप्रसाद राठी 


एव समररत परिवार 
पुरूलिया (पश्चिम बगाल) 
मोबाइल 09434749674 फोन 03252-222485 






माय के बेछठडे को जीवनदान देना 


प्रयागढास सारड़ा 
सुशीलकुमार-सुरेशकुपार सारा 


पुरूलिया (पश्चिम बगाल) 
मोबाइल 9434001155 फोन 03252-222043 
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मैन बाजार सगरिया (हनुमानगढ) मोवाइल 0941450 
हषण ऊन, अजीत जैन 


कलनकमल कमलपत भिधी 
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श्री तेमडारायमाता दर्शन (करण्ड दर्शन) देशनोक 


छणनलाल बोथश की जयमाताज्ी की स 


दिपदटोपखाडीखेन्ट्र 


सरदारथहर 


मदन रदटोर-नवीन द्वस 


एस. षटल. गारमेन्द्ध्ख 
गाधी नगर दिल्ली 
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श्री तोरण मन्दिर, साठिका (बीकानेर) 
सरदारशहर (जिला चूरू) 


~ ~~ ~ 


09414367827 01564-225522 (नि) 


अभिकर्ता अल्पवचत, लोक भविष्य निधि 


मणालदय 






करणीजी अपनी अन्तिम यारा के एक माल पटते तक 
यही पर रौ थीं । उस नेद के नाम सं यल एक मद्दिर्‌ 
यना दिया गया। जिमे नंहदीजी का मद्दिर क्य जाता 
है1 इमम मौ कौ मूर्ति लगी र॑ जिसकी दोना समय पृजा 
रत्री रै) 


दुष्ट कान्हे का वध 


नेह्रैजी का स्थान सायला रजपृता के 
शा्षनेकाते से लंकर्‌ आन तक घास अधिक हने क 
कारण घोड़ो के चसे क तिए सुरधित्र रखा जता था। 
करणीजी म अपनी गाया के लिए्‌ भो इम स्थान को 
अभिक उपयुक्त माना। यद्य का शामक कान्टा था। 
मको जये पता चला कि करणीजी अपनी गायां के साथ 
यहा आकर रह रहं हं तय उसने अपने आत्ापालको को 
करणीजी की गायो को भगान का आदेश दिया) ये लोग 
करणीजी की गायों को भानं लगे तथा करणीजौ क 
परिवार का भला-बुरा कट्या। तव करणीजी ने क्राध म 
आकर कट किं गीदडमुत्ते भाग जाओ। यट कलते ही 
इनक मुह गीदड के समान दा गये ओर भाग गय । 


प्रात जव क्रणीजी पूजा-पाठ कर रटी धीं तय 
कान्त अपे दल के साथ हाथी पर सवार दो वह 
पट्चा। उसने भी कारणीजी को भला-युरा कटा । तव 
पूजा-पाठ करके करणीजी वाहर आई ओर कहा-- 
योल, क्या बोलता हे ? कान्ध ने कटा कि तृ इसी समय 
यहा से निकल जा। इस पर करणीजी न जनाव दिया कि 
मेरी पूजा-मजूपा (करण्ड) को गाडी पर रखवा दे, मँ 
निकल जाऊगी । कहा जाता है कि हाथी से छिचवाने पर 
भौ पूजा-मजूपा टस-से-मस नहीं दई । काफी मेहनत के 
वाद एक पाया हिल गया। करणीजी ने कहा-यह 
करण्ड का पाया महीं टूटा है तेरी आयु खण्डित हौ गई 
है। कान्हा बोला--अगर तू एसी देवी है तो मुञ्चे इसी 
समय मेरी मौत बता { काफो समज्ञाने पर भी नहीं माना, 
तव श्री करणीजी मे अपने हाथ से एक रेखा खीच दी 
ओर्‌ कहा कि इसको पार करते हो तेरी मूत्यु होगी । जैसे 
ही घोडे को एेड मार रेखा पार कसे लगा तभी अचानक 
एक सिह ने प्रकट हो कान्हा का वध कर दिया। कान्हे के 


<-> 








वध कं वाद उसी समय करणीजी ने अपने अनन्य भक्त 
राव स्डिमित क] जागन्यू का शासक घना, राजत्तिलक कर 
दिया। 


डाकृ कालू पेथड ओर सूजा मोहल का वध 

एक वार करणीजी पृगव्छ गई हई थीं । पीछे से मौके 
का फायदा उठते हए गोगोव्छाव के स्वामी डाकृ कान्दू 
पथड ओर सूजासर कं स्वामी सूजा मोहिल मे अपना 
गिरोह वनाकर आतक फैलाना शुरू कर दिया। वे 
देशनाक पर डाका डालने का विचार कर्‌ देशनाकं ओरण 
पट्ये ओर करणीजी की गायो को पेर लिया। करणौजी 
की गाया का च्वाहा दशरथ मेषवाल उनसे जृब्ता हुआ 
काम आ गया। कानयू पेथड ने करणीजी के प्रिय साड 
(वैल) को मार दिया तव सापू (लाखण की पुत्रौ) जं 
उन दिनों आयी टू थी, उसने पुकार की करि दादीमा 
डाकृओं ने आपकी गायों को घर लिया है ओर दशस्थ 
मेघवाल को मार डाला है। आप जल्दी आओ। सापू की 
पुकार सुन करणीजी तुरन्त त्रिशूल को हाथ मे टैकर खडे 
ह्यो गये! डाकृ काढू पेथड़ व सूजा मोहिल का त्रिशूल से 
वघ कर गायों को डकुओ से मुक्त कराया । करणौजी मे 
दशरथ मेववाल को काटवाल का पद देकर उसकी मूर्ति 
गुम्भारे के सामनं स्थापित कर दौ जहा करणीजी की जोत 
के वाद दशरथ की जात उतारी जाती दै। उसका स्थान 
म्य द्वारं के उत्तर की ओर स्थित है। 


मृत राजपूत्र को जीवित करना 

साठीका को त्याग कर करणीजी लगभग 2-3 
कोस दूरी पर "वधाव्ठा' गाव पटूची जहा पर मार्ग मेँ एक 
मई दुल्हन को विलाप करते देखा । अपना रथ रोके कर 
रोने का कारण पृा तो पासके लोगो ने बताया कि यह 
एक राजपूत की स्वी ह । इसका पति किसी दूर स्थान पर 
रहने वाला था ओर अपनी ससुल से गौना कराकर 
लौट रहा था] रत्नि के समथ यहा पहुचा ओर रत्नि 
अधिक वीत जाने के कारण यहीं गाव के बाहर की 
तिवारी म॑ हौ ठहर गये थे। रात को सोते समय इसके 
पति को पैणा (पौीवणा) सर्पं पी गया। जिससे इसके पति 


दुर्लभ दर्शने 6 2 शः 


की मृत्यु हो गई । यह मृत राजपृत की पत्नी ई ओर अपने 
पति की मृत्यु के कारण रो रही है। यह वात सुनकर 
करणीजी कौ उस नई व्याह हुई राजपृतानी पर तस्य आ 
गया। उन्हयनि उसके पति के पास जाकर घिर पर हाथ 
रखते हए कहा कि "वीर, उठ खडा हो" । ये वचन श्रीमुख 
से निकलते ही मृत राजपृत तत्काल हौ जी उदा ओर 
। सेजोडे (जडे सिति) श्री करणीजी के पैरो मे गिर 
पडे। 


राव शेखा को विजली के प्रकोप से वचाना 


एक दिन राव रखा पृगल में दरवार लगाकर वैटा 

हुआ था। कविर्यो कौ कविताओं का आनन्द ले रहा 
था। कई कविय की उत्तम कविताओं पर पुरस्कार भी 
दिया जा एदा था। इतने में आकाश से विद्युत्पात हुभ 
ओर राव रेखा के ठीक सिर पर विजली गिरी। उसी 
समय वह क्या देखता है कि श्री करणीजी उसके निकट 
खडी है ओर अपनी लोवडी की ओर मे उसको लेकर 
विजली के प्रकोप से वचा रही है । बिजली के करणीजी 
की लोवडी से टकपकर्‌ वापिस आकाश को जाने के 
चाद शेखा की आच खुली, परन्तु उम समय शेखा को 
करणीजी नजर नहीं आये। सभी दश्वार्ों ने भी 
करणीजी को देखा मगर वाद मेँ उनको भी कुछ दिखाई 
नही दिया । उधर देशनोक में करणीजी की लोवडी के एक 
पल्ले को फैला हुआ देख पुत्र पूनाजौ ने पूछा--माताजी 
यह लोवबडी किसकी रक्षार्थं तानी गई है। करएणीजी ने 
उत्तर दिया कि राव शेखा पर विच्यत्पात हुभा था उसे 

बचा लिया ई । वह सकुशल है। इस घटना के बाद रावे 

शेखा ने प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को देशनोक 

पहुचकर श्रौ करणीजौ के दर्शन कलना अपना नियम बना 


लिया था। 


द्यगडशाह की जहाज तार करं रक्षा करता 
चित्तौड के महाराणा लाखा ने नाराज होकर प्रसिद्ध 
सेठ ज्ञगडशाह को अपने रज्य से निष्कासित कर दिया। 
इगद्शाह करणीजी से रक्षा का वचन लेकर खीवसर 
(नगीर) वस गया । उसका व्यापार समुद्री मागो से होता 
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था। कच्छ-भुज (गुजरात) मे वस स्थान पर वन प्रमाद 
कदाचित्‌ इसी इगडशाह से सवधित् रह हें, सो पम 
समुद्री व्यापार की पुष्टि करते ई। खीवसद को अफ 
निवास स्थान वनाकर उसे समुद्र वीपा मेँ जहव द्र 
अपना व्यापार कला प्राएम्म कर दिया । इषौ वरप ब वह 
यपुभं से अपना जहान लकः भास लौ सह ध त 
उसका जहाज अचानक समुद्री चक्रवात मेँ फस गवा 
दिना के जहाज इतं वडे नर्हा होतं थे अत साधापर 
तूफान मे भी फस जाया करत थै। जव वह इष भी 
मे पड गया तो उमने श्री करणीजी को यह कच्छ रपं 
किया कि आपत मुञ्ञकी विपत्ति के समव षा केका 
वरदान दिया था। मँ स समय पार विपति मेहम 
जीवनलीला समाप्त हो रही है। कृपया मै इमष ए 
कौजिए। यह कहकर उसने करणी कणौ की ए ठा 
दी। उस समय करणीमी अपनी सास क साध पण की 
दुहारी कर रहे थे। उन्न गाय दुत-दुहते ह 
अपनी एक वाह पसार समुद्र चक्रवत मे षि इद 
की जहाज को तार कर किनरे ला दिया) तत्श्वद्‌ 
दुहारी के वाद सासने पूछा कि वहू तुम्हारी एक कह 
कचुकी (काचव्ठी) कैसे भीगी है? त्व काणान १ 
बताया कि ज्गडशाह की जहाज की वान ९ श 
ह जिससे मेरी वाह भीग गई ह। 


बीका का देशनोक आगमन व वकाम की स्थाप 


के माय 
जोधपुर बीका अपने चाचा काल 
जोधपुर से राव वी नया गल 


199 घुटसवाग अर 500 पैदल सेना लैकर 
स्थापित करने के ता पट निक्ल कर्‌ करणी ५५९. 
में पचा । करणीजी मे उस एजा अनने का आशाः स 
हुए कहा कि वीका थारे परताप अदं जपे मू 
वाजी हसी अर यणा व च 

करणीजी ने राव वीका को वरदान 
उदयास्त तक तुम्हारी आन मानी 4 ५ 
कौ धरती तुम्हरे अधिकार यर 
तेजस्विता, पतताप वेमा, तुम्हरे र्बु 0 क 
मरि जार्येगे पराजित रे जकिग। दर्पो 1 हमा 
मनचाही भूमि प्राप्त होगी, अरन्य गद्‌ स्थरि 


< 


रर 


वरदायिनी करणी माता मै वीकानेर को सुमेर पहाड़ के 
समान सुदृढ यना दिया। करणीजौ ने बीका को आतुर 
नरी होने का कहा! फिर चीका ने तीन वर्प कोडमदेसर में 
भैरवौ की मूर्ति स्थापना कर करिताये ओर दस वर्प 
जाणद्टू म काटे। श्म तरह वीका अनेक वर्पो तक 
कणीजी के पास रटकर उनके निर्देशन में प्रयत्नशील 
र्टा। वीका ने कोडमदेसर मे अपन उपास्य भैरव के पास 
ही किले का निर्माण प्रारम्भ किया परन्तु करणीजी ने मना 
क्‌ दिया क्योकि यह सौमावतीं किला भाटी ओर 
रीड के परस्पर इगड़े को जड्‌ वनता। करणीजी ते 
स्थानीय सरदार होने के कारण शेखा की पुत्री कवर स 
चौका का विवाह कया इमकी भो स्थिति सुटट कर दी। 
अय कएणीजी मे बीका की स्थिति सुदृढ देख राती धारी 
में चौकनिर्‌ दुर्गं की नीव (वि स 1542) रख जिसका 
प्रतिष्ठा समारोह विक्रम सवत्‌. 1545 वैशाख सुदी 2 
शनिवार को मनाया गया। वीका ने करणीजी की अज्ञ 
से जोधपुर से पैतृक चिह प्राप्त किये। चीका को 
राजसिह्ासन पर विटा, करणीजी वीकातरेर कौ कुलदवी 
प्रतिष्ठित हुई तथा "बीकानेर राज श्री करणीजी महाराज 
रो दियो' कट्लाया। 


देपावतों का कोलायत्त स्वान पर प्रतिबन्ध लगाना 


दपाजी से विवाह सम्पन होने के बाद करणीजी 
की इच्छानुसार चार पुत्र पूरनो नगो, सिहो ओर लाखण 
उत्पनन दए । जिनके नाम से देशनोक मे चार बास वसाये 
गये। पूर्नीजी कौ वश के वधेपे का वरदान दिया । चास 
भराइयों मेँ लाखणजी सते छोटे रुल-छयीले, धूमने- 
फिसि व साधिर्यो के साथ पार्टिया मनाने के शौकीन, 
सवक्ते साथ लेकर जीवन-यापन करने वाली प्रकृति के 
थे। विसे 1514 कार्तिक शुक्ल चतुदशीं को आप 
कोलायत का मेला देखने गये हुए थे! वहा तालाब मेँ 
स्नान करते समय डव गये। पितरों ने उनके शरोर को 
बाहर्‌ निकाला तब तक उनकी मृत्यु हो गड थी । उनके 
शरीर को वैलगाडी पर सुलाकर देशनोक ले आये। 
करणीजी धर्मराज से अपने पुत्र को छीन कर वापस 
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लार्यो! कहा जाता रै कि तीन दिन तक करणीजी मै 
लाखण को मृत रूप मेँ अपे पास रखा तथा गुम्भरि को 
यद कर तपस्या कौ ! उमे पुनर्जीवित कर धर्मराज से कहा 
करिजा, आज के वाद मेरा कों भी वशज तरे पास नहीं 
अयेगा। तव से देपावत मरकर काया (करणी मदिर का 
चृहा) ओर काया मरकर देपावत यनने का क्रम जारौ ₹ै। 
करणीजी ने लाखण को पुनर्जीवित कर देपावतौ के लिए 
कोलायत तालाय त्याज्य कर दिया। इसका देपावत 
पूर्णत पालन करते है ओर इस वर्जित तालाव के मानी 
का स्पर्शं तक नही करते है। 


बीका का विवाह ओर राव शेखाकोकैदसे 
मुक्त कराना 


राव रेखा अपनी नियमित यात्रा के दौरान चतुर्दशी 
के दिन देशनोक आया हुआ था। करणीजी ने सोचा कि 
शेखा ओर वीका मेँ परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया जाए्‌ तो वौका की स्थिति सुढ हये जायेगी । 
यह विचार कर राव शेखा से चर्चा की तव रखा ने यह 
ककर रिश्ता नामजूर कर दिया कि वाईजौ, आप अपने 
श्रौपुख सै मुञ्षसे वह कएने के लिए कट रही है जिसका 
पालन कने मे मँ अपना अपमान समता हू। करणीजी 
नेकहाकितू जो चाहेकरलेना तेरी पुत्री रणकवी का 
विवाह तो बीका के साथ हौ होगा। कुछ समय पश्चात्‌ 
ही रखा मुल्तान मेँ पकडा गया । उसे वही बदी बनाकर 
केदलाने मे डाल दिया गया। ठकुरानी मे करणीजी से 
कहा किं वाईसा, आप जसौ बहिन के होते हुए आप के 
भाई कारागार मे वन्दी है। करणीजी ने ठकुरानी से बीका 
के लिए रगकवर का हाथ मागा। इस पर शेखा की पत्नी 
त रिक्त स्वीकार कर्‌ करणीजी से पूछा कि कन्यादान 
कौन करेगी ? तब करणीजी बोले कि भाई ठीक समय पर 
पहुच जायेगा, चिन्ता न करं । करणीजौ ने दिव्य शक्ति 
सै सावव्ठी (चील) रूप धारण कर तुरन्त मुलतान पहुच, 
शेखा को बन्धनमुक्त कर, अपनी पीट पर चिठा, 
कन्यादान के समय मडप मेँ पहूचा दिया। स्वय की 
उपस्थिति मे मुहूर्तं पर उसके हाथ सै कन्यादान करवा कर 
बीका का विवाह सम्पन्न करवाया। 


दुर्तभ दर्शन 1 2 १ 


मदार राणा मोक क रथ में विह को जोतना 


मदार का स्वामौ राणा मोक मोदिल जाति का 
राजपूत ओर्‌ करणीजी का पगम भवतत था ! एकं यार्‌ बह 
अपने शत्रुओं पर आक्रमण कले के लिए रवाना हूभ। 
युद्ध के दौरान शुभं ने उमके घोडो पर प्रहार किया 
जिससे उप्के स्थ का एक घोडा मारा गया फ्रि भो 
मोक बडी चतुराई से वीरतापूर्वक लड रहा धा। पस्तु 
उसका रथ एक घोडे के मारे जाने के कारण अगे नही 
चढ पा रहा था। अव उमके सामने केवल दो ही मागं थे 
कियातो वेह युद्धसेहटे या शयुओ से मारा जावे। एेसे 
कठिन समय में उसने अपनी रक्षार्थ श्री करणीजी की 
पुकार की भर तत्काल हौ क्या देखता है कि मरे घोदे 
की जगहे उपक एथ मेँ सिह जुता हुआ है । इस प्रकार एक 
घोडा ओर एक सिह मिलकर शत्रुओ के सन्मुख रथ को 
खचकर ले जा रहे है। शघ्रुओ को अदृश्य तीर-पे-तीर 
लग रहै ₹। इस घटना से मोकव्छ को विश्वास हो गया 
कि श्री करणीजी मेरे साथ है, जिनके कारण यह दैवी 
सहायता पाकर मने अपने शत्रुभो के साथ घोर युद्ध 
किया है ओर अत में सवको मारकर विजयी हुआ हू। 


चौथजी बीदू केञउट को काठ का पैर लगाना 


पहले एक से दूसरे स्थान तक जाने तथा लम्बौ 
दूर्ा तव करने का एकमात्र सहारा उटो का था। एक 
चार इसी यात्रा के दौरान एक काफिले मेँ चौथजी वीद्‌ 
शामिल भे। उनके ऊट का एक पैर टट गया। "करणी 
चसि' मे श्री किशोरसिह बार्हत्यत्यं ने "वीदू' की जगह 
खाती" लिखने की भूल की है जिसे अन्य काव्योक्तियो 
म भौ दुहप दिया मया रै! वस्तुत चौथजो बी तो 
दैपावतो मेँ दल्लाणियो के ध्डे म थे जिनके वशज 
विद्यमान ई! ऊरौ कौ कतार चौथजी को अकेला छोड 
आगे बढ़ गई यह आश्वासन देकर कि अगले पडाव से 
दूसरा ऊट लेकर भेज गे क्योकि घते जल म पूरी 
कतार का रुकना सभव न्ह था। चौथजी दादी मो -दादी 
माँ (करणीजी) रटने लगे। सहसा हौ उसको दादौ मां ने 
प्रकट होकर ऊट को ठीक कर्‌ दिया ओर कहा कि गाव 
जाकर दूसरा ऊट ले लेना यह दुवारा कतार नही ला 


सकगा ।' कहकर अन्तधानि हो गह्‌ । चौथसी एम ज्ट प 
कतार के साथ देशनोक पचे । तत्क उट मर 
ओर उमके प्राव म से लहि की सला निक्लो। इम 
लोहे का त्रिशूल वनाकर मिज मदिर दशमोक मे पव 
दिया। 


गाय के वचछछडे को जीवनदानं 
करणीजी अपने छोरे बेटे लाखण की के ह्‌ 
जो कि छोटडिया व्याह हुई थी, से मिलक वागि ओ 
रहे थे। रस्ते मे कीतासर नामक गाव मे गुजर हे भेष 
उन्हाने एक ब्राह्मण कन्या को रोते-बिलखते द। फ 
देख उन्हाे रोने का कारण पूटा। कन्या न वावा ग 
मनै माय के वटे कौ अपने खत स परकाले कं न 
उस पर एक लकी का प्रहार करिया) उस परह स वह 
मर गया दै । जिससे मुञ्च पर गौहत्या का कक त गग 
है! अव मुञजको जाति-निरवासन का दण्ड दिया जए 
म माथ किसी को भी रहने नही दिया जाएा ५ 
सहेलिया मुञ्से बात तक नही कोगी। मकौ # 
परिजन घृणा की दृष्टि से देखे! मै तो पिफ ५ 
खैत से निकालने के लिए उस पर प्रहर जिया य 
सोचकर ही यै घबरकर रो रही टू। यह सुन 
उत पर्‌ त्रस आ गया । उन्होने रथ मे उतर कर 
शव पर्‌ हाथ फेरते हए कहा चेटा, क श 
वह पूष हिलाता हुआ उठकर भाग गया। 
देख सभी ग्रामवासी श्री करणीजी के पर म॑ पिष 
आशीर्वाद लेने लगे। 
अणदा खाती की रक्षार्थं लाव जोडा ४ 
करणीजौ जब विवाह कर अपने सुरान 9 
तव सुवाप के पास ही एक गाव मपह, ५ कः 
(अणदा खाती) जो करणीजी के वति 
जानता था, मे अपने घर षर क्‌ ङम 
कसे की आर्था की! करणीमी वर्ह स्म असव" 
अणदा की मौ ने करणीजी से पुत्र कीर ५ 
वचन मागा जिस पर करणीनो नेकटामि सता 
कट देना कि जय विकर समय है तौ मरस्य 


म सहायता करूमी ¦ 
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इसके कुछ दिन चाद ही अणदा आऊ नामक गाव 
भं एक कुए्‌ पे काठ (जमोत्त) ठक कर्‌ रहा था। ठीक 
कसे के याद वह चमड़े की चडसं पर चैठ वार निकत 
रा था कि अचानक लाव (चमड़े का रस्सा) टरट गई। 
वह कुएकेतलेमेंगिरहीरहाथा कि उस समय उमके 
मुह से निकल गया किं हे करणी, रक्षा कर 1 ठीक उसी 
समय एक दोगुदा साप वद्य प्रकर हो लाव के दे दाना 
छपे को पकड लिया अणदा को वाह्‌ निकाल लिया 
गया] उपके वाहर निकलत दी साप अदृश्य हो गया] 
इप धटना से अणदा इतना प्रभावितं हभ कि वह 
सपरिवार देशनांक आकर वस गया, जहा आज तक 
उमके वशज रह रहे रै। 


अन्तिम दर्शन 


जव मों करणी मे जैसलमेर जाने का निश्वय कर 
लिया तव उन्होने अपने आश्रित अनुगत सभी राव, 
राजा, महाराजा अपने परिवार कै लोगों ओर भक्तों को 
देशनोक बुलाया 1 उनको शरीर की नश्वष्ता ओर आत्मा 
की अमरता सम्ञाई 1 जिसका जन्म होता है उपे एक 
दिन इम सतार को त्यागना पडता है । शरीर नाशवान्‌ हं 
ओर आत्मा अमर है। मे पच-तत््वो से निर्मित शरौर से 
अव धरा पर नही रहूगां ओर सदह परमधाम को प्रस्थान 
करूगी। मरे लिए काया का वधन नी है । म सदैव सभी 
स्थानो पर्‌ व्यापक हू अणु से लेकर विगट तके 
विद्यमान हू! तुम लोगों को एसा समञ्ञ कर धर्म का 
जीवन जीना चाहिए । जव तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति 
आए, कष्ट पै तौ मुह्य याद कसा। मै जैसे आज 
तुम्हारी सहायता करतौ हू माग~दर्शन करती हू रक्षा 
कती हू उसी प्रकार सदा करती रहूगी। तुम लोग मेरी 
प्रतिमा की श्रद्धापूर्वक पूजा करना ओर सदैव यही 
समञ्जना किं जैसे मै आज हू उसी प्रकार सदा अपनी मूर्ति 
में विद्यमान रहृगी। तुम्हे मेर शरीर से ममता नहीं हनी 
चादिए्‌। उसके न रहने पर शोक न करना चाहिए ।' मँ 
करणी के मुखारविद से निकले ये अद्वैत वचन गीता के 
दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारां अपने भक्त 
अर्जुन को दिया उपदेश स्मरण करवा देते है-- 


भ जाते प्रियते वा कदाचिनाय भूत्वा भविता वान भूय । 
अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमामे छरी 1\' 
'देहिनाऽस्मिन यथा देहे कौमा यौवन जय।' 


उस समय भीड म॑ उन भक्तों की पलक आमयुओ 
से मौली ह गई ब्रज की गोपियों के समान उन भक्तों 
को मां करणी का वट ज्ञान समञ्च मे तो आया, तेकिनि वै 
उमे स्वोकार नही केर सके। उन सव के लिए वह कठिन 
धडी थी। सव समञ्च गए किं मों करणी के इस पच 
भोतिक शरीर के आज अतिम दशन कर रहै | फिर 
कभी उनका इख रूप मे नहीं देख सकेगे 


मँ करणी ने तुरत ही तैयारी करके जैसलमेर के 
लिए प्रयाण किया) राम -वनममन पर अयोध्या -निवासी 
ओर त्रज से कृष्णजी के मथुरा जाते समय जैसे सब 
गाप-गोपी उनके साथ दौडने लगे थे, उसी प्रकार माँ 
करणी के साथ जाने के लिए उनकं भक्त वृन्द चल पडे। 
मों करणी ने स्पष्ट वाणी मे आदेश दिया कि उनके साध 
केवल उनका वडा पुपर पूनराज (पुण्यराज) ओर उनका 
भक्त सारथि जागलू निवासी विष्नोई सारग ही आ 
सके । एकत्रित भीड को मौ का अदेश स्वीकार कएने 
के सिवाय दूसरा काइ चारा न्ह था, पतु उनकी अखे 
वरस रही थीं। 


माँ करणी का एथ मजिल-मजिल आगे बढता जा 
रहा है! मार्गं के गावो क स्प्री-युरुप ओर बालक मभी 
ओर से उनके दर्शनों को उमडे चले आ रहे है । अपनी 
समस्याआ को मों करणी के सामने रखते जा रहे हँ ओर 
माता उन सभी समस्याओं का समाधान करती हुई थिना 
कही स्के, आगे ओर्‌ अगे वदी चली जा रही है ! जागत 
प्रदेश पार्‌ किया, ओर ठर्टे मरै होकर उनके रथ ने माड 
प्रदेश मे प्रवेश किया। 


जव ज॑सलमेर सात कोस दूर रह गया था तन रोगं 
से पीडित रावत जैतसिह पालकी मे तेट कर अपने 
परिवार ओर प्रजाजनों के साथर्मा करणी कां स्वागत 
करने आ पहुचा । रावल जैतसिह न ज्यो ही अपनी पगड़ी 
महामाया के चरणों मे रखते हुए दडवत की माँ करणी ने 
अपना दाहिना हाथ रावल की रोग-ग्रसित पीठ पर रखा! 


८2~४-~-- ---------------* दलम दशन 6 2 ध: 


उस हाथ के स्पर्शं मात्र से क्षणभर में ही वह असाध्य रोग 
गायव हो मया ओर्‌ रवलजी की काया कचन के समान 
ही गह उन्ह नव-जीवन प्राप्त हुभा। यह चमत्कार 
देखते ही मँ करणी की जय-जयकार चाये दिशा में 
गूजमे लगौ । लोग विस्मित हो गए। रावल जेतपी ओर 
जैसलमेर सरे स्वागतार्थं आए गणमान्य लोग ओर 
साधारण जनता ने मौ करणी संहित जय जंसलमेर नगर मेँ 
प्रवेश किया तो गली-गली से लोग दर्थनार्थं उमड़ पडे। 
जब जैसलमेर के प्रसिद्ध दुर्ग मेँ रावल ज॑तसी सहित माँ 
करणी ने प्रवेश किया तो सव ओर्‌ सै वधावे के गीत 
सुनाई देने लगे। मँ करणी का पगमडा किया गया, ओर 
राजा से रक तक सभी स्री-पुरपो ने माँ करणी की 
चरण~रज अपम मस्तप्क परं धारण की। सभी लोग 
अपनी पगडिया मों करणी के चरणा में रखकर अपने अपर 
को धन्य समञ्चन लगे} उस अवसर पर रावल जैतसी ने 
एक गाव माँ करणी को भट किया, परतु उदारमना दयालु 
मात्रा ने उसी क्षण वह गावे ब्राह्मणो को दे दिया। 


माता ने जैसलमेर आगमन के दूसरे ही दिनं 
प्रात काल भमण करते हुए एक जन्मध वृद्ध सुथार 
(बदई) बना को अपनी गवाडी (घर) के आगे बैठे 
देखा! दयालु माता ने उसे नेत्र-ज्योति प्रदान कर अपनी 
मूर्ति बनाने का आदेश दिया । मातेश्वरी ने कहा, "ना, 
तुम जन्म से ही अधे हो इसलिए तुमने अभी तक किसी 
को अपनी आखो से देखा नहीं ै, तुम्हारी आख निर्मल 
दै। जैसी मै तुमे दिखलाई देती दू वैसौ हौ तुम मरी 
मूर्तिं बनाओ। मूर्तिं निर्माण होने तक तुम्हरि नेत्रो मे 
ज्योति केवल उने दी समय तक रहेगी जब तक तुम 
मूरति निर्माण कार्यं मे लगे रहोगे मूर्तिं के पूणं होने के 
बाद तुम्हार आर्खां म सदैव के लिए ज्योति आ जाएगी । 
सै प्रतिदिन तुम्हे घर भऊगी तुम मेरे स्वरूप को 
प्रतिमा मे अकित कयो ।' 

इस प्रकार माता अपने प्रह दिन के जैसलमेर 
निवास काल मे प्रतिदिन प्रति काल कुछ देरवनाकेषर 
जातीं ओर उसके सामने वैठते हौ वनाकेतेत्रो्मे ज्योति 
आ जाती ओर अदेशानुसार वना मूर्ति धडने लगता। 
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जव मां करणी उसके सामने से उठती उमां समय कामं 
आखा की ज्योति चली जाती! जैसतमेद से षिव हो 
समय माता मे वना को अदेश दिया, भेव मिमे 
तैयार करके देशनोक पहुवा देना ।' 
जैसलमेर से विदा शेक माँ करणो तपए र 
ओर वह अपनी आराध्या तथा जैषमलमेर की कृतश 
मौ आवडजी के मदिः मँ उनक दर्शन किए्‌। तब 
विदा देकर मँ करणी मिध प्रदेश कं उपो रत ¶ 
स्थित खारोडा गाव देवी देवल एव वृट से रित पम। 
खायेडा के मिवास काल मेँ हौ अपने भक्त अगद घत 
(बद) को आऊ के कुए मे गिरे से क्वाफ- 
दोह्य म 
आऊ मे वृटी वतत, पैसारे, पठाह। 
अणदो खाती तारीयो, मों खगे वैठोह।। 


देवल बाई ओर बूट बाई के समक्ष मा का चमा 
करणीजी मे जैसलमेर के रावल जैसी ए तिदित 
ओर वहा से प्रस्थान कर खारोडा गाव अपि। 
वूट दोनों मे ही द्वार पर (दस्वनि प) 
करणीजौ का स्वागत किया, मिलन हुभा। व्हा 
देखते अणदा का उद्धार कर दिया) बूट 
गर्वू्वक उपेक्षा से कहा कि आपने इत कार्यं ४ 
आज्ञा क्यो नहीं दौ? यह तां हम भीक ध 
आपने क्यो तकलीफ 1 व 1 ॥ 
को मदद देकर हमे सुख होता। ष 
सैन्य बल के बिना केवल अकेला सजा द 
सकता है ? अर्थात्‌ आप हमा सपा है 
सहयोग विना ओप क्या कर सकती ४ 
अब इधर बूट ओर देवल तथ 1 ते 
किनियाणी थे। वट की गर्वपूण यत सुनकर रक 
अपनी देवमाया का प्रदर्शन किया। ब त 
धारण करके अपने कठ का, गले कौर इ 
कर दिया करई योजन मै पैलाया। बट वता 
विस्मयूर्वक देखा कि इस गते के अन्द 0) 
अन्य लोक वसते ह इतन पिम्ता है। यट 


न्प 
क 


चमत्कार देखने से वृट-देवल का गर्वं विगलित हो 
गया । देवल ने हाथ जोड कर कहा। हे देवी । आप धन्य 
है आपने हमें परचा दिया, अपनी शक्ति का चमत्कार 
वताया। उप दिनं से करणीजी का धाराली' विरद 
प्रसिद्ध हुआ । 


मों करणी चूर ओर देवल के साथ खारोडे म कुछ 
समय ठहर ओर फिर वहाँ से जैसलमेर लौट आई। 
जैसलमेर से विदा होकर तेमडाराय ओर भादरियाराय 
तीर्थो को यात्रा कते हुए मौ करणी वंगरी नामक गाव 
प्रहुचीं। येगटी गाव मेँ राजस्थान के पाच पीरो (सतो) मे 
से एक ह्नूजौ साखला से मिली । नेगरी से चलकर माँ 
करणी रामनवमी के शुभ दिन प्रभात के समय धनेरौ ओर 
खारदी तलाइया के वीच पहुची। जहाँ पर वर्तमान श्री 
करणी परमधाम स्थल है वँ से सदेह उस लोक में 
पट्च जिसे श्री गीताजी मँ भगवान्‌ कृष्ण नं वर्णन करते 
हुए कहा है-- 


न तद्धास्रयते सूयो न शशद्धयो न पावक । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम।। 


अर्थात्‌ जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य 
लौटकर ससार मै नहीं आते उस स्वय प्रकाश परम पद 
कोन तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चद्रमा ओरन 
अमि ही ।' वह सर्वोच्च परमधाम ह। 


देशनोक मढ मे पहले केवल बीकानेर के राजा- 
महारना ही अपनी कार्यं सिद्धि के लिए धरना आदि दे 
सकते थे। सरवंसाधारण जनता को वहाँ धरना आदि देने 
की मनाही थो। इसलिए साधारण जनता अपने कष्ट ओर 
दुखो के समय सकट~निवारण के लिए याँ धरमे दिया 
करती थी ओर यह प्रसिद्ध रै कि यहोँ उनका तीन दिन में 
कार्य मिद्ध हो जाता था। माता उन्हे अपने इस कार्यं मँ 
तुरत सफलता का वरदान प्रदान करती । 

इस प्रकार यह पावन धाम सर्वसाधारण के लिए 
खुला है यौ अमीर-गरीव सबको बिना भेदभाव 
सुनवाई होती है। वस्तुत यह स्थान श्री करणीजी 
महाराज के सिद्धात को प्रतिपादित करता है। 


(> 





गंडियाला पहुचकर अपने पुत्र पूनोजौ को, पास की 
एक तलाई धिनेरू से नहाने के लिए पानी लने का 
कहकर भज दिया तथा सारग विश्नोई को कहा कि तुम 
मेरे ऊपर इस जारी के पानी को उडेल दो! उस समय 
द्यारीमे पानी की कुर वृदे हयी थी! आज्ञानुसार सारण ने 
जैसे ही ्ारी के पानी को ध्यान म वैटी करणीजी पर 
उडेला तव अचानक एक एसी अमि की इक निकली कि 
सूरज म॑ जोत से जोत मिल गईं। इस प्रकार विस 
1595 की चैत्र सुदी नवमी गुरुवार कौ श्री करणीजी 
अन्तरधान हइ । सवत्‌ पद्रह सौ पिचानवे के चैत मास 
शुक्ल पक्ष नवमी तिथि गुरुवार के दिवसं (रामनवमी) 
करणी किनियाणी ने अपनी सम्पूर्णं कलाओं सहित विना 
अमि के स्वय की ज्योति द्वार प्रकाशित अमिरथ पर 
आरूढ होकर अपने लोक के लिए प्रस्थान किया । विष्णु 
ओर शिवने धन्यो धन्यहो का घोष किया। 
महाशक्ति के मानव जीवेन की अतिम लीला देख कर्‌ 
प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान ओर चन्द्रदेव स्तम्भित हो गये, 
चकित रह गये । करणीजी अपने धारण विये गये दिव्य 
मानव शरीर द्वार सशरीर ही अपने परम धाम मं प्रविष्ट 
हृए। परम ज्योति को प्राप्त किया । जोत जगते ही वेदा 
पूना भाग कर आया ओर रोने लगा। तव कहते ह कि 
आकाशवाणी हुई कि आज तक किसी के माँ-बाप अमर्‌ 
नही हृए। जो इस ससार म॒ आया है उसको एक दिन 
जाना पड़ेगा । तुम तुरन्त देशनोक जाओ, जहा पर एक 
अन्धे कारीगर द्वारा बनाई गई मेरी मूर्तिं है जिसको वह 
कारगर अपने सिर के नीचे रखे हुए मेरे गुम्भारे मे सोया 
हुजा मिलेणा । उस मूर्तिं को तुम मेरे गुम्भारे मे स्थापित 
कर देना। श्री करणीजी की आज्ञानुसार विस 1595 
की चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को करणीजी के श्रीहर्थो से 
बनाये हुए गुम्भारे म करणीजी की मूर्ति की स्थापना की 
गई । इस मूर्तिं की उस दिन से करणौजी के चायो पुत्रो के 
परिवार क्रम से नियमित दोनों समय पूजा करते आ रहे 
है। 


पन्नरैसो पिच्चाणमै, चत शुकल गुसनम्म। 
देवी सगण देह सू पूगा जोत परम्म।। 
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यरमधाम यदियाला ५ वनाई जो भोपजी की तिवारी के नामस परमद 
गडियाला शक्तिपीठ का ति्माण कार्य करट 
भागाम हुआ ₹ै। एक समय यदय पर माँ का आन | सग्राम चिह की जेल छुना 
स्थल पूजा जता धा। फिर कच्चा मद्दिर वना। र्म पिरड गाव का भादी सप्राम विह जोश्रामतागरं 
की कृपा से यत्तं मन्दिर का पक्का िर्माण भी हा| का भक्त था एक यार वह जोध की कैदमे ष 
गया तथा यात्रियों के लिए धर्मयालाएु भौ यन गई। | गया। उसने श्री माता जी को याद करा तो 
के ताते सोलकर श्री करणी माता ने उषं पिटं गरव 
पर्हुवा दिया। 


सफेद मारयल का निर्माण कार्य 


मोँकी असीम कृपासै मां के एक अनन्य 

भक्त प्र भां की इतनी कृपा हुई की उन्दने मां के | एक ब्राह्मण को गीता की पुस्तक दिल, 
मन्दिर का पुननिरमांण कराकर पूरा मन्दिर सफेद | “हापै मरठे की मोत बताना 
मार्वल से वनाने का निणय लै लिया। आपह श्री एक गीतापाठौ बराह्मण गगा के तट पर गत स 
मेमचन्दजी पुत्र भूरजारामजी गहलोत के पुत्र | पाठ करता था! एक दिनि एक वेलासर गाव (वीक) 
जुगलकिशोर एव अनिल कुमार गहलोत जिन्हेनि माँ | का एक ब्राहमण गगा स्नान कलं गया हुआ धा। ञ् 
के दएवार को मँ की कृपा से नया रूप दे दिया। इस | गीतापाठी ब्राह्मण न अपनी गीता का गुध्क 

कार्य की आज से 3 वरप पूर्व नीव रखी! गडियाला | कहा कि म॑ स्नान करके आता द मेरी पुसतक एषा 
शक्तिपीठ मे आज माँ के मन्दिर की सरव्ष्ठ ऊची | अत्यन्त सुन्दर गुखका देखकर उसका मग तलचा गा 
गुम्बज (५9 फुट शिखर) पर माँ की ध्वजा लहा | वह वहं से पार होकर अपे गाव बलाष म! ग 
रही है। गहलोत परिवार कहते है कि सव मां की | ब्राहमण को पुस्तक न मिले से बड़ दु ख हुभा वह र 
कृपा" है। के किनारे पुस्तक हेतु विलाप कएे लग। 7 ऊमा 


से आवान आहं कि तुम देशनोक चते १ वप 
से देशनोक का पता पूछ कर ४4 (1 


1 पहुचा । जब वह मढ मं पहुचा तो दश्वा 
जोधपुर रियासत मे एक भोपजी चापावत क था' बह दरवाजे के आगे सो गया। 
करी दाणी थी वह भी करणी माता का भक्त था। जाधपुर हिनो प मखे का हमता ( 
के राजा ने उम पर डाकुओ को शरण देने का आरोप ५ वी कव रमते 
लगा कर्‌ चदढाई कर दी। उसकी ढाणी छोटे किलेतुमा था। जोधपुर शत क कलन दता दो। ठप स 
थी । उन्होने दरवाजा बन्द करके मुकाबला करना शुरू मिलकर क जो रत ह वह श्रीक 
कर दिया अखिर दाणी मे पाणी का अभाव हो गया ६ ठो माले का उपय गू अपे 
पाणी की तलाई व कुआ बाहर धा। श्री भोपजी ने श्र 4 १ हय यमद मागतिया भेह 
माता जी को याद किया श्री करणी माता नं अपने सिर पानु वकि ् 
पर चडा रखकर भोमजी की ढाणी मेँ फौज कं बीच से जव ये पर्चो पीर र कुन गय वर 
बेधडक पानी भरना शुरू कर दिया । इस चमत्कार से वाधकर दरवाजे प आये म पी न 
प्रभावित होकर राजा ने ढाणी सं फौज द्या ली। श्री पर सोया ब्राह्मण भी जाग 
भोमजी ने देशनोक आकर मदिर में दक्षिण की ओर से मदिर के सामने ण्डुचं गया। 
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पाचों फरो ने अपने-अपने नामे से माताजी को 
प्रणाम करके हापै के मए की रीति पृषो तो श्री माताजी 
म बताया कि अमुक खोखर राजपूत जो महान वीर्‌ है उम 
के वार से हापा की मृत्यु लेगी! यह देखकर उस्‌ ब्राह्यण 
मै अपनी पुस्तक का पूषा तो कल्य कि यलं पास वेलासर 
ग्राम का ब्राद्यण ले गया। मगल आसती के वाद यहा से 
अपुक व्यक्ति के साथ ऊंट पर चढ कर जाना तेर 
पुस्तक मिल जायेगी। 


सवे चार्‌ वजे टर्वाजा खुला तो ब्राह्मण अन्दर्‌ 
गया! उसमे वहं खडे लागा से राति की बीती घटना 
यताई तो वह्यं खडा एक व्यक्ति आरतो के वाद उसे ऊट 
प्र चदा कर बलासर ले गया वहो पर करए पर पहुयते री 
वौ ब्राह्मण पाठ करत है मितं गया) उक ब्राह्मण मे 
अपनी पुस्तकं प्राप्त करकं श्री माता जी को चमत्कारी 
र्पिंति माना। 


वावा आत्म स्वरूप पर्‌ कृषा 


एक आत्म स्वरूप नामक वावा हरिद्वार मेँ गगा के 
तट पर भजन करे भे चं एक वार भयकर दस्त रोग के 
शिकार हौ गये कोई भौ इलाज काम नहीं कर्‌ पाया तो 
बावाने गगा मेया से प्रार्थना की। गगा मैया से आवाज 
आई कि तुम देशनोक चले जाओ! बाया ने देशनोक 
जनि की तैयारी की तो कुछ राहत मिली। धीरे-धीरे वे 
देशनोक पहुच गये 1 यह आकर माताजी के कायो की 
कुटी का पानौ पीन से वे चिल कुल तन्दुरम्त हो गये 
तब से वे यहीं पर नेडीजी मेँ जाकर रहने लगे । उन्होने 
वँ रहते हूए श्री करणी माँ से प्राना की कि मैया) मुञ्च 
अपना साक्षात्‌ दशंन दो। एक दिन वे बाह की कोटडी 
मं दोपहर के समय सोये हुए थे । उनके पेट मेँ अचानक 
दर्द हुआ वावा दर्द से मैया-मेया कराह लगे इतने में 
क्या देखते है कि एक बहुत वृद्ध विधवा ओरत उनके 
पास आई बावा ने कहा तुम कौन हो > कहा, म साटीका 
की चारणी द्‌। 
चाचा ने कह्ा--पैया। मेरे सेतो उडा नही जाता 
त्ूप्यासी दतो कुड पर जाकर पानी पी लो। श्री माताजी 


मै कहा वावा तैर पेट दुखत्ता है क्या? यह कहकर 
छोटी-खोटी दो गोली बाबा कोदीकियेलेलैतेरापेर 
ठीक हो जयेगा) वावाने मन ही मन कहां कि यह 
धनन्तर कौ माँ आई ₹ मेरा पेट ठीक कटने । पुन अग्रह 
के पर यावाने गौलियालते ली ओर माता जी अलोप 
हो गई। वावा को गोलिया तेते ही एकदम आराम आ 
गया वावा ने उठकर देखा वह मेया नही थौ । वावा ने 
दुखी होकर पश्चात्ताप कियाकिवो माईश्री करणी माँ 
ही थी। आकाश से आवाज आई कि तूने कहा धा दर्शन 
देते कासो मिल मया अव क्यो पशात्ताप है। श्री आत्म 
स्वरूप बाया फिर मैहडी जी के मदिर के पौर गुफा 

वनाकर कुछ काल तके रहे फिर शरीर त्याग दिया। 

उन्टाने शरीर त्याग के बाद अपना शरीर चीसौ को फैकने 

को कहा था। परन्तु लोगो मे उनके शरीर का दाह- 

सस्कार कर दिया। दाह के समय उनकेपेटमेसे एक 

अतो का गुच्छ आकाश मे उख्ला जिसे एक चील 

लेकर चली गई उनकी अतिम इच्छा पूरण हुई । मेहदी के 

पीछे ही उनकी समाधि वनी है। 


मूलजी हिमताणी (लाखण) की गाढ छायना 


एक मूलदान जी नामके लाखण थे जिनका अपने 
भाइया के साध वादे का (प्ल) विवाद हो गया एक 
भाई ने वाडा छपने से मना करते हुए माताजी व द्वा 
की आण दिला दी। समद्रौता करवा के मूलदानजी को 
बाडा छापने को कहा तो मूलदान ने कहा कि माताजी 
व दश्वार आकर हयी वाडा छपिगे मे तो नहीं छपूगा। 
एक दिन दप्वार्‌ आये तो दरवार को बडे पर लाकर 
हाथ से पाई खडी कसे कौ कहा ज्यो ही दरवार ते 
पाही खडी करी दूसरी ओर स्वय ही प्रई खडी हो गरई। 
अन्य खडे लोगो ने तो इतना ही देखा पर मूलदान जी 
ते दरबार ने श्री करणी माता को साक्षत त्रिशूल से पाई 
लगाते देखा 1 


श्री नरवर जी स्वामी को दर्शन देना 


स 2020 के आस-पास की वात है एक नरवर 
जी नाम के सत देशनोक मे गृदी घोरा पर रहते थे। वे 
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कृष्ण के अनन्य भक्त ध । ठनकी भरि म॑ प्रन दकरर 
श्री करणी माता म उन्ट दशन दिय। 

भरयकर गर्मी मव सातम माय ह्‌ धे। अचानक 
उनकं सामनं एक सुन्दर युवती एफ एथ म त्रिशृत तिए 
आक्र खड़ी 1 वाय नं मोचा कोः पशु रान आई 
गौ याया नते मेया प्यामो ¢ तो पानी पीते ओर्‌ गाव 
मे चती जाइम वक्त तु्रे अफ़ते म नही फिरना चाहिए 
यह सून करे माताजी ओर रमौ चापरा न अपनी आर्ये बद 
करली थो देर तद आय सौली तो वनता वो 
युवती थी म ही उसके पदचिह वागा ने विम्मित टाक 
आं पुन यन्द कौ तो कानों मं आवाज आई किमेश्री 
करणी ट तूने मेरौ स्ादियों म भजन किया हे इमतिए तद 
दर्शन दिया कट के एक भागवत का श्लोक सुनाया । 


गिरधर कविया की जजीरे तोड़ मुक्त किया 

पिर्धर कविया के तिये आप मन्यामी का रूप 
धारण करके उमकी वेडियों को तोड़ कर साठ घड़ी मे 
(एक यतं दिन) उसे उमके धर ले कर अयि । वर का 
जगू जाट तो निश्चयमूर्वक आपका शरणागतं था, वह 
एक वार भयकर सकट्रस्त हो गया धा, तव उसकी 
जीरं तोड कर उसे पुन अपने घर के प्रागण मे लाकर 
रोडा। सिरड गाव के ठाकुर सग्रामसिह को राजकोप से 
चैर मे वेडी तथा गले मे लोक डाल कर कंद कर दिया 
था, उसने वन्दीगृह मे आपको याद किया आप उसकी 
पुकार पर वहा पधारि, उसकी जीर तोड कर मुक्त किया 
ओर पुन सिर्ड लेकर आये । 


चलती चक्की से बचाया वालक को 
मोँकीलीलातो मा हौ जाने किसको किस किस 
भवर से विकाल कर लाती है। किसी को पता नहीं दै। 
माँ के लिए कोई भी काम असभव मही है।मोँकी 
शक्ति अपरम्पार दहै ! आज से करीव 45 वपं पूर्व 
सुस्थजी भोजक अपने गा में रहते थे । बचपन की वाते 
वताते दये कहते है कि हमारा परिवार पीढौ-दर-पीढी से 
मोको कुलदेवी के स्पे पूजते आए दै । मारौ माताजी 


अपने नित्य मवा पूजा किय वर्‌ कमीभाकाकौ 
नँ करती रै। वड़ी सेवा भावी प्रवृति की है] मो कण 
पर उनका अदर विश्वाय ई। यह मौ कीकृपाहमि 
आज हमार चड़ भाई मरे सामन सदर गिव ह। 
आज म काफी वप पटलं लार घ मेँ अटे कौ ची 
धी! एक वार चम्की यल रहौ थौ कि चक्की के फ़ चै 
मरा भराई यड़ा था! उम समय भाई साह्य मे चल 
पजामा पटन रखा था। अचानक पता न भाई मत 
का ध्यान कैसा चुका कि उनक पाज का नाडा ए स 
संचस्कीकषटरक नर (लाह कावना) मे अशक गवा। 
मोहो जनि भाईक शरीरय प्के साध किनं चक 
लगाये हयम उप मशीन के साथ। यह मां का चमत 

है कि भाई का एकदम से दुकान के एक तफ एषा पवा 
माना किमी मै गोद म तकर एक तरफ चैदाद्िाहे। 
शरीर के काफी चोट आई । उनका वरा इलां कषा 
गया थोडे ममय के वाद बिल्कुल स्वस्य ही गये। जेष 
मां > नती वचाय हाता तो वा सुतार मे नह हा" अ 
उस द्ध्य को हम आज भौ याद कते ह दित चल 
जाता है । हमारा परिवार आज भी हर सा से पहता 
का नाम लेत हूए जौवन यापन करते आ हहे 


माड सहित पुल से मिसे प्र भी वचाथा ममे 
विजयजी गोलछा ने चमत्कारो 
किमां के चमत्कार के चमत्कार को 0 
सकता। मं के तो पल-पल चमत्कार 1 उम 
चात बताई वो सुनने केवल में फिल्मी छ 
मगर उनके साथ घटना घटी है। डके पत्र जिसको ¶ 
चलामि का शोक। एक बार वो 
को रफ्तार से चला रहा था। गाडी ध, 
सडको मेँ दौडाना आसान कम नही (५ 
समय अपनी गाडी को अपनी रपतार ५ काप 
र्हाथान जाने कब ठसका ध्यान दिशा क 
अचानक गाडी एकं दम मे पुतं से करीव ८. र 
नीचे जा गिरी। वो लीग्‌ वताते है कि हमार शदो 
खत्म था अगर मौ नही होती तोम 1 1 
सडक पर गिरने की बजाय उस 


डी को कलकता 


स स्थाति षर 
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नीचे पुल का निर्माण कार्य चल रहा था (उस निर्माण मे 
जगह-जगह लेहे की सला काफी मात्रा मे बाहर 
निकलौ हुई थी!) जिस पकार भौप्मपितामह तीरों की 
मोक पर लेटे हुए थे। ठीक उसी तरह यह गाडी उन 
सलाखो पर जा गिरी मौँ की शक्ति को शत्‌शत्‌ नमन] 
सभी सलाखा ने पूर गाडी को न जाने कितने जगहों पर 
कारा होगा पता नीं । मण्‌ इनके पुत्र को एक भी खरोच 
नहीं आने दी। मोँकी कृपा से उसका दिल नही 
घबराया। तहा से वह सीधे घर आकर जव हादसे के वरे 
मे वताया तब किसी को विश्वास नही हुआ । जव गाडी 
लेने गए उस समयं वह दृश्य देखकर उनके रोगे खडे हो 
गए्‌। दिल ये एक ही आवाज निकली हे मँ । 


रात विताईरेतमें 
प्रत्येक शुभ कार्य मे श्री गणेश भगवान एव अपते 
इष्ट देवी-देवताओं को भी याद किया जाता है) मोको 
अपनी इष्ट देवी मानने वाले नाहटा परिवार के घर 
परिवार मेँ शादी थी। त्र के एक चमत्कार के वारे मे 
सतते हं कि हम सभी शादी मे भागलतेने गाव की ओर 
जारहेथे। रात का समय था हसी मजाक का माहौल मे 
हम सभी मों का स्मरण कसते हुए रास्ता तय कर रहे थे। 
उस समय स्ता कच्चा था जहा धोरो के बीच सेरेत को 
चीरते हए हमारी गाडी धीरे-धीरे आगे बदृ रही थी 
अचानक रात को अरद्धात्रि के समय हमारी गाड़ी एक 
दमसेक्षणभरमेंदहीरेत मे फस गई) अवरत का 
समय कुछ भी नजर नहीं आता था। काफी रात थी हाथ 
से हाथ भी नजर आना मुश्किल था। गाडी की लाईटे भी 
जदो गई थी। हम्म से कोई भी नशा भी नहीं करता 
था वरना माचिसर वगेरा से कुछ रोशनी कर तेते दूर-दूर 
तक कोई बस्ती भी नहीं थी। जैसे तैसे हमने किमी को 
सहायता के लिए जाने लगे तव गाडी के आगे की तरफ 
बिल्कुल खाली जगह लगन लगौ! हम लोग वही रूक 
गए। एसा लगा कोई खड हो । परी रात माँ का गुनगान 
करते हुए चिरजार्जो को गात रहे । सवेरा हुमा तथ मौ की 
कृपा ओर आशीर्वाद को हम समञ्च पये । वो गहरा खड़ा 
नहीं बल्कि गहरी खाई थी। हमारी गाड़ी एक एेसे धरि 
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पर चढ गई थौ किं दूसरी तरफ एकर तलहरी मजर आ 
रही थी। अगर मँ का चमत्कार नहीं होता हे। तो उस 
स्थान पर एक कदम दूर हमारा चकना चूर हो जाता धा। 
उम घर म शादी की जगह मातम फल जाता। मँ की 
लीला ओर शक्ति को आज तक कोड भी समद्च नही 
पाया। माँ की महर हमेशा हम पर रही है। हम अपने 
आपको भाग्यशाली मानते रै कि हमारे करणी माँ कुल 
देवी है इष्ट देवी है। 


मेहर मेहाई की 


मेहर माता मैहाईं शब्द अपने आप मे चित्रित होता 
1 इस दुर्लभ चमत्कार मे जिस किसी ने भी देखा अजीब - 
अजीब की कल्पनाओं के भवर मे सोचता ही रहा मै मों 
के एक रेस चमत्कार के वारे मं बताता हू । जिन्होमि मेहाईं 
नाम काही सहारा ले रखा है। देशनोक गाव मे एक 
साधारण परिवार रहता है पननादानजी तनू का जिनका 
देशनोक मे ननिहाल है । मामा नही होने के कारण आप की 
माता जी अपने प्रीहर मेँ हौ माता-पिता की सैवा मे आकर 
रहने लग गये! पन्नादानजी अपने मेहनत की कमाई से 
अषना गुजारा चलाते थे! इसी दौरान इनके पुत्रों ने अच्छी 
पदृाई प्राप्त कर ली। इनका बडा युत्र चनद्प्रकाश रतनु 
जिसने कपाउन्डर की टैनिग कर अपना रोजगार मेहाई 
क्लिनिक के नाम से पास ही के गाव रासीसर मे अपनी 
सेवाए्‌ देकर अपना रोजगार चलाते ई । चन्द्रप्रकाश का एक 
नियम अरल है सुबह के दर्शेन मो के मढर्म करते है। तथा 
साय के दर्शन नेहडी जी के जोतकरवाकद घर्‌ अति ₹। 
मेडिकल की सेवा मे कभी-कभार चूक हो जाती द॑ । मगर 
माँ की इन पर अथाह कृपा है। आज रासीसर मे आपकी 
अच्छी पहचान है अच्छा व्यवहार हे। सदी-गमीं रात-दिम 
कभी मरीज के अमरजसी हो इस कारण सुविधा हेतु आपने 
एक इण्डिका गाडी खरीद ली । आज से करीब तीन वर्प 
पहले चेत्र के नवरात्री मे आप माताजी, भाई, पुत्र एव मित्र 
के साथ अपने ससुराल देशनोक निवासी मूलदान जी 
देपावत्त के घर व्यासं कोलोनी बीकनिर जा रहे थे। 
उदरामसर बाईषास के पास आपकी गाडी तेज रफ्तार से 
बीकानेर जा रही थी । सामने से एक टरौते से रक्कर लगकर 
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आपकी गादौ पास ह के रोड कर दोवार के ऊपर्‌ चकर 
जोर से उच्ल कर इम कदर उतरी भिरी किएक भौ जिन्दा 
वचने की उम्मीद नद्यं थौ गाड़ी के चापे पहिय ऊपर कौ 
तरफ, गाडी का अगे का हिस्मा के से पिचक गया। 
मौ महाई की म॑ से उस क्षण उनकी गाड़ी को उत कर्‌ 
गिरते हृष्‌ जयतु निवासी डा गुलावमिह चारण ने साक्षात्‌ 
देखा उन्हानै तुस्त अपनी गाडी को रोका ओर दीडकर 
इनकी गाड़ी के पास आए। गाडी के शोशे ताड सयको 
वाट निकाला उन्होने सुद ने वताया कि हमारी एक हौ 
चिन्ताथीकिन जामे फितने मेह एव कितने जिदा ₹। 
जव उन्होने देषौ दुघरना के वावजूद सव को सकुशल देखा 
तय चकित टो गए। सव मों की कृपा टी है। आप सव 
सकुशल है । आज आप सवको माँ हुत बडी दुर्घटना से 
यचाकर जिन्दा निकाल कर लाई है मों करणी कौ 
वारम्बार प्रणाम इससे बड़ी मों मेदई की मे क्या होगी । 
आपके लिय । धन्य है आपकी भक्ति जिस कारण माँ ने 
आप पर्‌ इतेनी वड़ी मेहर की। 


चार साल की बच्ची ने जब दिल्ली लगाया 


फोन 
यह चमत्कार साक्षात्‌ मेरे घर पर हुआ था काफी 
समय पटले जव किसौ लेखक नै करणी माता के इतिहास 
के बारेमे गलते प्रचार कर दिया था। तव डा करणीषिह 
आदि ने मु चारणो की आम सभा में देशनोक बुलाया! 
बीकानेर से देशनोक से जत्ते समय पत्नी तथा 4 साल 
की बच्चीएव दो साल के लडके को यह कहकर छोड़ 
गयाथाकरि मै साय तक वापस आ जाञ्गा। पडौसियो 
को भी कहकर गया। कहना इसलिए पड़ा क्योकि मेरी 
धर्मपत्नी के दान्‌ जुडनै की परेशानी रहती थी । मगर मेरी 
पत्मी ने पुरा विश्वास दिलाया कि आपं निश्चतत रहे मै 
अपना ध्यनि रख लूगी। आप मौका काम है जल्दी 
देशनोक पहुचे । सर्द का समय था इस कारण पत्नी ने 
कहा किं हम सभी छत पर धूप तक वठँ रहेगे । वच्चे भी 
पढते रहैगे। मँ निश्चित कर मों का नाम लेकर सब 
कार्यं मँ पर छोड देशनीक आ गया । देशनोक में सभी मे 
इस कार्यं को अजाम देने के लिए मदिर टृस्ट अध्यक्ष 
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केलाशदान जी डा करणौिटनौ कै साय मौ > सरह 
पुने चुनकर कटा कि आप उदयपुर जाकर ठम तेष प 
माफ़ी नामा न लिखकर लावे अन्यथा उनका दशनेक 
लेकर आये। जैमे हौ समा खत्म कः वौकः पात 
धर पर मिलने वाले रिदा को इकर परया मरौ 
जल्दी से पूषा कि आप मव य॒ पर कैसे आए ै। त 
मुञ्च वताया कि चिता की वात नही है विदणौ की 
तयीयत ठीक न थी अव ठीक है) इष दोपल मेर 
मम्मी तीथं यात्रा पर गु हुईं थी । मेरी चाची ने काया 
कि करीव तीन वजे दोप को वच्ये छतषए खेत 
थे। चिन्दनी सामने ही कमरे मेसो रही थी। विरमे मत 
ही उनके दाते जुड़ गए जैसे हौ दात जुड थोडी दे वाद 
ही दिवकिया आनी शुरू ले गरई। तभी मेते क्वौ 
बुलबुल ज! कि उम समय चार साल की थौ। उने 
मम्मी की हिचकियो की आवाज पुनते हौ दौडकर आई 
कमरे मे अते ही अपम छीर भाई दा जो कि 2 पत 
का था उसको कहमे लगी कि दा मम्मी केफोग पे हम 
पापा की फोन करते ६ै। विषया ने फोन ज्ठाषा भः 
भम्बर दवाने शुरू कर दिये तव आप चमत्कार देखो मि 
विरिया के नम्बर सीधे दिल्ली लगे। जो कि मः घाल 
कै मोबाइल नम्बर थे। मगर फौन पर बच्वं वत कते 
लगे कि शुलबुल कहती है कि दा तुम नल्दौ 8 
जकर पानी लेकर आओ मम्मी को पानी केरछटिम ४ 
है प्रापो भी एसे हो मम्मी कै दातत खीलते ह।येस न 
चात मेरे सालाजी ने फोन पर सुन तौ उन्हनि हुत न 
कि विक्रमजी शायद षर प्र नही हेग। क 
चाचाजी के घर फोन लगाया फिर पडोपियो को 64 
लगाया पाव मिनट मे लगभग सभी भागते हए पा ज 
गये । घर के सरे दरवाजे बद थे । पडौसी के धर व 
से अन्दर आकः दरवाजा खोला थो देर भृ क 
ठीक हो गई। तब से पैन एक बात दिमाग वमा 
लोकोमाँके नाम से कोड्‌ भौ कार्यं कि ॐ 0 
समी का ध्यान रखती है। ममे मन-ठी-मन सोचा 

कि अगर फोन दिल्ली नहीं लगता तो क्या व 
तबीयत ज्यादा खराब हौ जाती तो क्या होता कः 
सोचते परेशान हो जता दू! फ़ििमत मद्द्‌ 
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किया कि साक्षात्‌ वीस हाथ वाली करणी हमि साथ ह 
त्तो फालत्‌ कौ वतं वर्यो सोचे। तव मे आज्‌ तक मने 
त्तयीयत के बे मे मुकर भी नहीं देखा। मों की 
बालाजी की कृपा से आज सब ठीक है। मँ की लीला 
तोमोँही जाने हे मों। सब कार्य तेरे ही सहारे हे । हम 
सब के लिए आप ही सहारा हो। जय मों करणी! 


मृतप्राण लडके को जिन्दा किया 


इन दिनों एक ेसा चमत्कार हुआ कि सुनने पर 
आश्चर्य करने की सीमा भी समाप्त हो जती है! एक 
एसा गाव जहा पर करणीजौ का किसी ने नाम भी नहीं 
सुना। उस गाव मेँ एक पन्द्रह वर्षं का राईका (ऊठ पालने 
वाली जाति) जाति का लडका जो काफी समय से इस 
कदर बीमारी से पीडित करि घर वालो ने तो उल्टी गिनती 
शुरू कर दी। कई महीनों से उसते कुछ नही खाया। 
उसका वजन मात्रे हृव्य का था तकरीवन 15-20 
किलो। उसने एक दिन घर वार्लो को बताया कि मै 
देशनोक करणी माता के दर्शन करने जाउमा। सभी ने 
मृत प्राण बाते के वाला सम्लकर रोने लग गए। तभी 
बडे वुरजुगो ने पा की इसने क्या बताया हँ तव सारौ 
वातत बताई गई बात सुनने के बाद पासके ही कस्वे मे 
पता कराया कि भाई एसा कोई स्थान है या नर्ही। एकं 
गाडी वाले ने बताया कि मै एक वार गया था यह स्थान 
वीकानेर कै पास रै वहा चह बहूत ज्यादा है। तुरत 
देश्चनोके फे लिये तैयार होने लग गए। अचानक फिर 
लडका बोना कि मै शुद्ध जाति के साथ जागा! 
आश्चर्यं कि बात टह कि गाडी का डईवर किसी भी 
प्रकार का नशा पता तक नहीं करता था। सभी रवाना हो 
गये । देशनोक पहुवमे के वाद उसको निकासी दरवाजे से 
अन्दर दर्शन हेतु प्रवेश कराया गया! लडका फिर बोला 
कि मुञ्चे मुख्य दरवाजे अन्द्र लेकर जाओ। जो परिवार 
पहली बार देशनोक अये हौ उनको क्या पता कि 
दरवाजा कौन सा था। सब लीलार्माकी रची हुई थी 
उस दौरान चेत्र नवगत्नी थी । जयपुर मे जवे बम धमाके 
हरे, थे इी वजह से देशनोक मे भी भुरक्षा व्यवस्था का 
इतजाम पुख्ता थे } मुख्य दरवाजे से अन्दर ये दशन करे 
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पहुचे । मों -वाप दोनों वच्चे को तौलतिये मे सुलाकः दोनो 
अगे पीछे पकडकर अन्दर लाये । दर्शन करने वाले सभी 
देखते रह गये कि ये क्या माजरा दै । मदिरं टस्ट ने सारी 
बति सुनकर ट्रस्ट के पदाधिकारियो ने कहा कि अपरमाँ 
के मेहमान है! जव तके यहा रहते है आप से किसी भी 
प्रकार से किराया नहीं लगगा। रहना खाना साग खच 
मदिर वहन करेगा! दर्शन के बाद लडका फिर बोला किं 
पाच दिन तक यही रहूगा । एच दि नये वस्त्र पटनूगा। 
बतरियान ओर होफ पेंट खरीदी गई । पाचवें दिन दर्शने के 
वाद काफी खमय वाद लडके ने सवेरे मगला की आरती 
मे लगने वाले भोग की पसादी मे से एक किमिस उसने 
उठाकर खाई फिर मों का नाम लेकर अपने गाव चले 
गये । जब अगली चतुर्दशी को सभी पधरे तव लडके के 
पिताजी को अकेला देखकर सोचते ही रह गए। किसी 
की इतनी हिम्मत नेह हुई कि उनको उस लडके बर मेँ 
पृषठे। मदिर के ही टरस्टी सुरेनद्रजी देपावत आये उन्होने 
लडके के पिताजी को धीरं से पूछा की आपके लके की 
तबीयत कैसी है। तव आपको विश्वास नहीं होगा कि 
उन्हेनि एक ही बात कदी करि आपने ने पहचाना नहीं ये 
देखो आपकं सामने ही तो खडा है! सुरेन्र जी वताते ह 
कि मुञ्चे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ कि क्याये 
वहौ लडका है। जिसका सिफ़ ढाचे का वजन धा 15 
किलो वो आज 50करिलो कैषे ही गया! लडके मै जय 
श्री माताजी की कसते हुए प्रणाम किया। तव से आन 
तक लडका प्रतिमाह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को 
देशनोक माँ के दर्शनार्थं आता ₹ई। आते समय अपने 
साथ किपीन किमी को अव्य लाता हे। इसु चमत्कार 
के बाद उसके आस पासके गर्वो में माँ की लीलार्ओं 
का वखान चारो तरफ इस कदर फैल गया कि वहा सै 
प्रतिमाह भक्तगण देशनोक दशन के लिए आना प्रारम् 
कगदिया। माँ क्व क्या करती है कमे करती ह किमको 
ठसे से चमत्कार की कृपा करती ह । सब मँ ही 
जने। 


सेठिया परिवार मे पुत्र को जीवनदानं 
संरदारशहर का सेठिया परिवार वत्ते ई कि 
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चुन्नीलालओी मेठिया के चार्‌ पुत्र थे-पूर्णचन्दजौ, 
रावतमलजी, कालूरामजी एव॒ चौथमलजी संविया। 
चोथमलजी के वृतीय पुत्र चन्दनमल उम समय अढाई 
साल के धे। यह घटना आज मै करीव 81 वर्षं पलं की 
है} उस समय वालक चन्दनमल वीमार थे ओर डाक्टर 
मे जवायदे दिया था। मा अपने यीमार पुपर को गौदमें 
लिए चैठी थी। परिवार के सभी मदस्य वहत ही गमगीन 
धे। चौथमलजी के ननीटल पक्ष म करणी माताजी की 
धोक-पूज थी । किमी ने कटा कि आप मा करणीजी की 
ओट क्यो नष्टौ लेते। मा वहुत हौ जागृत देवी रै। उस 
समय दूसरा कोई रास्ता भी न्यं था। उन्टातै मा को याद 
किया। ओर मन मेँ सकल्प लिया कि यदि इस वार यह 
वालक वच गया तो मै इसका नाम वदल करमाकादान 
स्वौकार करते हूए करणीदान कर दूगा । थोडी देर वाद ह 
उनको अपने पीछे से से मैरून ओदढणां ओढे एक ओहत 
जति हए दिखाई दी । कुछ देर वाद हौ अन्दर घर से खवर 
मिली की बालक चन्दनमल अव एकदम ठोक रै । उन्होने 
पाणी के छि दिये ओर उसी समय सै उनका ताम 
करणीदान रख दिया गया था। ओौर उसी दिन से हमरि 
घर्मँ मा करणी का थान स्थापित हो गया ओर धोक- 
पूजा होने लगी थी। आज करणीदानजी की उम्‌ करीव 
84 वरं है अपनी उस पीढी के चारो भाय के परिवार मे 
अकेले मौजुद सदस्य है। कालान्तर मै सिर्फ चौथमलजी 
करै ही नही बल्कि चारं भाद्यो के परिवार मे मा करणी 
माता की धोक-पून होने लगी आज हमरे सेठिया 
परिवार के चालीस से भी अधिक घर हे। 


पन्मालालजी मूधडा को मिला जीवनदान 
पन्नालालजी मूधडा को से करई चमत्कारो को 
देखा ओर महसूस किया हाल ही मे उनकी आवाज चली 
गई थी। तब ्मोकास्मरण कर्‌ देशनोक की यात्राका 
विचार कसते ही स्वस्थ होना, उनकी पत्नी को भी 
जीवनदान मिला! पन्नालालजी ने चमत्कार शब्द का 
गुणगान इस प्रकार क्रिया है । चमत्कार को नमस्कार सत 
प्रविशत सत्य रै तथापि इस नमस्कार मे अतुर्भाव का 
आभास ला देता है स्वघटित चमत्कार । मा स्वर मेदी 
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दापरी, पालिका, अभिभावक, सरक्षण, दवा ओर क्म 
भाव तिति है जिसने जन्म ही दिया है भला उमक परम 
देने कं सिवाय ओर हं क्या। तैन वाते दी भव्या 
परनिर्भररै। 

सी ही ह मापी करणी माता। चमत्का ह मं 
करणी का रूप व स्वरूप है। कां की भरमार मदि रक 
प्रागण म रहती ह। सदिं से चलता आया हष 
मिलशिला, इतिहास जिसका साक्षी है। अतर्कि मे 
दुनिया के इतिहास व भूगोल वदल ग परमा का द 
ज्यका त्यों है। पत्थर की गुफा मे मा विगम धौ 
ओर है। भक्तगण इस गिज मदिर के वाह्मस्प 
्रद्ातुवत्‌ सुसज्जित कते आपे हं। ओर इ मदिकी 
कलाकृति भी विश्व चर्चित है। री मा के भणत ष 
हये की देर है। फिर चमत्कार की दे नरह । मै सपलीक 
उपरोक्त अनुभव का आभास कर चुका ६! इतना हीर 
हम दोनो को पजन्म मा कएणी की ह दे गह 
इसके परत्वक्ष साक्षी है। रेते अनेकानेक रदी र 
मदिर भे भीड लगी रती है। कएणी मदि दशनोक 
स्थित होने से ये छोय-सा गाव अत्र स्तष 
प्रसिद्ध हे ओर विदेशो को भौ इ मदिर की अद 


आकर्षित करती ₹ै1 


पेट फटा फिर भी चला 
सरदारशहर निवासी कर्णेश सेठिया 
कभौ भी देशनोक चैदल नही गया । जब 
मे कुछ कार्य प्रारम्भ किया तव 
हताश हौ गया। उसी दौरान मै 
समय आसोज नवरात्रि का सम्य 


यात्रियों को जते देखा उप मरेमित्रभी 
कहा जा ररे हो उन्होने बताया कि देशनीक की म 


प्व 
केजारुटे है) मै भी वाजार्‌ से ही सौे उनके साथ म 
हो गया। दोस्तो > सोचा किकभी 
उतसने वाला वैदल क्या चलेमा। 


लेकर निकल पडा! इूगरगढ 
रषतार से आ शे स्कूटर तरेम इतनी ध 4 
मारी कि उसका किन्‌ मै पेट के इतना 
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सून कौ धार निकल पडी । सभी दोस्तां ने मनाकियाकि 
तुम यीँ रुक जाओ। उन्हाने इगरगद म दो घटे तक 
इलाज कएवाया। डँ ने मुञ्े आराम कसे को कहा। 
दोस्तों म मुञ्चे मना किया मगर मै दर्द निवाए्क गोलिया 
लकर शर्ट से पेट का वाधकर यात्रा को निकल पड़ा! मै 
इमे मो का वड़ा चमत्कार ो मानता ह्‌ कि देशनोक कप 


आया पता है नरी चला। मन्दिर के अगे आकरमै गिर 
पड़ा। वतं मेरे घरवालो ने मरा वरावर इलाज करवाया । 
आज सव ठीक है! तवसे जेसामाँंकाह्व्म सालम 
एक वार मां के दशन कएे अवश्य आता ट्‌! मेरा 
कारोवार माँ की कृपा सै वदधिया चल रहा है। मांक 
हमि परिवार पर असीम कृपा है। भ) 








छद 


वेदा मह ढील अती तहं यरनी 
धावव्ययाव्ट रही दिशौ धरनी। 
यीदग वेल भई वीशर्नी, 
किण दिश गईं हमरके करनी ।11॥ 


आप तणो म्हरे अवलम्या 

अवि मन भ घणा अचम्भा। 
इहग कूक सुणी नह अभ्या 

वोली हुई बेटी जादम्या112॥ 
चडी लाग रही किम चारै, 
माणव सुद लेवा नह भाष्टे। 
रेणव नैश नथी र्खवाठे, 

चैट रही पाताव्ठ बिचाकरे।।3॥ 


पालण कवि ने येग पधारो, 
महमाया हलो सुण म्हारो। 
थानक राय भरौसो थायो 

वीह ग्यां की लाज विचारे 1141 


चारण-वरण भणै शुभ चाहो 

नृपति कना सू धरम निवाही। 
क्यू करनी सूना चछिटकावो 

उपर देशनोक सू आवो।15॥ 
ईहग माञ्च थई अवखाई 

पेणव दील किया सुरगई। 
मत सूना मेला जी माई 
बानो-विर्द लाजशी बाई 1611 


मेर डगै शिव ध्यान चले मन 


कार 


समद लपे चहुं कनन। 


ऊगव अरक पिम दिशि उण दिन 
जगदम्ब सहाय छोडवे जिण दिन 112॥ 
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लीला लाइनले कावें कीं 
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लीला लाडले काबों की 


काबौ (चूहो) वाली करणी माता 


मद्दिर विश्व के वैभव है! मन्दिरो की प्राचीनता 
ओर महिमा को चुनौती नहीदी जा सकती! बिना 
आस्था-स्थल के न केवल धरम नीरस रै, बत्कि उसकी 
चुतियाद भी कमजोर ईै। वास्तव मे मद्दिर परमात्मा की 
साकार उपासना के प्रतीक है। मन्दिर इट-चूनै से वना 
कोई वास्तुकला से सम्पन घर नही है, व्ह तो है 
परमात्मा के अवतरण का कायगृह। मन्दिर आस्था का 
वह केन्द्र है जहा इसान की प्रत्येक मनोकामना के पूरा 
होने का विश्वास मिलता है। 


बीकानेर से 30 किमी दूर दक्षिण में बीकानेर- 
जोधपुर राजमार्गे पर स्थित 20-25 हजार को आबादी 
वाला गाव देशनोक श्री करणी मन्दिर की ख्याति के बल 
पर ससार मेँ जाना-पहचाना जाता हे। शताब्दियों से 
धार्मिक आस्था का केन्द्र, करणीमाता की आराधना 
स्थली, देशनोक आज अन्तररष्टरीय पर्यटन मानचित्र पर 
विशिष्ट पहचान रखता है! किलेनुमा मन्दिर के शिल्प 
वैभव ओर कानों की विचित्रता के कारण दिनभर देशी- 
विदेशी पर्यटको, शोधकर्मियां ओर श्रद्धालुओं का ताता 
लगा रहता है। राजस्थान के मरु त्रिकोण में स्थित 
स्रीकानेर के ऊर उत्सवे जसनाथी सिद्धो के अनित्य 
ओर श्री करणी माता मन्दिर देशनोक मे स्वच्छद 
विचरते असख्य कानों के कोतूहल ते विश्व के सैलानियो 
को अपने आकर्षण मेँ वाध रखा है । हजारों पर्यटक इस 
मरुधरा मे बार-बार आना पसद करते रै। 
आरटीडीसी तथा पर्यटन व्यवसाय से जुडं सस्थान 
अपने मेहमान को भाव-भरा आमत्रण देते है--पधारो 
म्हारे देश। 


(अनि ~ 





इससे राजस्थान पर्यटन निगम, वीकानैर हिरीटेज 
होटल ओर विभिन्नं टुयुरिस्ट एञेसियो के व्यवसाय मे 
लगातार इजाफा हो रहा है, पर देशनोक की दशा- 
दिशा को कुछ हासिल हुआ हो, लगता नहीं है । इसका 
प्रमुख कारण बीकानेर से निकटता हे । पर्यटन निगम की 
श्री करणी यात्रिका भी खाली रहती रै। हा, इस बात 
का सतोप जरूर है कि यहा के लोग सास्कृतिक प्रदूपण 
ओर विद्रुप विसगतियो से अवश्य बचे हुए है । अन्यथा 
पुष्कर, वेणेश्वर ओर जेसलमेर की तरह यहा भी अपनी 
अस्मिता पर आच आने की आएका से उबरा कठिन 
हो जाता। 


पर्यटका को सर्वप्रथम आकर्पित करता है मन्दिर 
का मुख्यद्वार । यद्यपि इसकी शिल्पकला बहुत ही सीमित 
है पलन्तुजो भी है अद्रितीय है। सगमरमर की शिला पर 
नी हथौडी का कमाल देखा जा सकता है, जौड दृढ 
पाना मुश्किल है। लता गुल्प, सरीसर्प, हसरारूढ 
सरस्वती, काबों की कतारं ओर प्रात - सध्याकालीन 
दृश्य नयनाभिराम है। हाथी, सिह स्परे ओर परियो का 
घ्युमका नमूने है। इस मन्दिर की छटा अनेक देशो मेँ 
टेलीविजन कार्यक्रमो म प्रदर्शित हो चुकी है। 


दूसगा प्रमुख आकर्षण हे कवे! करणीमाता के इस 
मद्दिर में अस्ख्य चृहे हैँ जिन्दै श्रद्धाभावे से कावा कहा 
जाता है। काबे करणीजी की ही माया दै। विल्कुल 
अलग प्रजाति, जो न बिल खोदना जानते हँ ओरनदही 
मन्दिर सीमा के बाहर निकलते हे। प्लेग्‌ जैसी महामारी 
के भयावह समयमे भी लोर्गो की आस्या अडिगरही है 
कि सकट करणीजी खलती है । चूष्य सै बचने की बजाय 
लोग कां की कुंडी का जल चरणामृत मानकर रीग- 
प्रतिरोधक के रूप मेँ सेवन कसते हँ, एेमा देखा गया है। 
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करणी मन्दिर मे कावे छ्यो ? 
ध ध्री करणीजी की इच्छातुसार चार पुत्र पून, नगो, 
सीहो ओर लाखण उत्पन टृए। करणीजी के वशन इन्हीं 
चार धडा (हिस्मा) मेँ देशनोक मे वमते है। करणीजी 
का मवसे छोटा लडका लाखण जो उनको सवे ज्यादा 
प्रिय था, घूमने -फिएने के शौकीन थे। चह प्राय इधर- 
उधर घूमने ओर अपने मितां के साथ मिल कर गोठ 
किया कता था। इसी तरह एक वार अपने मित्रा के 
साथ कार्तिक शुक्ला चतुदशीं को वह कोलायत का 
मेला देखने के लिए गया हुमा था! तालाय म स्नान 
करते समय वहा इव गया। उनके मित्रा ने तालाव मे 
जाल डालकर उसको वाहर निकाला एव उसके शव को 
बहली (चैलगाडी) मे सुलाकर्‌ देशनोक लाए। इस घटना 
की सूचना पाकर पूरे परिवार पर मानो विजली गिर पडी 
हो । एकदम शात, चुप। थोडी देर वाद पूरौ वात का एता 
लगा तेव उनके क्रन्दन से पूरा गाव शोक मे इव गया। 
अपने लाडले की मँ होते हुए भी श्री करणीजी ने एक 
बुञुरगं के नाते पूरे परिवार को ढाढस बधाया ओर कहा 
कि इस ससार का यह नियम हैकिजो इस दुनिया मे 
आता है उसे एक दिन जाना पडता है । मगर पूरा परिवार 
इस वात को मानभे से इन्कार करता रहा । पूरा परिवार 
मोह मे अधा था। उन्होने करणीजी से सिर्फ इतना कहा 
कि आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मागा मगर आज 
आप हमे हमारा लाडला दे दो । हमें हमारा पुत्र लाखण 
देदो। उनका क्रन्दन मँ न सुन सकी क्योकिर्मँकाभी 
लाखण लाडला जो था। श्री करणीजी अपने लाडले 
लाखण के मृत शरीर को अपने श्रीहाथो से वनय गुम्भारे 
(जहा वर्तमान मे मोँ करणौ की मुख्य मूरति लगी है) में 
ले जाकर गुम्भाग बद कर उसे अपनी गोद मे बिठा 
लिया। मोँ मे तीन दिन तक तपस्या की । इम तपस्या के 
दौरान धर्मराज ने मो को बताया करि आप शक्ति अवतार 
है, आप माँ ह, आज आप अपने पुत्र को वापिस लेने 
आयी है। हम आपको पुत्र वापिस दे भी दग मगर किर 
हमे उस नियम का क्या होगा जो सुष्टि के लिए वनाया 
गया है > आज आप अपने पुत्र को वापिस लेने आई है 
आप के बाद भी कई शक्तिया अवतार लेती रहेगी । वो 


भी अगर इस तरह से सन्तान मागन लग जायया एव | 
नियम का क्या ओचित्य रहेया > आज आप अपन ए 
को वापिस ते जाएगे, कल इनका परिवार भर वा 
उनका क्या करणे आप? तय मँ ने धर्णज क] क्क 
दिया कि भेरी सतान तेरे पाम कभी ध नर्हा आए 
धर्मराज ने उसी क्षण हतात्साहित हाक एषा कि भ 
इतनों को कमे रखोगी? मा ने कहा कि यह म विग 
है, तुम मुदे इम पुत्र को जल्दी वाप्रिस दो। हक वाः 
करणीजी लाखन के प्राण को वापिस लाक धर्मत ग 
वचन दिया किं आज कं बाद मरे वशज देपाकत म क 
भ्काया' (करणी मद्दिर का चूहा) ओर कावा मका 
देशनोक का देपावत ही वनगा॥ वचन देकर अपा 
तपस्या मम्यन कर चौथे दिन के मूोदय कं साथ मै 
अपने लाडले को जीवित क परिवार को मौष। अगे 
चारो पुत्रा के लिए आपने कहा कि जव तकर्म एटा 7 
तक मरे सामने किसी भी पुत्र की मूत्यु मर्ह 
श्री करणीजी ने 151 वर्प तकं निदा रहकर कई का 
किव! धर्मान का दिये वचन के दिन से करीम १ 
देपावतों के लिए कोलायत तालाब त्याज्य ए दवि 
इसका देपावत पूर्णत पालन करते आ रह है ततप 
पानी का स्पशं तक नहीं करते एेषा देखा गा नौ 
देपावता के लिए त्याज्य तालाव को समस्त चा र 
व करणी माता के भक्त तक स्पर्श तक नरह क्छ 


कावा" शव्द का महत्व 
(क+आ-का, व+*आनवा) 

कड शब्दकोर्णो, वीरभाण रत्‌ 
नाम माला व कई आलेख से चुनकर ५ 
अर्थ जाना ओर समलज्ञाकिमांनं 6 र 
वच्चो को अपने पास रखा र॑ उप्का सा 


विवि 
षकापा ध 
मेअ 


महत्त्व है। 
> चकत 
संस्कृत भाषा के शब्दकोश क ४ 
विष्णु अनि कामदेव, प्राण जीव आतमा 
इत्यादि है। 
मन इत्यादि है व ङ 


आ विस्मयादि बोधक अः 
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एक विस्तृत रूप है। इसलिए अ का निम्न अर्थ ले सकते 
है। 


अ--अनुमत्ति अनुकम्पा दया इत्यादि। 
व~ वुनावत वरुण, योनी, तन्तु सन्तान इत्यादि। 


वीरभाण रतनू विरचित एकाक्षरी नाम माला मे-- 


का--इला, शेप अल्प, रथ प्रकाश इत्यादि! 
क--अगन विधाता, आत्मा, वनवास इत्यादि। 
आ-शिव श्रम सरतर स्तुति इत्यादि। 
चा--वा' का अर्थं वालक के रूपमे दिया हुभ है। 


उपरोक्त शब्दो के जुडने से बना शब्द काया, 
जिसमे मौ भगवती श्री करणीजी की सतान की आत्मां 
नजर आती है अर्थात्‌ "काना" भगवतीजी श्री करणीजी 
की सतानां के प्रतिबिम्ब है। काना एक पवित्र शब्द है, 
करणी भक्ता के लिए पूजनीय है अत जिस जीव को यह 
जीवन करणीजी की कृपा से मिला ह, इस जीवन मे 
उमको जगह-जगह भटकने की जरूरत नहीं है। 


सफेद कावा 
ऊजव र्ग मे आवडा, राजे कावे रूप) 
अवनी परण रूप मे, उतस्या आप अनूप ।। 


श्री आवडजी ने अपनी साता वहिनं के साथ 
सफेद काबी के रूप मे अवतार लिया। इसलिए श्री 
करणी मन्दिर मे करेणीजी कं इष्ट देव के रूप के कारण 
ही सफेद काये के दन को शुभ माना है । जब इमका 
दर्शन किसी भक्त या दर्शनार्थी को हो जाता है तव 
उसकी मनोकामना पूरी होती रै, एसा भक्तों का कहना 
है। मगर इसका दर्शन काफी तपस्या व इन्तजार्‌ के बाद 
ही होता है। अगर आप के मन मे दढ-सकल्प, अपनी 
मेहनत पर पूरा विश्वास माँ के प्रति अथाह श्रद्धा व 
किसी प्रकार का कोई प्रलोभन न हो तब आपको सफेद 
काबे का दर्शन अवश्य होगा । इस काये के दशन के लिए 
बीकानेर के रजा तक एक ही जगह कर्द घटो तक 
इन्तजार करते थे। दिखाई देने पर दर्शन कर फिर अपने 
अभियान की ओर आगे बढते थे। 
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मन्दिर मे असख्य कावे 


मन्दिर के कायो की गिनती असख्य ई । माँ करणी 
का परिवार इतना बडा ह कि अगुलि्यो पर गिनना 
आसान नहीं है । वह मो को अद्भुत माया है। दिनिम 
आपको ये विखरे हुए दिखते र मगर सवे आरती के 
समय तथा साय आसती के वाद आपको इतने अधिक 
मात्रा मे नजर आएे किं आख ठहर जाएगी। 


कावे ओर काबोकीदादी्मों 


श्री करणीजी शक्ति अवतार होते हुए भी एक एसी 
मां दादी माँ के प्रामाणिक रूपमे हमारे सामने है। जिस 
प्रकार कई पोते-पातियो की दादी मों होती है, जिनके 
साथ उनके पोते स्वतन्त्रे भाव से उनके ऊपर चढना 
पेशाव कर देना वच्चा का नाराज हाना इत्यादि सभी 
क्रियाए्‌ कसते ह ठीक उसी प्रकार आज भी दादी माँकेये 
वच्चे रूपी कावे इनके साथ भी उसी भाव से खेलते है। 
अपनी दादी (श्रीकरणीजी की मूर्ति) के ऊपर चढ जाति 
है, कभी-कभी वच्चो की तरह पेशाव भौ कर दतेहै ये 
छोटे बच्चो की तरह अपनी दादी से नाराज होकर एकात 
म॑ चुप-चाप वैठ जति ह जब करणीजी खाना खाति है 
(भोग के समय) तब ये कुछ देर उसमं खाना तक नहीं 
खाते है। धीरे-धीरे ये अपनी दादी माँ के मुस्कराते हुए 
चेहरे की तरफ देखते है, फिर अचानक दौडकर आति रै, 
भोजन थाल से खाना उठाकर भाग जाते है । एेसै नटखर 
हैये माँ के लाडले पोते। कई वारतोरसाभी हतार 
किमांँके भोग लगने से पहले हौ खाना लेकर भाग जाते 
है। फिर भी मँ मुस्कराती रहती है । मँ करणी जव कभी 
किसी भक्त कौ सहायता हेतु दुष्ट को दण्डित करके 
आती है तव मो थोडी देर के लिए गुस्से मे होती रै। 
आप आश्चर्य करेगे कि ये मँ के नटखट पोतै अपनी 
दादी माँ को चारो तरफ से बिल्कुल वच्चो की तरह घेर 
कर उनके ऊपर एक ज्ुण्ड म उकछछरोते -कुदते उनके ऊपर 
चढते रहेगे--दौडते रहेगे। अपनी इन क्रीडार्ओं के द्वारा 
दादी माँ को मुस्कराने पर मजवृर कर देते ह । आखिर माँ 
को मुस्कराना ही पडता है । एेसे है काव अर उनकी दादी 


्मँ। 
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काबोसेनडे 


गणेशजी की सवारी वाते चूहो ओर करणी मन्दिर 
के कानो मे काफी अन्तर रै! जिन चू की केल्पना कर्‌ 
आप मन्दिर मे दर्शने कते समय डसते है, उयते ई, 
कूदते हे, कृषयाणेसा न करं ! क्योकियेनतो मापके 
पास आतिहैन ही कारवे है ओर्‌ न ही उछलकर अन्दर 
गिरते रै। आप मद्दिर मे परर्क्रिमा व दर्शन करते समय 
अपम पैरो को धिस-षिस कर चले ताकि आपके यरो के 
नीचे काबे या इनको पूष न दबे । अन्यथारेसालेते परये 
रते दै! फिर हो सकता ह अपने बचाव के लिए ये 
मजचूरन उछते ओग आप को छू जाए वसे आमतौर पर 
सभी कावे अपनी मस्ती मे मस्त करटी एकात मे आपको 
सुस्ताति हए मजर अगे ! 


काव्ो के रहने का स्थान 

चैसे तोये मद्दिर के पुर प्रागण में धूमते-फिरे 
रहते है । इन पर किसी प्रकार का कोई बधन नर्हा है। 
मगर अधिकतर काये सुबह आरती के समय व साय 
आरती के बाद आपको पुरे मब्दिर प्राण मेँ अटखेलिया 
कते हृए अधिक सख्या मे दिखाई देगे। प्म मे 
अपने बिलो मे, सावण-भादवो आदि कडा के पास, 
र्सोवडे (रमोईघर) मे, आवडजौ के मन्दिर के अगि, मों 
की मृतिं के पास तथा इूञारू भोमियों के स्थान के 
आस-पास आपको ये एक शण्ड के रूप में लते- 
क्षगडते व भागते हूए नजर आ । 


दूध व लड्ड्‌ का ही भोजन करते हैकावे 


मन्दिर के कावै दूध व लद काही भोजन करते 
ह! क्योकि ये वच्चो का रूप ह इस कारण से मन्दिरे 
इनके दुध का विशेष ध्यान रखा जता दै] मन्दिरमे 
दध -चढनि कौ भक्त इम कदर अपना भाव रखते द कि 
वौ माल-साल भर के दूध की व्यवस्था एक साथ कर 
देते ह! म्दिर मे एमी व्यवस्था रै कि अप अपर दष 
चढाना चाहते ह तव मन्दिर आपको एक माथ रमीद 
अनाकर दे देण जिमसे नियमिते आपका दुध मद्दिर 
यहुचता रहेगा! अभी मद्दिर मे कुल दृध लगमग 


भर , प व ~~ <= 


51 किलो प्रतिदिन चता है जिस मदिर द्राण तफ 
21 किलो है, वाकी भक्तों दवाए वा से अत र 
मन्दिर मँ कावा के खन के लिए पिठ स्वः 
लद्दु्, पेडे व अनाज आदि का कोई हिमा क है 
मन्दिर के पू परिसर मेँ आपको काव के अगे गिः 
विलेमी। कावे मजे से खात है--पती पति ई ओम 
जाति है। कावा के खाने-पीने के प्रति मदि रप्‌ 
सजग है उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जता दै। 


मरा हुआ कावा नजरदही नही अवा 

जिस दमस माँ मे अपने पुनीका्य कवेका 
यनावा है ठीक उस प्रकार तौ वमी केर 
प्रजनन की लीला देखी है ओरन दी किमी नभगं 
मरे हए कान को देखा है, मा भक्तो का कहा है।ह 
कई बार कावा घायल अवस्था मे मृत मम ४) 
दिखायी ज्र देगा! उसकी जव सास दती हैत्वष 
एकाएक मायव हयो जाता है, यह मा का ही 
अन्यथा अगर घर मे कही एक धी चूहा मः उषएतव च 
घट इस कदर बदबू माले लप्ता हैकिएकमििः 
स्कना पुरकिल छे जतत है। जव किसी 
दशनाथ के पैरके नीचे दवे से कई का क 
होकर मर जाता है तव उसको चाद 
प्रतिकात्मक काया मद्दिर म चाना त च स 


नही चढाोभे तव तक गत मि 
आपको काये आक्रमण कते हए दिय । ४) न 


मेच्टादेतेोरपीदि से आप सुत 
सकोगे। 


कर्मं के अनुसार है कावा कोस्थान 
कई चार सुत्ने को मिलता 
मजे दै, भिदा रे तवं तक तो मा 
क्ती तथा मसेके याद मदमे कावोँ 
मिठाई खाए + नह, पेमा र्ती ६। १ 
स्वरम -नस्क को तष्ट सपू ५ ५ = 
करेगा, चुर कर्म कया उमा कई अ 
यत्रो के वीव समह मिलेगी जितो मुनि 
2 


कभी लड्डु खाने को मिलगे। वो उसी क्षेत्र मे रहकर 
अपना जीवन-यापन करेगे । उनसे अच्छे कर्मो वाले पखा 
साल (दरवाजा न 2) के अन्दर प्रवंश करणे जहा उनका 
थोडा खयाल रखा जाता ई । मगर जो साधु-प्रवृत्ति के 
होगे धर्म मे पूरा विश्वास रखगे किसी का बुरा नहीं 
हः उनको मँ के चरणा तक अने-जाने तथा रहने 
-> सुविधा होगी। वे कावे मूर्ति से मुख्य द्वार तक आ 
जा सकते है। विल्कुल रेसी ही व्यवस्था है मद्दिर के 
कानों कौ, जिसका कावे उल्लघन नहीं करते । एेसा हमने 
क्ट वार देखा है कि जो कावा जिस जगह का रै वह 
ठीक उसी जगह के इर्द-गिदं टी रहेगा। 


कावो की सम्पूर्ण सुरक्षा 


कावो की सुरक्षा का पूरा ध्यान मन्दिर टस्ट रखता 
है। कोबों को बाहर के पक्षिया से वचाया जाता है। 
इनकी सुरक्षा हेतु मन्दिर प्रागण पूरा जाली से ठका हुआ 
है ताकि ऊपर से किसी भौ प्रकार का पक्षो आक्रमण कर 
इनको आघात न पहुचा सके । मन्दिर मे एेसा खुला नाला 
या ञ्राखा नहीं है जिसमे से कोई जहला जीव अन्द्र 
आ सक्रे। जव कभी कोई अन्दर आ भी जाता है तन 
नियुक्ते कर्मचारौगण तुरन्त उसको पकड कर एक एसी 
जगह खोडकर आते है जहा से वह दुबारा आने के सपने 
भीन ले सके। उनकी सुरक्षा हतु मद्दिर के मुख्यदरार के 
पास चौबीसा धटे कर्मचारी नियुक्त रहते है ताकि दरवाजे 
मे से कोई आवारा पशु बिल्ली व कुत्ते आदि प्रवेश न 
कर सके। 


मन्दिर ट्रस्ट के द्वारा इतने पुख्ता इन्तजाम होने के 
कारण ही ये काये मन्दिर प्रागण मे एक छोर से दूसरे छोर 
तक स्वतत्र भाव से घुमते-फिसते-दोडते ओर 
अरखेलिया कसते रहते है । ये कावे खाने-पीने व रहने की 
सम्पूणं व्यवस्था्ओं से सतुष्ट तथा सुरक्षा कीद्ष्टिसे 
अपने आपको निश्चिन्त पाते ह । इसी कारण ये स्वतन्त्र 
रूपसे पे प्रागण में विचरण कते रहते है 


आजकल ये कावे इतन स्वतन्त्र हो गये हे कि जो 
नियमित भक्त मन्दिर मेँ बैठकर घण्टो तक माँ की माला 


फेसते है तव ये कावे उनके शरीर पर चटकर इस कदर 
उखुलते है मानो वच्चे खेल रहे हो । भक्त बडे तन्मय 
भाव से उनकी ईस लीला को देखकर मुस्कराते रहते है। 


शहरी चूटो की कुछ रोचक जानकारिया 


यह जानकारी उन चृहौ के बरे में है जिन्होने ए 
विश्व मे अपनी धाक जमा रखी है न कि श्रीकरणौ मन्दिर 
के कावे कं वरि में। मैने कई पत्रिकाओ से चूहा के नरि 
कुछ रोचक जानकारिया हासिल की है ताकि आपको 
काये ओर शहरी च्य के वारे मे अन्तर का पता चतेगा। 


र मोटे तौर पर एक चृहिया 2 1वे दिन 10-12 बच्चे 
देती रै जो 3 माह वाद प्रजनन याग्य हो जाती है 
एक जोडा वर्षं मेँ अधिकत्तम 800 वच्चे दे सकता 
है! इनका जीवनकाल 1 से 2 वर्पं के बीच का होता 
है। 

= विश्व म 2000 प्रजातियां भारत मेँ 100 प्रकार की 
प्रजातिया। 

= भारत म चूहो की सख्या जनसंख्या से 6 गुना है, 
जिनको माएना आसान नहीं है । एक अभियान के तहत 
एक साल मे सिफं 3 ला चे ही मीरे गयेभे। 

= प्रतिवर्पं देश मे 2 5 करोड टन अनाज चृूहे बर्बाद 
करतं है। 

= एक चृहे का जोडा अगर जिदा रहे तो वर्प॑में 
15000 चृहे पैदा कर सकता है मगर 90 प्रतिशत 
मर जाते ै। 

= एक चूहा दिन मेँ 30 ग्राम वर्प मेँ 10 किलो अनाज 
खाता है। 

ऊ 1958 में चूहों के काटने से 20 000 रोगी मुम्बई 
अस्पताल में भती हुए! मगर श्रीकरणी मन्दिर, 
देशनोक मेँ आज तक एक भी 'काबे' के कारे से 
कोड मरीज नहीं नना। 

ज चीन मे सर्वाधिक चृहे लगभग 5 अरव हैँ । 

` धवृक्ष मूपक' पेडोँ पर नर वे मादा अलग-अलग रहते 
य 
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= ठ अमेरिका म॑ "कगार चृह्ा' पिछली रागो से छताग 
लगाता है। 


चमत्कारिक शहरी चूहे 


= चृहेव सापम जन्म का वैर रै। परन्तु क्या आपने 
कभी सुना किएक चृहे ने जहरीले साप को मार 
दिया हो। 1965 मे आस्ट्रेलिया के एक चिडियाघर 
म॑ एकं जहरीला साप अपने कटघरे मे आराम फरमा 
रहा था। अचानक एक छोटा सफेद चूहा किसी तरह 
कटघर मे जा पहुचा। उसने आव देखा न ताव फुती 
से साप की गदन पर सवार्‌ हयो गया। चृहे ने गर्दन 
कोदातो से इम कदर कुतर डाला की थोडी दैरमे 
ही सापदेर हो गया। 


ॐ 1976 मे प वगाल मे मूपकजी साक्षात्‌ यमदूत वन 
गये] 30 जनवरी की रात्त को एक अस्पताल से 
तीन माह की वच्चीकोमौ के पास से उठाकर ले 
गये ओर थोडी देर मे मार डाला। 

= 1978 मे बेल्जियम मे लील नगर मे एक चृहे ने कुत्ते 
व कुत्ते के मालिक को काट खाया । दोनो ने बमुश्किल 
अपनी जान बचायी । 

~ उत्तर प्रदेश के एक रमपुरिया चहे ने वहा के विद्युत 
अभियताओं को 16 घण्टे परेशान किया। 7 
दिसम्बर, 1978 को रामपुर मे चूहा विद्युत केन्र के 
आइल सर्किट मे कुद पडा जिससे नगर मे विद्युत 
आपूर्ति व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई! 

= इटली के एक भीमकाय चृहे ने वहा इतना आतक 
फैलाया कि उसको आखिर मे गोली मारनी पडी। 3 
फुट लम्बा ओर आठ किलो वजनी मूपक महारा 
का भूसा भरा शरीर आज भी फरेरा विश्वविद्यालय 


मेँ सुरक्षित है। 


न 30 सनव, 299 क प वा पुर इनकी माला आसान ही महीं बल्कि 


कालका मेल को 3 षष्टे रेक रखा! चृह्य उयीग 
कार के होज पाइप मे घुस गया तथा व्ही फस क 
रह गया। 


चूटो को मारना आसान नही हे 


लम्बी सूड वाले हाथी के समान मूरति को ह्म 
गणपति देवता मानकर स्तुति कते है} एक सृषम ज॑ब 
मूपक को हम विशालकाय देवता का वाहन माते है 
इस देवता को हम विघ्नविनायक मानते हं। कितौ भौ 
काम को प्रारम्भ कर से पूर्वं गणेश की पूजा कं ह। 
यह देवता भारत के साथ कई देशो मे पूज्य है। दकम 
ओर पूवां एशिया मेँ भी कड देशो मे इनकी प्रतिमाए 
विपुल सख्या मे पायी जाती है! श्री गणशजी को ह 
ऋद्धि-सिद्धि, समृद्धि का दाता भी मानते है) 

यह गणपति नामक मास्त घनत्व का देवता है ओः 
भू-पिण्ड हौ इसका निवास है। पिण्ड का पिण्डत्व या 
समत्व नाये रखना ही इसका काम ६। पृथ्वी 
पिण्ड है इसके लिए वेद मे कहा गया है अमिय । 

पृथ्वी पिण्ड का जो स्वरूप आप-हम देव रं 
वह गणपति प्राण के कारण ही है ओः उसकी रक्षा 
ण्ट है। मूषक इसी म्हि का तिवासी है। गणपति 
क्षीणता या शिथिलता का ध मयुर 
कारण है ओर मूपक की मौत महम 
की सूचना है! मूपा षनत्व का प्रतीक भौ है ओ 
भी! वह सम्पूणं भूषिण्ड मे व्याप्त ह जैसे ४ 
अश हो । मूषक ही पिण्ड का वाहक है! वह समा 
जाने का अर्थं पिण्ड की समाप्ति है, परन्तु वह त 
भी नहीं हयो सकता न उन पर नियत्रण हो सकता १ 
न ही समाप्त कसे का अभियान सफलं हो = 
गणपति ओर मूपक का परस्पर घनिष्ट व (५ 
तक सृष्टि मे देवताभो मे 


सर्वप्रथम पूज की) 
महाराज है तव तक इनकी सवारी चूहा मदयन 


असमव है। 0 


~ 30 जनवरी, 1980 को एक वचृहे ने मु कि 
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शताष्दिया से धार्मिक आस्था का फेद्र करणी माता की आराधना स्थली देशनोक आज अन्तर्य पर्यटन ५५९7 ^ 
पल्यान रखता टै। फिलेनुमा मदिर के शिल्प वैभव ओर कायो (घूहो) की विचित्रता के कारण दिनभर देशी-विदेशी पर्यटव 
शोपकर्पियो ओर श्रद्धालु भक्तो फा ताता लगा रहता ह । करणी मदिर मे स्वच्छद विचरते हुए असख्य कायो के कौतूहल ने विश्व 
सैलामियो फो अपने आकर्षण मे याधरखा है। 


श्री करणीमाता पूरे जगत्‌ फी माता है मो का हर लाडला यही सोचता हे कि मो उसके साथ टै! जव भी कोम को दिल 
पुकारता ह मौ उरी क्षण उसके समक्षहोती है । हमे पता हे मो पल-पलं हमारे साथ षट । जहा-जहा भक्त मँ को पुकारताहै मः 
जाना पडता है । ठीक रेसा ही एक उदाहरण है दक्षिण भारत मे हैदरायाद मं श्री करणीमाता का मदिर । हैदरावाद मे श्री करणीः 
महाराज ने अपनी तपस्या तेजस्विता प्रताप ओर प्रभाव से इसकत्र फी जनता के कल्याण उत्थान ओर उपकार फे लिए इतनी दू 
पर आकर अपने दर्शनो से भक्तो को निटाल किया है । सतो ने ठीक ही कटा है कि जेव तक किरी देवी-देवता की कृपान हो तब तं 
एक ईट का िर्माण तो दूर्‌ एक इच जमीन भी खरीदी नर्ही जा सकती है । अगर किसी पर अति कपा हो तव यडे-वडे प्रासाद बनने 
क्षण भर की भी देर नही होती । ठीक देरी ही कृपा एक परिवारं पर हुई वो है सोमानीजी का परिवार। वो सोमानीजी जिन्हो 
तकरीयन 125 वर्प पूरं यीकानेर को छोडकर प्यवसाय की तलाश मे दक्षिण की तरफ कूच किया। धूमते-पूमते आप 
तिरुपतिवालाजी की महर ओर करणीमाता फी कृपा से हंदरायाद मे रहकर अपना छोटा-मोटा कारोबार प्रारभ किया। आपव 
छोटा-सा परिवार एव णोटा व्यापार, दोनो सुचारु रूप से घतते रहे श्री मुन्नालालजी सोमानी एक तरफं अपने कारोवार को आ 
यदढा रहे ये वहीं दूसरी तरफ़ उनकी धर्मपत्नी रतनीवाईजी सोमानी धर्म-कर्म के द्वारा जनता की सेवा मे हर समय तत्पर रहती थी 
आप दोनो की व्यवषठारकुशलता से लोग भती -भाति परिचित थे । इनके घर आया मेहमान कभी भूखा न्ह गया । सव को कुछ~न- 
कुछ मिला है । उनके पारा जैसा था वैसी जरूरत पूरी की । से दयायान समाजसेवको पर मो फी तो अति कृपा होभी ही । मौ फे इः 
लाडले को जव मां फी याद सताने लगी तय अपनी धर्मपत्नी के साथ हर साल माँ के दर्शनार्थ देशनोक आने लग गरए। माँ से मिलन 
किसको अच्छा नही लगता। एक यार देशनोक आने के वाद आपका मं को छोडने का दिल नर्ही करता है । मगर फिर भी जाना पडत 
दै लेकिन इस विश्वास के साय कि नवरात्रि मे वापस आना है । यह क्रम आज तक अवरत यना हुआ है । आज से करीब 60 वर्ष पूः 
आपके पुत्र तेजप्रकाश फे जन्म से इनके परिवार से कोई न कोई प्रत्येक नवरात्रि मे माँ के दरयार मे ्टाजिर हौ जाते है । सोमार्न 
परिवार मे व्यवसाय को मुनालालजी फे पदचिहो पर कारोबार को ऊचाइयो के शिखर तक पहुचाने मे पाचो पुतर-जमनालाल 
तेजप्रकाश चन्दुलाल मुरलीधर एव जयकिशन इत्यादि ने अपनी पूरी मेहनत ओौर लगन से कारोबार को आगे बढ़ाया है पूरे परिवा 
मे माता-पिता के शुभ वचनो को आदेश मानकर सहर् स्वीकार किया । पिताजी को देशनोक नवरात्रि मे दशनो का बनाया नियम्‌ 
आज भी पुत्र निभा रहे है । सोमानी ग्रोदर्ससि ख्याति प्राप्त कर धुके इस परिवार से एक पुत्र चत्र नवरात्रि तथा एक पुत्र आसोज नवरात्र 
मे पूरे नवरात्रि तक मँ की सेवा मे हाजिर रहते है । मों की कृपा के कारण ही पूरा परिवार आज सामूहिक परिवार के साथ एक एत के 
मीपे एक साथ वैठकर भोजनं ग्रहण करते हे फेरले लते है 1 यह सव माँ की कृपा से ही सभव है अन्यथा एसा केवल चलचित्रो मे ही 
देखा जाताहै। 


मँ की इससे वढकर क्या कृपा होगी किं आपकी माताजी की एक परम सेविका शान्ताबाईजी जिनको दक्षिण भारतमे मँ की 
सेवा का मौका मिला शाताबाईजी ने हमेशा रतनीवाईजी सोमानी से मों भगवती जगत्‌ की जननी की चर्चरि सुनना इतना मन को 
भाने लगा कि आपने एक दिनं माँ की एक तसवीर मामी । इनके भावपूर्ण निवेदन के कारण माँ की तसवीर उनको दे दी गई। तब से 
शातावाईजी माँ की नियमित पूजा-पाठ प्रारभ कर दी । मों की इन पर इतनी कृपादृष्टि हुई कि आपके मुख से निकला प्रत्येक आशीष 
कचन खाली नर्ही जाता है । शातावार्ईदजी की आज भी सोमानी परिवार पर अति मेहर है । सोमानी ्रोदरसकि पाचो भाय पर पूर्ण कृषा 
है मगर जयकिगनजी पर अति विशिष्ट कृपा है । क्योकि जयकिशनजी मों के आदेश आर शाताबाईजी की कृपा के बगैर किसी भी 
कार्य को अजाम नहीं देते हे । मँ पल -ग्रतिपल इस परिवार क साथ है । पूरे परिवार मे जयकिशनजी सवसे छोटे हे मगर सव भाइयो 
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ने इनको कर्म से वडा वना दिया हं । मो फी अति प्रसन्नता के कारण ही 3 मार्च 2009 कर्मो ने आदेश दिया किमा काएकपूना 
स्थान एसा वने जहा अमीर गरी छोटा-यडा आमजन सय दर्शनार्थं आ सके। इसके पीछे मोक सोच थी कि दक्षिणम एकप 
मदिर यने जहा फे भक्तो के कष्टो का निवारण हो सफे। जिनको मेरी जरूरत हं ये उनके सामने रहसकू। हमे परताहेफिमां काना 
लेकर अगर फोई भी करीं पर भी मों फी जोत कर लेगा मां उस जोत के रूप से दर्शन अवश्यदेमी। इतनी बडी कृपाके कारणहीना 
तीन मार्च फो मदिर की सोच का यीजारोपण हुआ तव उनके तीन-चार दिनं वाद ही मदिर के लिए जमीन तलाशी गई । जमीन भीर 
स्थान पर मिली जहा भगवान राम ने सीता माता को दरूढते समय जिस याग मेरात गुजारी उस रामाय स्थान परमो के मदिरी 1 
मार्च 2009 को जयकिशनजी कै हाथो नीव रखी गई। मीव रखने के वाद मदिर का कार्य दिन दूना रात चौगुना पर्ता की ओः 
अग्रसर होने लगा। आखिर वो घडी आ ही गई जिसका सभी भक्तो को न जाने कितने जन्मो से इतजार था! अपनी मोफे । 
दर्शनो का। उनका इतजार खत्म हुआ! यह शुभ दिन आया 29 जुलाई 2009 को सावन मास बुधवार शुक्ल प््षकी अष्टमीक 
दिन इस दिन मदिर मे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई! मदिर मे मूर्ति स्थापना तक मोँ की मूर्ति को अलग-अलग परिधानो मे घाग्या। 
मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भव्य कार्यक्रम रखा गया । मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की गई ।मुन्नालालजी के सुतर यक्ता के 
हाथो से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हई । गुलावचन्दजी महाराज के सपतरगोविन्दजी महाराज ने सेवापूजा की भि्ेदरी ो त्वी 
फिया। जहा आज नित नियम अनुसार नित्य पूजा-पाठ सुचारु रूप से हो रहा ह । मूर्ति की स्थापना के ठीक एकदिनपूवं जव ५ 
को मखमल की गदूदी पर शयन करवाया गया तब ठीक वैसे ही जसे मों ने राव शेखा को जेल से मुक्त कराने के लिए स्वय ने त 
(सावली) का रूप धारण क्रिया वैसा ही रूप जव मूर्ति को शयन की गदूदी से उठाया गया तव मूर्ति की पीठ की तफ़ ८ 
साक्षात्‌ सावली का रूप दर्शन सको हुआ। आज भी वो दर्शन यथावत हे । सव को विश्वास हो गया किमो देशनोके हैदर 
पाण्डुरगपुर के अत्तपुर क्षेत्र मे रामबाग मे सर्य साक्षात्‌ दर्शन देने को पधार गयी है । इस क्षेत्र के लोग धन्य हो गये हमक 
ससे वडा चमत्कार सोमानीजी के घर मे हुआ । जिसे सुनकर रोगटे खडे हो जाते है । सोमानीजी के घरमे एक दिन इतना क्त 
गगन गुजायमान धमाका रसोई के स्टोर मे हुआ जिसको काफी दूर तक लोगो ने सुना जिसका आज तक पता नही चला कि भ 
हुआ। रसोई के गैस सिलेण्डर वगैराह सव सही थे। उस धमाके से दरवाजो के परखये उड गर स्टोरके ठीक सामे भ शत 
स्थान था । जोरदार आवाज से पूजा मदिर का दरवाजा खटाक से खुल गया । जैसे ही माँ की नजर ने पूरा नजारा देखा माह । 
हयो गया। पूर परिवार ने माँ की कृपा को महसूरा किया । हमे पता हे जिन पर मों की कृपादृष्टि हो उनका कोई भी बाल १ # , 
सकता। रसे छोटे-मोटे अनेको चमत्कार मों ने अपने भक्तो को समय~समय पर दिखायेहे। मों की महिमा अपरम्पार 1 द 
अमरहै जैसी मो की दयादृष्टि आज सभी पर है- वैसी ही वनी रहे । मो हमेशा यही चाहती है फि पूरा परिवार एक साथ शपे 

मे कभी कोई गडा न हो । इसी कारण माँ ने कई आयनाओ (प्रतिवधो) को सबको मानने के लिए राजी किया है। सभी । 
मानकर आज तक निभाते आ रहे है । मँ की मेहरवानी कि बदौलत आज सोमानी ब्रोदर्स परिवार ने पडपोतेका 2) प 

बहुत कम लोग होते है जिनको सो वर्षं की आयु अथवा पडपोते का मुह देखने को मिलता है। हा इतनाजरूरटै क 

का स्मरण कर परिवार के साथ रहतेहै सुख-दु ख मे कधे-से-कधा मिलाकर चलते है वहादु ख कण्ट ५५ हाद 
इत्यादि कोरो दूर रहते हे । वहा सिर्फ माकी कृपा से समृद्धि खुशिया सुख-शाति धन-सपदा की अपार 0 हणे 1 

की ताकत पूरे परिवार की शक्ति होती है । अगर अलग-अलग खुले हाथ हो परिवार मे विखराव हो, टक ९ कक(अनव 
अगुली उवा सकता है । किसी ने सच ही का है कि पत्थर (सामूहिक परिवार) से आसमान मेद हौ सकता 


केलिर्‌ जोरदिया। र 
परिवार) से नरी । शरी करणीजी ने हमेशा समाज के उत्थान भाईवारे ओर दीन-दुखियो की सेवासहायता केलिए सानूहिकपी. 
जब जरूरत पदी मों ने अपने चमत्कारो से दुष्टो का सहार फिया भक्तो की सहायता की । 


मोको जितनी हमारे सय 1 
से कन्याओ के मान-सम्मान से धर्म-कर्म के कायो से होती है उतनी दिखावे के आडम्रो से नही ५ काविवाग्य भग दे 
साथ ही रहेमी । जव कभी भी कष्टपीडा ह परेशानी हो चिन्ता हो माँ का एकान्त मे स्मरण करने सेर्मा 
मुक्ति ओर सुख-शाति दिलाती है 1 म की जय हो । जे-जैकारहो। 
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श्री हिगलाज मां दर्शन 


श्री हिगलाज मों 

शक्ति शब्द की प्रकृति रै सस्कृत का शक 
धातु जिपका अर्थं है सामर्थ्ययुक्त होना एव पीठ का 
अर्थं है आधारस्थल। अत शक्तिपीठ से उन स्थानों का 
चो होता है जहा शक्तिरूपा भगवतो का अधिष्ठान है1 
सती कं अग एव आभूयण जहा-जहा गिरे वे शक्तिपीठ 
चन गए्‌। 


देवी पुराण (मभागवत) मे भी भगवत्ती न स्वय 
यह कहा रै कि मेरा वह शरीर अनेक खडी मेँ विभक्त 
होकर पृथ्वी पर गिरेगा ओर ठन स्थानों पर पापो काना 
कसे वाले महान्‌ शक्तिपोठ उदित हगे-- 


वैसे ती जगत्‌-जननी पराम्या जगदम्बा कं 
माहात्म्य एव परिचय को लिख पाना जीव के साम्यं से 
बाहर की ही वात है। उसका थाह किमे पाया है? वह 
क्यारै? कहा है? क्या करती रै? कैसे करती है? इन 
पर्न के उत्तर प्राप्त करना क्या सभव है ? वह तो स्वय 
ही यदि कृपां करे तो अपने स्वरूप की लक मात्र 
किसी-किसी अपने प्यारे बालक को दशकिर कृतार्थं कर 
सकती है “सो जानहि देही देऽ जनाई, जानत तुम्हहि 
तुम्दहि हृं जाई ।' अत यदि रेस सीमागय प्राप्त भो हो 
जवे तो भी उसका वर्णन क्या जीव की सामर्थ्यं मेंहै? 


पुराणा मेँ हिगुलापीठ की बडी महिमा वताई गई 
है। श्री मद्भागवत्त महापुराण म॑ वर्णन आया है कि 
हिमालय के पूषन पर देवी मे अपने प्रिय स्थानां को 
अताथा, उसमे हिगुला को महास्थानं कहा गया है 
"हिगुलाया महास्थानम्‌।* इसी प्रकार व्रहमवेवर्तपुराण मे 
कहा गया है कि आश्विन मास मेँ शुक्ल पक्ष की अष्टमी 
को दिगुला मै श्री दुर्माजी की प्रतिमा का दर्शन, पूजन एव 


उपवास कसे से पुनर्जन्म के कष्ट का निवारण हो जाता 
ै। 


मौ हिगलाज सामान्य अथ मे एक पौराणिक देवी 
है जां आद्य शक्तिपीठ के रूपमे हिगोल क्षेत्र में 
अवस्थित है! यह वह स्थान है जहा सतौ के हिगुला 
लगाते वाले भाग ब्रह्रध्र का निपात हआ था। शास््रो 
के अनुसार यहा की शक्ति कीटुविशा एव भैरव 
भीमलोचन ह । यह वहूत ही प्राचीन तीर्थं है एव इसकी 
प्रधिद्धि महाभारतकाल के भरी पहले से होने का उतल्तेख 
श्री दिगलाज सेवा मडली के वेवसाइट पर किया गया रै। 
एसे प्रमाण बताए गए है जिनके अनुसार सिध के राजा 
जयद्रथ, सम्राट विक्रमाजीत, राजा टोडरमल, राजा 
बिहारीमल, राजा माधोसिहट राजा जगतसिह आदि मे 
इस पवित्र तीर्थं की यात्रा की थी। राजस्थान के प्रसिद्ध 
पीर रामदवजी ने भी अपनं सेनापति अगवा लल्लू 
जखराज के साथ हिगलाज यात्रा की बतलाई। गुजरात 
के महान सतत दादा मरवान श्री हिमलाज तीर्थाटन के 
लिए आए थे खव इन्हे ही सर्वप्रथम मों हिगलाज का 
कापडिया कहा गया था, जिसके पश्चात्‌ प्रत्येक 
हिगलाज माँ के यात्री को गर्भगुफा सै निकलते के बाद 
हिगलाज कै कापडिया उपनाम से भी सबोधित किया 
जाता है एव वह दूमरो की माला धारण कसे का भी 
अधिकारी हो जाता है । हिगलाज तीर्थं यात्रा के प्रभाव से 
ही भगवान राम एव श्री लक्ष्मण का रावण वध की 
बरह्महत्या का पापमोचन दुआ था एव इसके प्रमाण 
स्वरूप श्री राम ने हिगलाज गुफा कै सामने उच्च पव॑त 
शिखर प्रर लटकती हृं चदान पर सूर्यं एव चाद अकिति 
किए थे। यह ईश्वरीय कृत्य आज भी इसका साक्षी ह। 


मँ अविडजी के पिता श्री मामडजी ने भी सात 
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चार हिगलाज यात्रा की तलाई एष इसक आशीर्वाद 
स्वरूप मां हिगलाज नं स्वेय आवडजी सहित सात 
वहिनो के रूप मे प्रकट टो एक चमत्कारी पवित्र जीवन 
जया था, जिसके परवाडो सं डिगल साहित्य अटा पडा 
है। इसी प्रकार मँ करणीजी के पिता श्री मेहाजी मे भो 
हिगलाजे यात्रा मे अपना नामगा चल जाने की पुपरपणा 
मँ दिगलाज से की थी, जिम आकाशवाणी के उद्घोष 
पे स्वीकृति मिली थी । इस आशीर्वाद एव आश्वासन के 
फलस्वरूप ही माँ करणी जैमी महान शक्ति मे मेहाजी 
कीपुत्रीकेरूपमे प्रकट हो एसा नामगा चलाया कि दिनि 
दूना ओर रात चोगुना वदता ही जा रहा है ओर हमं समौ 
को आश्रय प्रदान कर रहा है। 
चारणो के लिए तो हिगलाज यात्रा जीवन के एक 
प्रतिफल के रूप मे अग्रणी मानी गई ई । इसका सुअवसर 
प्राप्त कर लेने वाला चारण अपने आप को अत्यन्त 
सौभाग्यशाली एव कृत-कृत्य समङ्ञता ₹ै। इसके 
अतिरिक्त ब्रहक्षत्रिय, खत्री, सिधी समुदाय की माँ 
हिगलाज कुलदेवी है एव पूरा समाज मों को समर्पित दै। 
वगालियों मे भी माँ हिगलाज के प्रति लगाव एव आस्था 
र्रीहै। 
मों हिगलज के दर्शन आज के समय मे इतने 
सुलभ नहीं है फिर भी अगर माँ का च्रुलावा हो भक्त 
की भावना हो, उसको रोकना कठिन ही नही बल्कि 
मामुमकिन है। हो, समय को देखते हुए जिस तरह को 
यात्रा पक्रिया है उसके अनुसार चलना पडता ह । एक देश 
से दूसरे देश जाने के लिए सवेप्रथम आपके पास पामन 
पोर्ट होना चाहिए । फिर उसके आधार पर आपको वीजा 
(आज्ञप्रपत्र) की आवश्यकता होती है। जिसमे आपको 
उन स्थानो तथा कितना समय रूकना है । सवे अकिति 
होता दै। यह सीजा मँ हिग्लाज याता के लिए नई 
दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्वायाग (हाई कमिश्न) के 
यहा से प्राप्त करना पडता है। 


ग्लूचिस्तान जाने के रास्तो का चयन 


भारत से जाने वाले यात्री को सबसे पहले कराची 
पहुचना पडला है। यही से आगे कौ यात्रा प्रारम्भ होती 


है। कराची पहुचे कं तीन मागं अभ उलन्ध हैत 
माग, सडक मागें तथा हवाई मागं । 


रेल मार्ग ह 
पाकिस्तान जनेकेतिएदोरतमा्गंहै 


1 समञ्मोता एक्सप्रेस दाय 

दिल्ली से अटारी होते हुए लाहौर एव शिर तष 
से कराची जाना पडता है। राजस्थान से जां वले 
यात्रियो के लिए यह मार्गं सुविधाजनक नर्ही ६। 


2 थार एक्सप्रेस द्वारा 

जोधपुर से बाडेर होत हए मुनावाव तव, धि 
भारतीय जीरो लाइन से पाकिस्तानी जीरो ल्ग तक ए 
वहा से कराची । यह मागं ही राजस्थान से जि बाह 
यात्रियो के लिए उपयुक्त है। रेल का जाने रे का 
समय रेलवे समय सारिणी म दिया गया है] अभी इमः 
केवल द्वितीय श्रेणी शयतयान ही उपलन्ध है। 


रेल मार्ग की समस्याए 
यद्यपि थार एकसप्रेस से रल मार्ग द्वार जाग ध्मा 
है पर इसमे कुछ समस्याए्‌ है जा यात्रिया कोष्यम्‌ 


रखनी चािए 
1 सुरक्षा की दृष्टि से रेल मार्गं कम सुरक्षित हा 


2 नो मैन लैड' का करीव 30 मोटर काराभ्त 
भारत एव पाकिस्तान की जीरो लान क यवग 
2, उमे यात्री को अपना सामान स्वय (4 4 1 
जाना पडता है। बुजुर्ग एव अक्षम यागो क नि 


यह कष्प्रद रै। 
कस्टमस्‌ तथा पाकिस्ता 


भारतीय इमिग्रेशन एव कस्टम व 
इमिग्रणन एव कस्यमस्‌ में गहन सुषा जाव 
बहुत अधिक समय लग जाता है। साम॑ 

रेल के एक केरे मे यदि 500 या भरी क 
यात्री केवल 2 मिनट भीलगेँता€ 7 


एव उत्ते हो उधर लप जाते ह। इम बय्‌ १ 
त्र मेँ ता व्यवम्था सुविधाज्नक ^ 


८ 
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पाकिस्तानी क्षेत्र म अभी चैसौ मुविधाए्‌ उपतन्ध 
नही १1 आशा ₹ै, कालातर मे इन समस्याआ का 
कई सरलीफरण दे जाए। 


सडक/यस मार्ग 


अभो मुनाय्राव वाती तरफ मे सडक मार्गं खला 
नही रै एव पकिस्तानी क्षेत्र म करौव 20-22 किमी 
तक वात्‌ रेतके टीलोंमसे हौ जाना पड़ता है। श्री 
जमवतसिटजी साद्य सडक मागं से इमी रस्ते से यात्रा 
पर कुछ वर्प पूर्वं पधारे थे एव इमका अनुभव कोई सुखद 
मही रहा। वैसे भी फिलहाल सामान्य व्यक्ति के लिए 
इम मा से जाना सभव नो ६। 


यस भागं केवल अटारी के राम्ते लाहीर तक 
उपलच्ध रै, अत यह राजस्थाने से जाने वाले यात्रियों 
के लिए अनुपयुक्त रै । 


हवाई मार्ग 

सुविधा एव आसम की षष्टिं सं हवाई मार्गं 
सर्वोत्तम टै। वायुयान इदिरा गाधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई 
अङ्का, नई दित्ली एव मुम्बई से कराची के लिए जाति है1 
राजस्थान के यात्रिया के लिए दिल्लौ से उडाने भरना 
सुविधाजनक हे। अभी आने-जाने का किराया प्रति 
व्यक्ति लगभग 16,000 रपये है। सप्ताह म तीन दिन 
(सोम, बुध एव शति) दिल्लौ एवे कराची से पाकिस्तान 
एयर लादन की अतरराष्टरीय विमान सेवा उपलव्ध । 
उडान का समय लगभग डेढ धरा र। कराची से अनि 
वाला विमान ही कु देर बाद वापम दिल्ली से कराची 
के लिए उडान भरता हे। 


साथ ले जामे के लिए हवन ठ पूजा की 
सामप्री 

अगरवत्ती, कपूर धूल~गूगल, गाय का घी करीव 
1 किलोग्राम, रौली मोली सिंदूर, गिट 11 के लगभग 
प्रति व्यक्ति, जरा का नारियल भारी से भारी पानौ वाला 
एक प्रति व्यक्ति, (चद्रकृप के लिए) जौ पाव भर्‌, काले 
तिल पाव भर हवन के लिए्‌ चावल पाव भर हवन का 
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पु, पयपेवा शद्धानुसार, मिमरी अन्दाज से प्रसाद के लिए, 
मिराई अन्दाज से प्रसाद के लिए कुमकुम, चृडिया साडी 
चूदडिया जितनी चढाना चाहं या चाकर वापस परिवार म 
याट के लिए एक ध्वजा चिरजा व स्तुति पाठके लिए 
पुस्तक । छतर चढाना दौ तो शद्धातुसार ले ल। 


अलील कुड एव हिगोल नदी का पवित्रे जल लने 
के लिए छोरी जरीकेन 5 किलोग्राम वाली या एक-दो 
चोतलें कराची मे खरीदी जा सकती ₹ै। 


याता मे साथ जाने वाले व्यक्तियौ का ठीकं चयनं 
करना चाहिए इममे एक दल की सख्या ऽ से कम एव 8 
से अधिक नही होनी चाहिए। आठ व्यक्तियों से बडे 
दल को यात्रा करवाने में व्यवस्थापको का पेशानी होती 
है, अत॒ सख्या का ध्यान अवश्य रखा जाए! छे 
घच्चों अधिक वृद्ध एवे अशक्त अनो के लिए यह यात्रा 
कष्टदायक है। अपने दल मे से एक व्यक्ति को चुनकर 
उसकी दैखरेख एव निर्देशन मेँ सभी को रहना चाहिए 
इपसे अनावश्यक परेशानियो से वचा जा सकता है। 
अधिक वोलने वाला चचल एव निकुश साथी सभी के 
लिए दु खदायी सिद्ध हो सकते है विशेयतया पाकिस्तान 
जसेरष्टरकी यात्रामें। 


विदेश याना मे उख देश की करसी (मुद्रा) हौ ले जानी 
चाहिए । पाकिस्तानी करसी हर जगह सुगमता सै उपलन्ध 
नही हाती है अत रेसी परिस्थिति मे अमेरिकन डँलर सबसे 
शरेष्ठ है। इसका रूपान्तरण आवश्यकतानुसार सब जगह 
सभव होता है । डलर कुछ नकद एव ज्यादातर टैवलर चेक 
करूप म॑ रखनं चाहिए ताकि खो जानं आदि का भय न 
रहे । इन टैवलर चैको की फोटोर्कोपी करवाकर अलग से 
रख लेनी चाहिए एव इनके गुम होने की परिस्थिति मेँ तुरत 
सूचित कना चाहिए। 

अब प्रश्न हे कि कितना धन साथ ले जाना 
चाहिए? यह एक बडा ही जटिल प्रश्न है ओर इसका 
एक ही उत्तर सभव नहीं है । इस सदर्भं म॑ मै एकं अप्रेजी 
कहावत का अनुसरण किया करता हू जिसके अनुसार 
यात्रा मे जाने के लिए जितनी जरूरत सम्यो उससे आधे 
कपडे ओर जितनी जरूरत सम्यो उससे दुगुना धन साथ 
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ते जना चाहिए्‌।' फिर भी मे अनुमान से ओसतने 20 
से 25 टजार रपये मृत्य की विदेशी कमी तो प्रत्येक 
यात्री के पक्षम नी ठी चारिए। 


भारतं से कराची तक लगने वाला समय 


भात मे कराची (पाकिस्तान) तक पटूचने मे 
लगपम डद घटे का समय लगता रै) कराची पटूचते टौ 
लिला यात्रियों कौ सेवा म सपं अगुवानी करे के 
लिए वह् के माँ टिलाज के लाडले भक्त, मेवक श्री 
वरसी भाई लगभग मौजुद रते ₹ । क्योकि पाकिम्तात मेँ 
ह्म जैने हौ लोग प्ते ₹। वहा भी भारतीय सस्कृति की 
ललक है मटमाननावजी रै अपनापन रै। अनावश्यक 
भय एव सका की कतई आवश्यकता नहीं टै । लेकिन 
चछेना चाहिए पूव सपर्व। 
ठवाई अड सै 20 किलोमीटर क दूरी पर मोहम्मद 
अली जिना रोड पर स्थित स्वामी नारायण मदिर में एक 
घर आता है जहा हिगलाज हाउस" लिखा है । वह हास 
वरसी भाई काहे जहामां की कृपा होती है तभी उनको 
सेवा का आपको सेवा का लाभ मिल सकता है । क्योकि 
पाकिस्तान की सप्ताह भर की यात्रा वरसी भाई के घर 
करना मुश्किल होती रै। 
यह स्वामी नारायण मदिर परिसर एक एसा मदिर 
परिसर है जहा सभी देवी-देवता, श्रीगुसग्रथ साहिब 
स्थापितं है जिनकी नियमित सेवा पूजा की सुदर व्यवस्था 
है। इस परिसर मे कट छोटे-छोटे क्वार्टर वने है। जिनमे 
लगभग 100 परिवार निवास करते ईै। परिसर के 
आवासियो की एक समिति है जो इसकी देखभाल करती 
है। परिसर का एक मुख्य द्वार है जो 20-25 चीडाईं बाला 
है! जहा निजी सुरक्षा की आवश्यकता भरी रहती है} 
कराची से लगभग 30 किलोमीटर दूरौ से न्लूचिस्तान का 
इलाका आरम्भ हौ जाता है । जहा आपको बज्‌ इलाका, 
अजीब पहाडो की शृखला ज बालू के नुकीले मीनार तुमा 
चहाड ह जो अपनेजाप मे अनुब है । 100 किलोमीरर कौ 
दूर लगभग तथ कलै के वाद मील का पत्थर मदिरसे 
अगोर 117 किलोमीटर ओर ग्वादर बदग्माह 522 
किलोपीटर ई पहलै यह रास्ता कच्चा रेतीला था। जिससे 
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सफर कले में परद्रट यी दिन लप जति थे। मगर छप 
वदरगाट क सुविधा के कारण जिस सडक को वाया गया 
है। तव यह्‌ शम्ता सरल हो गया है। स रातं का गिग 
करीव 6 वरप पर्वं ही हुआ है। अर इम रसते पए भवा 
तक त्रियमिते वम भी अने-जने लगी टै। हन सुविधा फ़ 
हेते ए भीमां की कृषा से आज आप समको वरर भर 
सेमे सज्जन पुर मिलना हुत जरूरी ह । इनका साथ ओ 
स्याम आवश्यक ई । 
यल से एक घटे के वाद एक पुष चौकी अती 

है जल आपकी अपं कागजात चैक करवाने पडे है। षह 
आपको एक जीप के द्वारा कच्चा मार्गं तय कते हए 
चन्दरकृप की याता कसी पडती है । गाडी शौर हसन फरई 
स्थान पर पहुचती हे जहा से चनरकृप (भभकनाथ) पह 
दिखाई देती है। जीप को रेतीले मागो सेहत हूए कय 
मुश्किल से निकलते हुए वावा चन्रकृप तक परवती हि 
याया का जमीन से 300-400 फुट ऊचा स्थान 

चढाई करे के बाद आपको चन्रकूप कं दर्धन हेते । य 
पहाड़ी राख, म्द, ककरो से वनी है आपको कठ 
कही ढलान तो कहीं सपार परिलती है। चू स्थी 
100-150 गज के धरे म पानी म्द ए शख का 
दलदल भया है। जिसमे ददे एव भाष उठती सही ह 
जिससे नजदीक स्थान वेहत चिकना वना रहता है} व 
टिकन भुर्किल हो जाता है अगर एक त्फ 

दलदल दूसरी तरफ फिसले तो पाड क नीवे गिले की 
डर लगा रहता है वायु भी तज चलती है। सैर 
टिके रहना पडता है। यहा पर अगस्वतती, भूष र 
अपने-अपने नारियल चनद्रकूष भगवान को भट किढन 
यात्रा की एव मा के दर्शनो की अनुमति प्राणा की ज 
है । यह हिगलाज यात्र का पहला पटाव पूया हेता है) ह 
40-50 किलोमीटर चलने पर अघोः नामक स्थान र 
ह जदा से मुख्य सडक छोड कर पहाड़ की तलद्यै 
कच्ची सडक पर चलना होता ₹ै। यह सड़क 
गाडी आसम से चल सकती है। 

इस मार्ग पर हिगोल नेशनल पारकं एव 

के बोडं ले हेते है! वहा से ही आप 
छोटा जलाश्य दिखाई देगा यही वितर हिल या 


<> 


नदी है। जो एक गहे खड़े का रूप धारण कर जलाश्य 
वन गया ईै\ जिम सगणरमच्छ, मखुलिया काफी सख्या 
मे रहै। इस स्थान से 15 किलोमीटर की दूमरी पर 
किलेतुमा पहाड दिखाई देता है तथा वा्यीं तरफ हिल 
मदी कमी दूरी कभी पास बहती हुई दिखाई देती है ! यहा 
आवादी कम है। इस हिगोल नदी कै किनारे हाथ मुह 
धकर यहा पूजा-अर्चना, जोत, फल एव नारियल की 
प्रसादी चदाई आती ६ै। बरसात के मौसममे नदी कावेग 
तेज होता है। नदी को पार करना सभव नहीं होता रै। 
युल िर्माण था जो ध्वस्तहो चुका यहासेजैसेही 
माई के महल प्रवेश करते है। चारो तरफ सुन्दर पहाडो 
का अद्भुत नजारा देखने को मिलता ईै1 


माई के मटल मं प्रवेश होति ही चारो तरफ सुन्दर 
पहाडा का अद्भुतं नजारा देखने को मिलता है 
घारीनुमा रस्ते पर पक्की सडक श्री हिगलाज संवा 
मडली ने निर्मितं करवाई हे। प्ते पूजा स्थल सर कटा 
गणेशः या भुड कटा गणेश" पर मव को सुकना चादिए। 
सडक की बायी ओर एक तिकोनी विशाल शिला रै 
हिगलाज सेवा मडली ने अब एक छोटी गणश प्रतिमा 
स्थापित कर दी है। आदिदेव विनायक की मभौ को 
भाव से पूजा-अर्चना दौपक जलाए, प्रसाद चढाये एव 
स्तुतिया कनौ चाहिए । 


करीव 3-4 कि मौ चलने पर्‌ दाहिनी ओर मुहते 
ही एक चौरस मैदान आता है । जिसके एक ओर एक पड 
प्र अग्रेजी एव उदू मे "नानी मदिर लिखा हुआ है । यरी 
गाड़ी से उतरा है। सभी को माँ हिगलाज एव मों करणी 
के जयकारो के उद्घोष करने चाहिए। यहा एक ओर्‌ दो 
छोटी-छोरी गुमरिया रै ये आशापुरा माई एव बजरगबली 
के मदिर है। इसके दूसरी ओर एक विश्राम स्थल है । 
जहा फाटक से अदर धरुसते ही चौक के बगल में दो सुदर 
हालनुमा कमे है, एकं सुविधा कक्ष, चौक के एक ओर 
एव एक कमरे के अदर भी है। 25-30 न्यक्तियो को 
ठहसने की आरामदायक व्यवस्था हे 1 


मँ के दवार पहुचकर्‌ मन दर्शनो के लिए उतावला हो 
जाता ₹ै। पहले शायद अधरे के कारण प्रात काल का 
समय ही दर्शनों के लिए उपयुक्त होता था पर अव 
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श्री हिगव्गाज सेवा मडली के सदप्रयासो से पूरा क्षेत्र, मदिर 
तक का रस्ता चहु ओर से प्लड लाइर्स्‌ कौ रोशनी मे 
जगमगा रहा है । दो ऊचे पहाडां के बीच घाटी में से रास्ता 
है जो बीच मे वह रहे ञ्चे के कारण कभी इस तरफ ओर 
कभी उस तरफ धुमा-घुमाकर्‌ वनाया गया था! बहुत 
सभल कर चलना पडता ह! कुछ ही द्री पर आता 
रै-- कालिका माता का चवृतरा। उस पर स्थापित माँ 
काली की पतिमा, दीवार में एक बडा बावीनुमा छेद था, 
जिस पर मिदूर आदि लगा था । यहा प्रणाम कर अगे बहे 
तो छोटे-छटे देवल मार्गं मे आए। इनमे एक मेलडी माई 
काथाजो ऊट पर सवारी करती ₹ै। 


अघोर नदी के पार होते ही समतल रस्ते से 
गुजसने के वाद कुछ ही दूरी पर सामने चिर प्रतिक्षित माँ 
हिगलाज का मुप्य मदिर दिखाई देने लग जाता है। 
मदिर के ठीक सामने कुछ समय पहले तक एक शरण 
कुड था जिसमे यात्री स्नान कर पूजा के लिए आगे 
वदता था। अव यह वर्पो से मिदर से भर चुका है। मदिर 
का प्रवेश द्वार आट से दख सीढिया चढने पर मजर आता 
है। मदिर में पवेश करत ही एक चौक आता है तीन-चार 
सीटिया चढने पर एक चनूतरा ₹। जिसके बायी तरफ 
एक वेदी बनी है। यही है माँ हिगलाज की विशाल गुफा 
मे बनाई गड पृजा की वैदी। यह विशाल गुफा पहाड को 
काट कर बनी रै जिसकी छत लगभग 59 फुट उची है। 
यह चद्रान श्चूलती हई नजर आती है जिसके लटने के 
कारण पूजा की वेदी ओर चनूतरा ठका हुओआ नजर आता 
दै। वैसे यह खोहनुमा गुफा मदिर की निर्मित चार्‌ दीवारी 
के बाहर से ही शुरू हो जाती है! ओर अत मँ गहरी एव 
ऊची वन जाती है। उसके एक भाग को चार दीवारी 
बनाकर द्वार लगाकर इसको मदिर कारूपदेदियाहै। 
सामने वेदी पर जो सिदूर रजित नेत्रयुक्त पिडिया 
सुशोभित है । जिनमे से एक मां हिगलाज के मस्तक की 
प्रतीक तो दूसरी भैरव बाबा प्रतीक बताति दै! एक ओर 
अखण्ड दीपक जलता रहता है। जहा पर बिशूल लगे है 
ऊपर लाल चूनरिया सीभायमान रहती रै। माँ हिगलाज 
मदिर के पास ही यक्षो द्वारा निर्मित माई के महलो की 
कारीगरी देखने लायक है। रोख सिडकिया साक्षात्‌ 
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नजर आती रै। यट समी नजे मों िगिलाज मदिर के 
परिमरमे टज मां हिगलाज के दरशन कसं रोत हे। तय 
सभी को एक खरे सं टादनुमा इक्र पानी म स्नान कसे 
के वाद गिले कप्डाके माथी गभं गरहम वा्यीं ओर 
प्रवेश कर दार्यं ओर ये वादं निकतना पड़ता रै। 
समर्पण ओर तिष्ठा के वत सं ममी दर्शनार्थी इसके पार 
पहुचते है। वस शद्धा ओर विश्वाम देना चारिए। गुफा 
के राम्ते में कोई कठिना नही टोती रै घुरी के चल पर 
रग कर चलना पडता ₹ै। वह से वाह निकल कर 
नवजात शिशु की भाति रोने का उपक्रम करना पड़ता है। 
वहा आपको मिश्री ए जल की धुटी दी जाती है। उस 
समय आपको मन ही मन अरदासं करनी चादिए कि हे 
मो! हममे नई चेतना भरे नई ऊर्जां भरे ओर आर्शीवाद 
प्रदान करे कि जीवन कै जिम चरम लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए मनुष्य जन्म पिला ₹। उस लक्ष्य की प्राप्ति में ही 
शेप जीवन निकले) मा की जय हो। 


जन्म घुरी के चाद पुन स्नान करके पहने हूए कटी 
वम्त्र वही छोडना होता ६। एक समय मँ तिवस्त्र गुफा म॑ 
से निकलना पडता था। वरतेमान म एेसी कोई शतं नर्ही 
ह। नये वस्नो को धारण करने के वाद माँ कै दर्शन करने 
होते दै । प्रसाद चढाई जाती है माँ के दर्शन के वाद एक 
विकट चढाई पर चौरासी" की यात्री मे जाना होता है। 
जिसकी कुछ लोग टौ जाति है चान विकट टै जहा से 
आप अलील कुंड का जल ला सकते है। 


पहाड़ के ऊपर समतल स्थान है जहा श्री गुर 
गोरखनाथजी के चरणचिह (पत्थर पर पैरो के निशान) एव 
श्री गुरुनानक की पावडिया (खडाऊ) बनी है। कुछ 
गुजराती भक्तो ने अभी हाल ही मे खोडियार माता की 
एक प्रतिमा भी लगा दी हे । इसके पास ही रामइ्रोला के 
भगावशेय है । यहीं एक तरफ एक 100 फुट ऊची विशाल 
गुफा है जिसका कोई भर-छोर मता नहीं लगता । अथाह 
स्वच्छ पानी का सुदर अलील कुड हे। जिसके किनरि 
लाल कनेर का छोटा पौधा लगा है। पानी मे एक साढे 
पाच-छह फुट लबा प्राकृतिक शिवलिग है ओर पासी 
एक छया जल का कुड है। पहाड पर कोई जानवर या 
पशुपक्षी नही ह, एकदम निर्जन स्थल है। 


५1 5 सदम दशैन ~= 


मन्दिर कै वा तिकलते ही ह्म ऊष, बहुत उप 

मां के दैवल के ठीक सामने एक छरी गुफा प शूली 
हई चदान दिखाई दती ६ै। उमौ प स्पष्ट सू ओ 
चन्र अकित है। भगवान श्रीम, गुर वरिष्ठ की भ्न 
से रावणवध के वाद ब्रह्महत्या से मुक्ति पान हे¶ मवमे 
हिगलाज के दरवार मेँ आदु थे तो उन्ह अपनी 
उपस्थिति ओर ईशवयवतार प्रमाणित करनं कं ति९१ 
सूर्यं ओर चद्र॒ अपे चाथा से अक्त किए थे। यहद 
कृति कत्पनातीत है! कोई भी मतुध्य पर्वत की उषी 
चोरी पर इस प्रकार की आकृति अकिति कले मं सप 
नहीं चे सकता। अग आप चौरासी की यत्रा पम्‌ चा 
सकते ह तव आपको मदिर के पस ही एक विशत 
शिला मन्दिर के सामने लले के किनारे डौ है, छरी 
तीन प्रदक्षिणा कर लेमे पर चौपसी की यत्राकाप्त 
यहीं प्राप्त हो जाता है यह प्रदक्षिणा भी स्न 
ओर आमान होती भी कैसे ? अखि चौरी भरी 
परिक्रमा जो है। इस शिला के बरे मे चचितटैकि ट 
श्री मोरनाथजी महारज तपस्याएत थे तो उनके ० 
पह्यड के ऊपर स्थित अलील कुड कौ भः ४ ध 
जिज्ञासा हूर । उन्हानं यह शिला कुड मणि + 
सीधी माँ हिगलाज के मदिर के सामने आक न 
तभी मै इम पवित्र शिला की पर्रिमा चारक 
परिक्रमा के समकक्ष मानी जानि लगी। 


मगर धह ॥ 
माँ हिगलाज की यत्रा से एकदम दूस ५. 
जाना ह कराची शर क छोड के नाद द्वैप 
100 किलामीटर कौ दी पर नर च है। ४ 
उपजाऊ ६। पानी की बहुतायत है। लगभग १ (५ 
सडक क देनो ओर चथा मे मछली लिए 
खडे रहते हे । नगर धड़ा व 
नामक स्थान पर दाहिनी ओर 
प्रमुख मन्दिर देवीजी का ह, बिन्दे लोग मा 
बड़ी बहिमं वतलातति है। मत्र सिदूर रजि 
का विग्रह था ओर इसी की पूजा होती 
भूमि में से स्वप्रकट वताया गया! 
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इसके याहर एक देवल मे मां काली विएजमाने 
जिन्हं प्रणाम कर अगे बँ । जैसा कि यहा परिपारौ है, 
मुख्य देवता के अतिरिक्ति प्राय सभी प्रमुख देवी 
दवतार्ओ की प्रतिमाए यहा मौजूद है एव प्रागण मे अलग - 
अलग मन्दिर मँ स्थापित ्थी। राधा-कृष्ण, भगवान 


, शकर, राम दरवार श्री गणेशजी महाराज एव चजशगवली 


पथ 


सभी अपने-अपने कक्षो मे शोभायमान रो रहे हं; 


मुख्य मम्दिर के दाहिनौ ओर सौढियो से उतरकर 
एकर पानी का कुड था। जिसके बर मेँ बताया गया कि 
इमे अट पानी हर समय विद्यमान रहता रै, यद्यपि कोई 
सरोत्त सामने नजर नहीं आया। कतै ई कि मां हिगलाज 
के अलील कुड की तरह यह भौ पातालफोड़ ₹ै। 


इस भदिरे के महत्त्व पर चतायां जता कि इस 
मन्दिरं म दर्शेन किए कैर माँ हिगलाज की यात्रा पूर्ण 
नही मानी जाती ! बताया गया कि भगवान श्रौ राम भौ 
माँ हिगलाज की यात्रा के लिए यहीं से आज्ञा लेकर गए 
थे, अत इपर मद्दिर के दर्शनां का विशेष महत्व दै। 


हिगरलाज यात्रा आसान नही 


हिगलाज यात्रा कैसे की जाए किसकी सेवा लो 
जाए तथा कप्र-कव क्या-क्या करना चाहिए) इनका 
दर्शने कर पाठकों को यह वरणन्‌ पहुचाने का प्रयास है। 
इसकी पठने के माद यात्रा सवधी आवश्यक जानकारी 
मिलत जातौ है। 


दिगलाम्‌ यात्रा रास्तों के जिन कष्टो के कारण दुर्गम 
मानी जाती रही है, रास्तों की वैसी दुर्गमता अब नहीं है, 
परन्तु यह स्पष्ट कर्‌ देना आवश्यक है कि अव भौ यह 
यत्रा दुर्भ हौ दै । पूर्व मेँ कटिनाइया ओर प्रकार की थीं 
ओर अच दूसरे प्रकार की ईै। आज पाषपोरट, वीजा की 
ओपचारिकिताए्‌, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक रष्ट्र की 
दिके, भागतीय पर्यटकों को सुरक्षा जाच मे शका की 
ष्टि े देखा,जाना एव स्थानीय आतककारी घटनाओं के 
कारण यात्रा को सरल नहीं माना जा सकेता । स्थान-स्थान 
पर जो सावधानी बरतने कौ ओर इगितर किया गया रै उन 
अवश्य ध्याने मँ रखा जाना चाहिए। 


श्री हिगलाज सेवा मडली कराची के सहयोग के 
चिना यह यात्रा असभव है । अगर वरसौमलजी जैसे सज्जन 
साथ रहते हँ तो यात्रा सुगम व सुलभ हो सकती है। 


नि र्हिगलाज माता के दर्शनार्थं यात्राकाजो भी 
वर्णन आपको सुलभ कराया है! वो सभी जानकारिया 
डो करणी सिह जी रलनू “शरण हिगलाज' से ली गई है। 
करणी सिह जी सपत्नीक अपने साथियों के साथ 
हिगलाज माता दर्शनो करने पधि धे। उन्हनि अपने 
याव्राओं के अनुभर्वो ओर यात्रियो को मौ के दशनो का 
लाभ सुलभ हो इस उदेश्य के कारण उन्होने यात्रा 
वृत्तात' के आधार पर 'शरण हिगलाज' पुस्तक की रचना 
की! ड करणीसिहजी रतनू के प्रयासौ से इतनी विस्तृत 
जानकारी भक्तों को मिली दै। तनू जी आज ससार मेँ 
नर्ही है। मगर उका साहित्य एव मार्गदर्शन हमेशा इस 
पुस्तकं द्वारा हमारे सामने रहेगा। रतनूजी की इच्छा से 
ही यह जानकारिया पुस्तक पे दी मई है। मों हिणच्छज 
माता डँ रतृजी को अपनी शरण र्मे रखे। शरण 
हिगव्छाज' पुस्तक देशनोक जयपुर इत्यादि सब जगहों 
पर मौजूद है। 


मों हिगरव्ठाज सम्बन्धी सेवार्थी सस्थाए 


किसी भी प्रतिष्ठित देवालय के रख-रखाव 
पूजा-व्यवस्था यात्रा-व्यवस्था आदि के लिए सेवा्थी 
सस्था्ओं का कार्यरत गहना आवश्यक है । श्री हिगलाज 
माता के स्थान के लिए उपरोक्त कार्यो हेतु एक अति 
गतिशील सस्था लबे समय से कार्यरत है। श्री हिगलाज 
सेवा मडली नामक इस सस्था का मुख्यालय लासबेला 
बलूचिस्तान पाकिस्तान मेँ है एव इसकी एक प्रमुख 
शाखा 100/110, स्वामी नारायण मदिर, मोहम्मद 
अली जिन्ना रोड, कराची पर स्थित रै। इस सस्था के 
पदाधिकारी अत्यन्त स्चि से माँ हिगलाज मदिर की 
देखभाल करते है । यह सस्था मुख्यरूप से ब्रहमकषत्रिय 
समाज-खयी सिधी समुदाय द्वारा चलाई जा रही है । इष 
समाज की कुलदेवी आराध्या श्री हिगलाज है ओर इनके 
प्रति समाज की निश्चल श्रद्धा, अटूट विश्वासं एव 
समर्पण अनुकरणोय है । इस समाज ने जयपुर्‌ एव अजमेर 


(=> म दुर्लभ दशन ११४ 


मभामो लिपिताज ये पृयाम्यातनाग्य ?। या 
मधान सपिमतनातं पदुम मयम} मो 1 गताव 
तै शरणमे ओग उना क मान्तिथ्यि ण्य कृपाम्‌ 
परशुगा कष्णममे दना ग्ना मतिभा। 

शरी हिगलाज सेवा मडती के मुख्य तक्ष्य ण्व 
उदेच्य-- 

माता {गता क मेदि कौ मह्लाणा मुम्भा 
तथा पूता व्यवम्था। 

~ ह्िकातणा करवािकि मत का मनातन। 


ताति मौ क मपी यातरिपा "त्‌ एर गमत्‌ 
मयता ण्व गुधिधा उपद्न्य कग्वाता। 


श्री हिगलाज मेवा मडली क प्रपुख 
कार्यकलाप-- 

~ हिगताज माता क म्दिर का विस्तार 
आशापुरा माता तक पवी मड्क का निमाण 
(किमी) 
सामुदाधिक भवन का निमाण 


हिगलाय माता मदिर परिमर मे नियपितं भंडारा 
संचालन एव॒ उसकं प्रयाजनार्थं भवन का 


निर्माण। 
-- मुविधाञओं का मिर्माण ए जत सरक्षण की 
व्यवस्था 


आशापुप मे मों हिगलाज मदिर तक विजती 
कते लाईन डलना। 


जेनेटर की व्यवस्था 

श्री हिगलाज सेवा मडली का ई-मेल 
[1.1 1. 21100 तठ तथा वेबसाइट 
1111 11 है! मों हिगलाजं मे आस्था 
रखने वाले सभी व्यक्ति श्री दिगलाज सेवा मडली के 
अनु्रद के आभार है कि जिनके प्रयास से जज मो 
हिगलाज का स्थान अपने पूरे रख-स्खाव, पूजा व्यवस्था 


१/5 तभ दर्शन ~~ = 


ण्न यागी मुपि क सोय मक्र प्याय ममर 
अन्यया लिनिासि दर्न मप्र मपना सै रता। क्रि 
[द्विव पिम्वियाम यट स्याच्‌ कर्यमुचारस्यम 
करर], या एक मुद आव्य टण्यमा कीकर 
तह प्पिमि कलणाजामस्ना ह| अत समी गिन 
भ म्‌ मग व्यरिनियत तुथ रै कि अणनाजा 
मभौ ह्र मभा मा्योग ओर सहायता इम सम्णाक 
प्रगते क्र जिममं इन केम एलपिकािया का सपने 
प्रित णत नती सैमला-अफजाय। दी 

गृत्त वपर मुख्य मयाव्कश्री वरसामलनौ दवान 
अपन जयपुर प्राम पे श्री करणी चारण ग्रावाम म 
आयामत मम्माने समाग्रट मे एक ममानीन्तर सन्धी 
यह भी खातने का मुन्द परामर्शं दिवा धा। एमा ¢ 
पण्णाम स्यन्प एक पजीकृत सम्था श्री करणी हिन 
भूया समिति का गन फिया गमा ट, जिमक वमत १ 
मानद अध्यस डो क्स्णौमिद्‌ सवृ एव मानद सर्वि 
पोफमर ड स्पमिटजी वारैठ ह। इम सत्था मे स्थाय 
चारण ममाजं की ठदार्‌ सा्यता सेहल 4 
याद्‌ पौदित चारणो की सहायार्थं मामान वित्ति करिण 
धा, जिसमे ते की चू, कवत, स्नाय श 
जसरतमदा कौ उपलब्ध करवाई मई थी। 

इम मम्था का अव यह प्रवि श्या किमा 
्िगलाज की वीजा प्रापि की प्रक्रिया का पी 
ते, अभी हल हीमे इसके सदप्रपासा के कुर 
भौ सपने अनिले है ओर भी प्रणव मुखर" 
मत्री, भारत सर्कार नै इस ओर्‌ प्रयास त ५ क 
आरयासन दिया ६। सस्था चाहती चिम्‌ 
101 यात्री ही प्रतिवर्पं भेज जाए जिसमे एकं ८ 
चैनल बन सके एव एक प्रक्रिया दके लिए त हे र 
कालान्तर म॑ यह सस्था आधिक शरदि व 
भी मशा रखती है जिसमे सभी का सहयो 
रहेगा। + 
इसी प्रकार दषतैड के लिस्ट श 

किसा गया हँ लोल 

हिगलाज माता टस्य का गठन 0 


प्रकार के कयो मे प्रयासप्त द। 
(८22 























~, आवड मों दर्शन 
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श्री आवड मों दर्शन 


अआवडजी का अवतार 


शक्तिके रूपमे चारण जाति मे प्रथम अवतार 
आवडजी ने लिया था। सऊुवा शाखा के चारणं चेला जी 
पहले सऊ्वाण ग्राम सिध प्रदेश में रहते थे। सिन्धमें 
यवनों कं अत्याचार आतक से दु खी होकर चेलक गाव 
(वर्तमान जैसलमेर के पास स्थित ई) को अपना निवास 
स्थान यनाया। उनकं एक पुप्र चाचकजौ हुआ। चाचकजी 
के पुत्र सुराजी, सुरज के साजनजी टृए। साजणके दो 
पुत्र मामड़िया च खतसीयों जी हुए। ये हिगलाज माता क 
परमं भक्त थे। जिनका वर्तमान मे पाकिस्तान में भव्य 
मदिर वना हुआ है। 


माड प्रदश की उस समय राजधानी लौद्रवा थी 
उसका शासक तोद्र शाखा का परमार राजपूत था। राजा 
जसभाण मामदियाजी का विशेप आदर कता था । प्रात 
उठकर राजा मामदड़ियाजी का ही मुह देखकर अन्य राजे 
कार्य कता था। एक दिन कार्यं वश मामडियाजी समय 
पर लोद्रवा नीं आ सकै। तो जैन वाठियाजी आ गए 
उन देखकर राजा उदासर हो गया यह दखछकर सेठ ने राजा 
से कहा कि आप मुञ्चे देकर उदास हो गए दैमैतो 
वैटी-चेटो का बाप हू मेस अपशकुन नर्ही होता हे 
अपशकुन तो मामद्धियाजी का मुह देखने सं हाता है 
क्योकि वे बा्लडा (नि सतान) है। उनका गुह हम 
राज्यवासौ भी न्दी देखते है । 


यह बात जव मामडियाजी के पास पहुची तो वे 
बहुत दु खी हुए तथा मँ हिगलाज की सात फेरे (पैदल 
यात्रा) कएने का निश्चयं कर लिया जब सातवीं वार्‌ 
परखमा (फेरी) पर दिगव्ठाज माँ ने प्रकट होकर 
मामडियाजी से वरदान मागने को कहा । तो मामडियाजी 
ने माँ हिग्ठाजं से अनं घर सतान रूप म जन्म लेने का 


आग्रह किया। इस पर भगवती ने कहा कि आप मेरे सात 
वार पैदल चलकर आए हो इसलिये मै आपके घर छ 
वहिनो के साथ जन्म तृगी, साथ मेँ एक भाई लागी । 
लेकिन यह वात आपकी पत्नी को वता देना कि वह 
पवित्रता सै घर मे रहे तथा खाखर वृक्ष का पालना 
वनाकर उसको लाल रगसेरगदे तथा घर पर लाल 
ध्वजा वाधं देना प्रात जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त 
होकर मेरा स्मरण कसते हुए पालना को सात वार्‌ बुला 
लेना। लेकिन इस वात को तुम दोना के सिवाय गुप्त 
रखा जाए। 


यह वात मामडियाजी ने अपनी पत्नी मोहवृत्ति को 
यत्ाई तव मोहवृतिजी ने पूरे नियमो का पालन किया। 
विक्रमी सवत्‌ 808 चैत्र सुदी नवमी वार मगलवार की 
आवड (उमर) जी का जन्म हुभा। 


आवबडजौ के वाद क्रम वार जन्म लेने बाली छ 
यिनं निम्न प्रकार है-- 


1 आशी (आी), 2 ससी (छछी), 3 गेहल 
(गुली), 4 होल (हुली) 5 रूप (रूपली), 6 लाग 
(लागादे) तथा भाई महर्खोजी पैदा हुए! 


उपरोक्त सारतो देवियो मेँ आवडजी प्रथम पैदा 
होने, असाधारण दैविक शक्ति सम्पन्न होने के कारण 
प्रथम पूजनीय है! सप्तामत मूर्तियो म कमलासन पर 
विराजमान तथा चार भुजा वाली शक्ति के रूप में इन्दे 
दर्शाया गया है1 


लागदे व भाई महरखिये जी गुजरात मे पूजनीय दै वहा 
पर लागदे के पाताल से भाई को जीवित रखने के लिए अमृत 
लाते वक्ते पाव मेँ चोट आ गई थी जिसके कारण वह खोडा 
कर चलने लगी । इसलिए वहा पर खोडियार देवी के रूप 
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में पूजी जाती है । महरखियेजी के वशज आज भी गुजरात 
मे (गढवी) रहते है। कलयुग मे शक्ति के अवततार इसी 
के आधार पर आवडजी तथा उनकी वहिनो को माँ शक्ति 
के अवतार ये माना जाता 81 शक्ति के नौ अवतार 
जैसे--1 कुष्माण्डा, 2 सिद्धिदाप्री, 3 स्कन्दमाता, 
4 कामायनी, 5 कातका, 6 शैलपुत्री, 7 चन्द्रवरा, 
8 महागौरी, 9 दुर्गा (उमा, जगदस्बा) । 


आवडजी के चमत्कार 


काले नाग बनना (नागणेच्या देवी) 


एक दिन कणती ने कहा कि पास में ही जगल मे 
जो हाकडा दरिया बहती ₹ उसके निर्मल जल मे स्नान 
करने मेँ बडा आनन्द आता है । वहा एकदम निर्जन जगल 
है। मै बहुधा वहा स्नान कएने के लिए जाया करती हू। 
आज आप सब भी मेरे साथ वहा स्नान कलने के लिए 
चले। आवडजी ओर उनकी माताजी न इससे असहमति 
प्रकट की। लेकिन कणती के बार-बार आग्रह के पर 
ओर यह विश्वास दिलाने पर कि वहा कोई आदमी नही 
होता है ओर एकान्त है। सभी बहिनो की राय देखकर 
आवडजी सब वहिनो ओर कणती के साथ स्नान कसे 
हाकडा दरिया पर चले गए। 
एकान्त ओर निर्जन स्थान देखकर उन्होने एक 
'वर' वृक्ष के नीचे अपने कपडे रख दिये ओर सभी स्नान 
हेतु दरिया के जल मं प्रवेश कर गई1 
सयोगवश शाहजादा नून के मित्र लूचिया नाई ने 
इनको स्नान कसे हुए कहीं से टिपर देख लिया ओर 
उसने उनके कपडो कौ भी छडी से द दिया। स्नान करके 
जब वौ सब कपडे पहनने आई तो आवेडजी ने किसी 
पुरुप के पद्-विह्ठो को वहा देखकर कहा किं यहा कोई 
पुरुष आया है जिसने हमारे कपडो को अपवित्र कर दिया 
है। अब ये अपवित्र कपडे हमारे पहनने के काम के नर्ही 
रहे रै! लेकिन विना कपडो के जोपदियों पर कैसे पहुचा 
जाए। इस पर विचार करके आवडजी ने अपनी दैवी 
शक्ति से अपपरे सहित सबको काले नाग वना दयि ओर 
कहा सब इसी रूप मेँ ्लोपटियों तक चलो! मा आवडजौ 


के काले नाग वनने से नागणेव्याजी' देवी माम पे 
विख्यात हुई । 


आक्डजी करा सिह बनना 

नू ने वास्तविकता का पता लगमे केलिए मै 
उन नागो के चिं को देखते हए शोपियां एक पुव 
गए। उनको वहा आया हुभा देखकर आवड > पपर 
वहिनो सहित सिह का रूप धारण करिया ओं शव 
मे बैठ गई। नूस शोपडियो मे सिह ठे देखकर वह 
घवराया ओर उसी समय अपने महत को वापिसि चता 
मया । 


हाकडा दरिया को सोखकर मा प्रदेश को परस्या 

नूल से परेशान हो मामडली नै आवी से पिष 
प्रदेश से बाहर तिकलने को कहा। सभी परिवार सहिः 
साय होते हौ आवडजी माड प्रदेश के तिवासियों के माथ 
हाकडा दरिया पर पहुचे । हाकडा द्या का परीसेभरा 
पाट बहुत लम्था-चौडा ओर गहय भा। विनी नवक 
नदी को पास करना किसी भी तरह सम्भवे नही 
इधर बादशाह के आदेश से द्या की सभौ नावि वक्षस 
हया ली गई थ। लोग बडे परेशान थे कि यानी मे 
इतनी चौडी ओर गही नदी को पा कक वोप + 
जा सकेगे। लोगो को परेशानी म द्खकर्‌ आवड 
ह्यकडा दस्थि स नम्र निवेदन किया कि हापि धर्म स्ट 
म है। हम उसकी रक्षार्थं अपने प्रदेश जाना चाहते ह। इम 
सकर के समय आप हमे रास्ता देकर हमार सहया 
करे। लेकिन हाकडा दरया ने आवडजौ की ङ ४ 
पर कोई ध्यान नही दिया। तब उन्हेनि शेर ४ 
तडगिये भसे को काटकर भक्ष्य देने के लिए कह 

तडगिये भते का भक्ष्य लेकर आवड श 
असली रूप मे आये जर भयकर अद्रहस ट ती 
दरिया मे से सात चल्लू पानौ की भरकर पौ गवे) क 
हाकड़ा दरिया का सारा पाती समान दोगा 
रेिस्तान भ अव भ मरे ए जल जनु शण का ल्ट 
इत्यादि देखने को मिलते ह। हाकड़ा द्वि का 
पानी सोख लेने के याद आवड़जी का म 
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के निवासियो के सथ दक्षिण दिशा कौ ओर आगे वढा। 
वहा से लगभग €5 किलोमीटर चलकर बाहला नामक 
स्थान पर्‌ एक वट वृक्ष के नीचे सव आरम कएने ले) 


नूर्न का प्राणान्त 


दूसरे दिन प्रातं नानणगढ निवासियो ने बादशाह 
करो सूचित किया कि हाकडा दरिया सृखा पडा ह ! उसे 
बिलकुल पानी नही है। इसके अलावा माड प्रदेश के 
सभी लोगं आवडजी के साथ राकंडा दरिया को पार 
कक यहा से प्रस्थान कर चुके हे ! उसी समय उसको यह 
भरी बताया गया कि उसके शहजादे नून के मुह से खून 
निकलक उसका प्राणान्त हो गया ₹ई। यह सुनकर 
बादशाह ओर नानण गढ निवासी भयभीत हां गए। सभी 
को इस धटना से वडा सदमा पटुचा। 


भाई महरा को जीवनदान 


आवडजी द्वारा दिये गये शाप के कारण वहा उनके 
भाई महरखे को पीवण सर्प न उपर लिया! वह बेहोश 
हो गया। सूर्योदय होने से पूर्वं ही इसका इलाज कसा 
पडता रै। यदि इलाज म हो सके तो सूर्योदय होने पर 
आदमी का प्राणान्त हो जाता है। सपं डमने प्र सभी 
परिवार वालो को चडी चिन्ता हुई । सव बहनों ने भाई 
को बचाने के लिए योजना बनाई जिसक अनुसार बहि 
लागदे को पाताल लोक से अमृत लान के लिए भेजा 
गया ओर्‌ आवडजी मे जव तक भाई की चिक्ित्सनदा 
जवे सूर्यदेव से उद्य न होने के तिषए प्रार्थना की। 
सोलह पः बाद लामदे अमृत ले आई । लेकिन रास्ते मे 
गिरकर लगडी हो गई। जिससे उनका नाम खोडीयार 
(्लगडी) हुआ) भाई को अमृत पिलाने पर जव वह 
जीवित हो उठा तभी सोलह पहर बाद सूर्योदय दुभ । 


पाडे के रक्त से वस्त्र (लोवडी) को रगना 


आवंडजी ने भादरियाजी को अदेश दिवां कि 
पटले इस तडगिय पाटे को काटकर हे भक्ष्य दा! पाडे 
का भक्ष्य देने पर आवड़जी मे सब वहिनो सहित उस पडे 
का रवतत पान किया ओर पडे के सिर को देम' बनाकर 


(<-> 





उसके रक्त का देग मेँ गरम करके उससे अपने वस्त्र गे। 
वस्त्र रगने के लिए पाटे केसिरकोदेग बनानेके कारण 
यद आवडजी को देगरायजी कहने लगे । 


जालकीषर्डीका हरा दोना 


तेणुव व रानी सारगदे आवडजी के दर्शनो के 
लिए बडे अधीर हो रहे थे) रात होने पर रानी सारगदे ने 
स्थ हाकने की जाल वृक्ष की छ्टी को जमीन मे गाडत्‌ 
हए मन मँ प्रा्थना की कि यदि आवडजी हम दरशन देने 
के लिए्‌ यहा पधारं तो जाल की यह सूखी छृडी हरी हौ 
जाये, प्रात होने पर देखा कि जाल की छडी जाल के हरं 
वृक्षकेरूपमे परिवर्तित हो गई है) रानी की अपनी 
अभिलापा पुरी होते देख बडी प्रसन्नता हुई । यह जाल 
का वृक्ष बोर टीबे पर (भादरियाजी) अब भौ आवडजी 
के देवल के पीछे विद्यमान है । सेवक लोग श्रद्धा के साथ 
“जूली जालयी धणियाणी कहकर इसका पूजन करते है ! 


तेणुराव द्वार भगवती आवेडजी का अभिषेक 


तणुरावं मे भगवती आवडजी कौ लकडी कै बने 
आसन “साहगे पर विराजमान किया { तीन वहिनं को 
उनकी दाई तरफ व तीन को उनकी बाई तरफ खडा 
किया। भाई महरखाजी को भी बाई तरफ खडा किया । 
तणुरावे ओर उनकी रानौ सारगदे सोलकनी ने चवर्‌ 
लाति हुए सभी बहिनो का भाई महरखाजी सहित आदर 
के साथ विधिवत अभिषेक किया व आशीर्वाद लिया 
साहगे पर विराजने से यहा भगवती आवडजी सहागिया 
देवी के नाम से विख्यात हुई! तणुरावजी कं प्रण" कं 
अनुसार जैसलमेर के सभी भारी राजा जैसलमेर स्थित 
आवडजी के सात मुख्य देवलो म से धादरिया राव के 
स्थान को विशेष महत्व देते है ओर यहा भगवती का 
राजसी पूजन करत है! 


तेमडा दैत्य का नाश 


वर्तमानं में जहा जैसलमेर शहर है इस स्थान से 
लगभग 22 किमी दक्षिण म गरलाञउ्वे नामक एक 
पहाड पर एक लम्बौ चौडी गुफा है जिसमे उन दिनों 
तेमडा नाम का एक भयकर्‌ दैत्य रहता था! यह वड 
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उत्पातौ था। इमके उत्पातो मे जनता अत्यधिक भयभौत 
थी। इसे राक्षम क यात्मेमे लामा कौ चैनं को साम 
मिली। तोग बड़े प्रमन्न एए्‌। तमड़ा रभम को मासे क 
कारण व्य कौ जनता ने भगवती आवडजौ का तपड्ग्य 
कट्कर उनका वदै पं के माथ पूजन किया। देनी के 
दरिं मे तेणुव कृतार्थं हए। तणुराव मै भगयती 
आबवड्जौ को भाटी कुल की रक्षक दवी मानकर वद्य 
मन्दिर की स्थापना पर सातो वहिनो की मूर्तिया स्थापित 
की ओर भगवती को तनोर राय क नामं सै सम्बोधित 
किमा। बहा आभ तक भी भगवती आवड़जौ तमोटगाय 
देवी के नाम से पूजी जाती रै] 


घटीये नामक राक्षस को मारा 

तनोर दुर्गं च अपने देवल की प्रतिष्ठा करके जव 
भगवती आवेडुजौ तेमडेराय पधार रही थो तय रस्त मेँ 
ज्ञति हूभा करि घटीया नामकं राक्षस यड़ा उत्पात कर रहा 
टै ओर उसके कारण यहा कौ जनता भयभीत ओर 
परेशान है। जनता को भय ओर दुख से मुक्त कणे के 
लिए भगवती आवडुजी म घटीये राक्षस का नाश कर 
दिया। इससे भगवती आवेडजी वद्य षटरोयाल देवी के 
माम से प्रसिद्ध हूई। 


भगवत्ती आवडजी का पहाप्रयाण 
भगवती आवड़जी ने अपनी 191 वर्यं कौ आयुमे 
माड प्रदेश के अनेक दुष्टा व दनुजो का सहार करके 
भयभीत जनत्ता को अभय किया । दुखियों के दुखो को 
टूर किया। समस्ते प्रदेश मे शान्ति स्थापित की। सभी 
लोग आनन्दपू॑क रहने लगे । माड प्रदेश मे अबिडजी कौ 
कृपा से भाटियों का सुदृढ राज्य स्थापित हो गया था। 
आवड के वरदान के अनुसार तणुराकवजी का पौत्र सिद्ध 
देवराज माढ प्रदेश का नवगढा नरेश था। वह शूरवीर 
योद्धा था। उसने दिग्विजय की थी। जनता को कह 
पुत्रवत चाहता था ओर जनता के हरदुख को दूर करता 
था! आवडजी ने अपने अवतार लेने के उदेश्य को पूरा 
हुभा जानकर अपनी बदिनो की सलाह से विक्रमी सवत 
999 मेँ माड प्रदेश के भक्तो, बरादर्णा, वनिरयो, चारणो 


राजपू्तो ओर सिद्ध दवशज आदि को तेम परवत पर 
युताफर सरको आदपपूर्ेक दाकर आशरवेद दिवा 
ओर कटा कि अय आप सभौ लोग आनन्दषूवक पए 
शात्ति के साथ अपना जीवन पताह है ह्म 
अवतार लनं का ठदश्य पूरा ह गया है! इसलिए अवह 
अपना भौतिक शरीर छोड़ना चाहती ह। यह क्छ 
विक्रमी सवत 999 की माह सुद सातम को तमः 
पर्यत पर मातो वहिन तारण शिला एर यंठकः परि 
दिशा की तरफ हिगलाज माता को देखे दए भव है 
गई। 

महारावल सिद्ध दवएज ने सात स्थानों पर भय 
मन्दिरा का मिर्माण करवाया । माड-प्रश मे स्वागषजं 
(आबडुजी) के कुल 52 देवल ह । उन्ही स्वगं 
की सप्तामत मूर्तिया रखकर पूजन किया। 

भगवती श्री आवड जी (श्री स्वागीया स) 4 
उनकी छ॒ वहने आजन्म ब्रहचारिणी र्ती थो। कि 
सम्वत्‌ 999 मे माघ सुदौ सप्तमो को महा शा 
(अद्श्य) लेते के बाद महारावन श्री देवज ज, 
स्वागीया जी के अनन्य भक्त थे, ने वावन ६ । 
देवी क मदिरो को स्थापना की धौ। दसवी सतार् 
प्रार्थ मे इन मदि की स्थापना की गईं थी! ॥ ५ 
कई दुर्गो मे पहा की चोियो प्र, कदरे मे 
रीलों (धोरा) पर, ताला के पास, मैदानी ठ फ 
के नीये स्थापित करिये गे थे। माड प्रदेश के अ 
स्वामीया जी के सोनि-चादी के ठठ (मूर्ि कौ ् 
भी बडे चाव से गले मे पहनते है! महारावठ 
मै भगवती स्वागीया जी के जीवन कल मे 
स्थानों कां विरोप महत्व होने के का # 
विजयदात्री के रूप मेँ देवन्टो की स्थापना करवा दु 
जिनका कालान्तर मे विकास होत रहा है। क # 
ही सप्तामत मूर्तियो का तिर्माण कपना (1 
स्थापना कवा दौ मई धी। न सात मि कर 
प्रमुख मदिर श्री भादरिरया राय जीकाटहंजहा 
दो वार जैसलमेर अधिपति को दशरथ 3 ् 
था। वहा पर राजयिक पूजन रोना था जो 


परम्परागत रूप से चल रहा है 
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1 श्री भादरिया राय देवक (मदिर) 


भगवती श्री स्वागीया जी का यह स्थान सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णं है जहा भगवती ने तनोट अधिपति तणुराव को 
प्रथम बार दर्शन देकर कृतार्थं किया था] सिन्ध प्रदेश से 
हकडा नदी को शोपण (पीकर) कर जव वे माड प्रदेश मे 
अपने वुदुम्ब सहित यहा पधारी थी तव तणुराव जी ने 
इस स्थान पर भगवती का प्रथम वार अभिनन्दन किया 
था! यह स्थान वोर्‌ टीबे के नाम से प्रसिद्ध था! तणुराव 
जी ने अपने भारं हाद्य जी को श्रौ स्वागीयाजीके 
पास देगराय मामक स्थान पर दर्शन देने की अभिलापा 
से भेजा धा। भाटी शासक तणुयवजौ आवडजी के दर्शन 
के उत्सुक थे इसलिये उन्दमि अपने भाई वहादरियाजी को 
आवड्जी के पासं देगराय भेजा लेकिन उनका कोई सदेश 
तणुराव के पास नदीं पटुचा इसलिये तणुराव व रानी 
सारगदे सोलकणीजौ ने बार टीले पर उनकी प्रतीक्षा की। 
बोर टीला जहा आज भादरियाजी का भव्य मदिर वना 
हुआ रै वहा पर पहले विशाल टीला था! यहा पर वर 
वृक्षो का सघन जगल था} 


इधर राजा ततुराव व रानी सारगेदेव आवडजी के 
दर्शन पाते के लि प्रतीक्षा करते रदे ! उनका कोई सदेश 
नहीं पाकर रानी ते आवड्जी का स्मरण करते हुए कहा 
हे माँ भगवती! अगर इसी स्थल पर दर्शन देने हैतोमै 
यह जाल की सूखी लकेडी (वैल हाकने के काम आती) 
रोपती ह उसे हरी कर देना ताकि हम आपकं दर्शनां की 
यही प्रतीक्षा कररे। सुबह वही हुआ वह लकडी हरी हो 
गई दो चार कोपिते भी पत्ते के रूपं में निकल गई। 


वह जाल का वृक्ष विशाल रूप मेँ आज भी मदिर 
के पिछवाडे मजूद है। बहादरियाजी की प्रार्थना पर 
अआवडजी भाई च छ वहिनो सहित तणुराव व रानी को 
दर्शन देने के लिए बोर टौले पर्‌ पधारी। आवडजी के 
पथारने पर राजा व रानी ने लकड़ी के वने सिहासन 
(जिसे साहरगो के छते है) पर विराजमान किया तथा छ 
बहिन की 3/3 दार्यी बाई तरफ खडी की तथा भाई 
महप्पोजी को बाई तरफ खडा करके ठनका अभिपेक व 
पूजा अर्चना की । साहो पर विराजने तथा सभी की एक 


साथ (सेहरगो> पूजा कणे के कारण स्वागिया कलाई 
जो भाटी वश राजपृतों की कुलदेवी स्वागिया कहलाती 
तथा सातो की सप्तमूर्तिकेरूपमेपूजाकी जने लगी। 


आवडजी यैर वृक्ष पर ब्ूला बाधकर सूली थी जौ 
डे री वडबोरडी आज भी पुराने मदिर कै पूर्वे मे स्थित 
दे। 


जाल के अगे (पूर्व मे) महरचिये जौ की मूर्तिं की 
पूजा की जाने लगी लेकिन पशुबलि को देखते हुए 
भादर्या महापज ने वहा से हटाकर पुराने मदिर कै आगे 
पुन स्थापित करवा दी गई} 


राव तणुराव ने अपने भाई बहादरियाजी को बोर 
रीले के वृक्षाकार क्षेत्रफल मे चसे गायो को जागीर्मे दे 
दिये। बहादरियाजी के एकमात्र सतान बुली बाई थी जो 
आवडजी की परम भक्त थी जो आजीवन ब्रह्मचारिणी 
रही। 


वहादरियाजी के नाम पर वर्तमान गावे का नाम 
बाहदराराय भादरा राय तथा वर्तमान भादरिया राय 
प॒डा। महारावव्ठ देवराजजी के समय म इस स्थान प्र 
जाल वृक्ष की ओर मेँ कच्चे मदिर का भिर्माण कर्‌ 
मूर्तिया स्थापित की गई थी] कालातर्‌ मेँ इसमे परिवर्तन 
होति रहे दै। वर्तमान मे भादरिया गाव एक विश्व प्रसिद्ध 
स्थल बन गया है! भादरिया गावे वन-सरक्षण के साथ- 
साथ कुछ ओर कारणों सं भी प्रसिद्धि पा रहा है। 


पुस्वकालय एव अनूढा विश्वविद्यालय 


ससार मे इस समय अमेरिका की केप्रेस का 
जबकि दूसरा इग्टैड एव रूस के सवसे बडे पुस्तकालय 
मौजूद है । भादरिया का ग्रन्थागार एशिया का प्रथम एव 
विश्व के दूसरे स्थान पर लाने के प्रयास युद्धस्तर पर 
किये जा रहे ई । उपरोक्त पुस्तकालयों को इस सग्रहालय 
मेँ माङ्क्रोकिटम मे सग्रह कणे का सोच रखा। 


इस पुस्तकालय की नीव सत्त श्री हरवशसिहनी के 
कर कमलं द्वारा 1981-1983 मे शिलान्यास किया 
गया जो आजं प्रथम चरण लगभग 4 करोड रूपये की 
लापत लगकर पूर्णं हो चुका रै । इस पर 500 करोड ओर 
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खच॑ होने पर ससार के सग्रह योग्य प्रथा से भर जाएगा। 
इस भवन के दो भाग ह। पहला अध्ययन के लिये एव 
दूरा सग्रह के लिये । संग्रह वाला भवन 225 वाई 360 
फुटमे वना टै जो एक विशाल भवन ह उपम 3 बाई 6 
फुट की 562 अलमारिया वनी ह है । दीवारां के अन्दर 
इनके अतिरिक्त 16 टजार फुट रैक्स पुस्तकों को रखने 
के लिये बनी हुईं रै। इसमे 18 कमरे भी है जिनमें 
इन्टसेट की सीडी माहक्रोफिटम तथा वीडिया फिल्मों 
का सग्रह किया जा सकता ₹ै। योजनानुसार सप्रट होने 
तथा कम्प्यृटर इटसेट से जुडने के वाद्‌ ससार का पहला 
सगरहालय बन जाएगा। पूर्णं सग्रह होने के वाद भारत के 
शोधकर्ताओ को एके ही स्थान पर सम्पूर्णं सुविधाए्‌ 
उपलब्ध हो जाएगी । यह पुस्तकालय भृमिगत हे दीवरों 
मे लगे शीशे अलग ही शोभा वदढति हं। भूमिगतं यह 
सम्रहालय अग्रेजी के टौ आकार मे वना हुआ है। 


अध्ययन केन्द्र 

अध्ययन भवन एक विशाल भवन रहै जिसकी 
चौडाई 60 फुट एव लम्बाई 370 फुट है । 18 फुट ऊचे 
इस अध्ययनं केन्द्र मे 4 हजार से अधिक विद्यार्थी एक 
साथ यैठकर अध्ययन कर सकेगे। यहा टी वी सर्किट 
लगाएु गए है। फनीचर का काम पूरा्ो गया र इस 
भूमिगत भवन की विशेषता यह है कि इसके वीच मे 
स्तम्भ नही £ै प्लास्टर ओफ पेरिस से सुसज्जित इसकी 
छत एव चमकदार रोशनी की व्यवस्था है । इसको ई-मेल 
से जोडने की प्रक्रिया जारी ई ताकि शोधकर्ता घर यैठे 
कम्प्यूटर लाद्रेरी का लाभ उठा सकं । 


विश्वविद्यालय 

यहा एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है 
जिसका विधान तैयार हो रहय है । एक कोलेज के लिए 
भवन बन चुका है! एक होस्टल व स्टाफ आवास तैयार 
है 

शोध भवन सस्कृति सस्थान विश्व के रष्ट्रो की 
नई- पुरानी मुद्राओं को सग्रह रखमे के लिए 4 बाई 6 
पुट के शीशे के बो सहित भवन तैयार दै । 
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इस विश्वविद्यालय का कषतरफल 88 वर्ग किप ह 
यद्य आने वाले शोधकर्ताभआ क तिये 150 फुट तम्ब 
व 20 फीट चौडी लाद्मेती तैयार की गई ह ए साध 
250 कुर्सिया-टेवल लगाए गए 


विश्वविद्यालय, कृषि ति वि बनाया जाएगा ताकि 
कृषि क्षत्र मेँ अपार सभावनाए्‌ तथा ग्रामीण किसानों ए 
युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके तथा उत पैदाक 
प्राप्त कर सकं। इमसे सयद्ध कनि भे परपेशात 
कौर्मेज चलाए जाएगे ताकि ग्रामीण एव गव प्रिभाए 
कम स्च में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सक । स्ातकोत 
पाठ्यक्रम के साथ-साथ कृपि नसिग, वीमीए, 
वीएड, मैनेजमेर, एल एल बी इजीनियणि व 
पी एव डी दिप्तोमा पाठ्यक्रम व कसं सवातत कि 
जाएे! ग्रामीण युवा शरो की चकाचौध पै दृ एक 
ग्रामीण आचल से जुडे एह सके तथा उच्च प्रतिभा की 
निखार सके । 


गोधाला एव गोचर 

श्री भादरा महारज ने राज्य की गौ त्की | 
रोकने मँ सराहनीय भूमिका निभाई है। शायद टृ प 
सरक्षण के लिए आपको पृथ्वी पर अवततरित व । 
मूर बताए अतुसार श्री सतजौ ने लगभग} (क 
को वूचड खानों म॑ कटने से बचाया उन 1 
कितनी लाख गायों की तस्करौ पर रेक लगी) कै 
गौ्ाला मे लगभग 15 हार गायां कं चरि पः ५ 

पूर्णं व्यवस्था की गई है यह राज्य 

सौशाला है। गायों की छाया के लिये लि 4 
गये है तथा चारा स्टोर के लिये 22 स्येद (4 
बनाए गए है। इस समय चग चैदां कलं र 8 
नलकूप तैयार किये गये है1 जिसमे 1400 त 
पर्‌ हरा-चारा पैदा किया जतत है| इनका त ५ 
को सरक्षण प्रदान करना टै! तथा लुप होती १ 
नस्ल को बचाकर अच्छी दुधार नस्ल पैदा वनिं 
चेकार साडो को वधिया कसे के पक्ष नहा ५ 


यनि 
बेकार साडो का विशाल म ल्ल 
पशु-पकष्यो के लिये देश म कई अपार ह 
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नील मारयो व साडी का एक अनोखा अभयारण्य बनाने 
की योजना है। 


श्री भिर्या माताजी के मदिर के आस-पास 80 
वर्गे क्रिमी की ओरण का विशाल भू-भराग ₹ईै। जो 
राजस्व न्यायालय कै द्वा अपने एक रेतिहासिक निर्णय 
मे इस भू-भाग को जगदम्बा सेवा समिति के नाम 
किया! जो 1 लाख 11 हजार बीघा जमीन दै। इनमे 
पहले भी वेर व खेजडी के वृक्ष सघन मात्रामे है फिर भी 
भादरिया महाराज की तरफ से इसे ओर हरा-भरा कसे 
के लिये प्रयास्र जारी हे। भादरिया सै धोलिया के चीच 9 
किमी मेँ लगाए गए वृक्षो की कतार एक स्वर्ग का 
एहसास करवाती दै। सडक के दोना तरफ नीम के 
लहते वृक्ष तथा रग-बिरोे फूलों की लाए एसे लगती 
है। सैसे स्वग मे पहूच गए हों जहा पानी के लिये लाग 
तरसते थे वहा एेसी हरियाली आश्चर्यजनक ही है । गाव 
के दोनो ओर आर्मी प्रशिक्षण एरिया होने की वजह से 
इस क्षत्र मेँ कार्यं न्ह करवा सकते ह । अगर महाराज को 
अनुमति मिल जाए तो पृथ्वी पर छोटा-सा स्वर्गं बना दें । 


अभी हाल ही मे तपस्वी सत महाराज जिनके 
सतते प्रयासो एव मँ की कृपा से आज भादरिया मन्दिर 
विश्व विख्यात हो गया है से सत को मो ने हमेशा के 
लिए अपनी शरण मेँ ले लिया है। महाराज हरवशसिहजी 
फे दिशा-निर्देशो का पालने स्थानीय कमेटी कर रही हे । 
सत की आत्मा कौ नन्‌। उनको द्वारा किये गये 
सराहनीय कार्यो को सतत नमन्‌। 


2 श्री तेच्रोट राय जी देवन (मदिर) 
भगवती श्री स्वागोया जौ के आशीर्वाद एव 
अदिशातुसार भारी तनुराव जी ने विक्रमी सम्वत्‌ 847 मे 
आसोज सुदी 10 को तत्रो गढ की नीव रखी थी, गढ 
सरव प्रथमे स्वागीया देवी का मदिर वना कर मूर्तिं 
स्थापिते की थी। वही दो सप्तामत मूर्तिया आज तक 
ततरोर राय भदिर भँ विराजमान है । अपने नाम पर देवी 
का (तणोरीया देवी" या ननोर राय' कह कर सम्बोधित 
किया था। उसी नाम सं वह आज तक प्रसिद्ध ै। 
विक्रमी सम्वत्‌ 888 में श्री स्वागीया जी ने तोर पधार 
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कर तनोर दुर्गं एव मदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी । उस 
समय तणुराव भादी ने अपने पुत्र विजय राव कौ श्री 
स्वागीयाजी से वरदानदेने कौ प्रार्थना की तो भगवती ने 
प्रसने होकर अपनी पहनने की सोने की दिव्य चृड 
निकाल कर विजेय राव को दी, तथा आशीर्वाद दिया 
कि यह चूड युद्ध मे तरे हाथ मे रखना, तुम्हारी निश्चित 
रूप सै विजय होगी, तथा तुम्हार पुत्र दिषिजयी सम्राट 
होगा। 


उस समय मदिर गिद्र की ईयं से बाया गया था। 
उस समय सं लेकर आज तक श्री तनोट राय के मदिरमे 
अखण्ड ज्योति प्रज्वलित होती रहती ठै। 


श्री तमरीर राय अब मुख्य रूप से भारतीय सैनिको 
की श्रद्धा का केन्द्रे है। जैसलमेर एव सुदूर प्रान्तों से यात्री 
श्री तेन्नर राय श्रद्धा के साथ दर्शनार्थं जाते टै। वहा तक 
पक्की सडक का निर्माण हो जने से यात्रियों को वेदे 
सुविधा हो गई है । वहा पर ठह के लिए धर्मशाला भी 
बन चुकी है तथा यात्रियों के ठहरने व खाने की व्यवस्था 
सैनिको द्वारा बडी आत्मीयता से की जाती है । सप्ताह में 
एक बार जैमलमेर से तन्नोट जाने के लिए राजस्थान पथ 
परिवहन निगम की वस भी जाती है। 


इस मदिर का महत्य सन्‌ 1965 कं भारत-पाक 
युद्ध मे ओर बढ गया है तथा भारतीय सेना के जवान व 
अधिकारी इस चमत्कारिक देवी स्थान के दरशनार्थ 
अवश्य जाते हे। भारतीय सैनिक स्थलो पर पूरे भारत में 
जगह-जगह तोर राय के मदिरो का नि्मांण करवाया 
गया है। 
यह युद्ध 16 नवम्बर 1965 कौ हुआ था। तमौट 
युद्ध से पूर्व शत्रु सेना (पाक सेना) ने किशनगढ़ से 74 
किमी पूर्व मे वुहली (सरकारी) तक तथा पश्चिमी म 
साहोवाला शाहगढ़ तक 150 किमी तक के भू-भाग 
पर अपना कल्जा कर लिया था) तत्नोट चा तरफ से 
धिर चुका था! तेनोट से रामगढ जाने वाले रास्ते पर 
घटीयालौ के पास एन्टी पर्सनल व एन्टी टैक माईन्स 
वि्ठाकर तनोट कौ चारों चरफ से घेर कर भारी तादादरमे 
पद्रह सौ सैनिकों को क्ञाक दिया गया। उनके हथियार 
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आधुतिकतम 124 सपोर्टिग गना मोरटरसं ओर दौ 16 
वैपन कैरियर के साथ हमला किया गया ! कर्नल जयसिंह 
जी राठौड़ (थलासर) मौकमिर के नेतृत्वे मे हमारे केवल 
तीन सौ सैनिक थे जिनं 13 गरनेहियरसं का केवल एक 
स्ववैड़न तथा 13 सीमा सुरक्षा चल को दो कम्यनिया 
वैनात थीं। शत्रु ने तीन तर्फ से धुआघार मला क 
दिया। हमारे जवान साहस के साथ तीन दिने तक 
निरन्तर लते रे। 


इस विकट परिस्थिति मे श्रौ तोट सय की कृपा से 
दूसरे दिन युद्ध होने से पहले तक एक जवान को भगवतो 
का भाव आया कि घवराने कौ आपवर्यकता नही है। 
वर्तमान पोजिशन को टोडकर पूर्वं की तरफ़ चले जाओ, 
तुम्हारा बाल भी वाका नहीं होगा, तुम्हारी विजयं मिश्वित 
है। हुआ यही, दुश्मनो ने भारतीय सेना की उस जगह पर 
धुभाधार तोपखाने से गोले बरसाये जहा तक तीन दिन पूर्वे 
युद्ध हुआ था, उन्हे पता नहीं लगा कि भारतीय सेना ने 
अपना स्थान बदल लिया है। वह भोपा (सैनिक) वार- 
बार मा के बाहर दिन में खूला खडा होकर अपने सैनिको 
का साहम बढता रहा, तथा तमो राय की जय बौलता 
रहा। तीसरे दिन के निर्णायक युद्धं मे जव श्तु दल उत्त 
की तरफ से मदिर पर आखिरी भयकर हमला करन को 
अग्रसर हुआ तो तत्नट राय कीकृपासे हमारे सेनिको के 
शौयं के आगे शद्ु सेना अपने पाच सौ जवानों की लश 
युद्ध स्थल मे छोडकर भाग खडी हुई जिनकी क्रे तग 
युद्ध क मैदान मेँ साक्षी रूप मे विद्यमान है। 
आश्चर्य तो इस बान का है कि मदिर के आस 
पाम 3,000 बम बरसये थे, गोले फटे ही नही । यदि 
कोट गोला फट भी गया तो मदिर के एक खरोच भी नही 
आई । भारतीय सेना के किसी जवान की कई चोट नही 
आद्‌ आर शतु फौज हताश हौ कर पाच सौ शव छोडकर 
भाग खडी हुई । 1971 के भारत-पाक कुड मेश्वुखेना 
नै इस तरफ आख उवा कर भी नरह देखा। 
आटवी शताब्दी से लेकर आज तक राय 
सैनिक महत्व का स्थान सदा अजेय रहा 
व सौ की कृमा से भव भी अजेय रहेगा । 
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3 श्री तेमडे रय ऊी देवल (मदिर) 


भगवती श्री स्वागीयाजी ने जैमलमेर मे सा 
कोस (21 कि मी ) दक्षिण में मलाङणे नमक पाड 
धर शफा मँ रहने वाते दुर्दानि-पैतय रमे का व्व 
किया था] यह दैत्य उतत समय मा पदेश के निवाय 
को सवस ज्यादा प्रास देता था। मकै स्वजो को व 
पशुं को मारकर जाता था! अपनी सुरा के त्ष 
पच्‌ पर उसने कई कोय लम्बी गुफा वना ती थौ निर 
वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। # 
आवड जी जव गढ़ नानण (सिध) से वापस मा प्रका 
मे पारी तो उद विजडासर नामक स्थान पर माई प्श 
के निवासि मे दुष्ट दैत्य ममे के अत्याचएे क 
गिवेदन किया तो श्री भावड़ जौ छह वहनं सहि अमे 
दैत्य को मारे हेतु वहा से प्रस्थान क गरलारष पह 
प्र पधारीं तो रक्षस प्रेमा भगवती स युद क॑ 
उद्यत हो गया ओर नाना प्रकार के दैत्यतुकूत अवि 
कसे लगा। भगवती श्री आवड जी म तशू सेच 
करके उसे गुफा के दरवा प्रर डाल दिया छी 
म जब उत्सुकता वश आवड जी सै आक पू किदैय 
गुफा मे चला गया, क्या बाति है तो श्री आवई 
कहा--तेमड़ो ठै) यानि यह मढ़ा (शव) है। इषा 
मैन अत कर दिया है) गुफाके आगे पत्थ की रिता 
श्व दी गई जिसे "तारण शिला कहे र तथा य्‌ 
भरक्त-गण आज भी उप्त पवित्र शिला के दर्शक 
अपने आपृ को धन्य समदते है) 

तेमडे राक्षस का वद्य कर के वाद भवी 
आवडजौ ने अपनी खो बहिन सहित कदं वे 
तेम राय परवत पर हौ गिवास किया या} माई पदर 
एव सुदूर प्रान्तो के दर्शना्थी यहा र दर्शन 
थे। भगवती स्वागीया जी कै कई वयो तरक यहा १ 
कमै से इस स्थान को दूय हगलानं समल जता 
यहा आज भी लोग अपार श्रद्धा के साथ दरशन मतै 
आति है अव यह स्थान जेसलमेए स्क 9 


पहाड़ कौ छह (कदर 
सुड गवा है} मदिर गला पहाड़ त 2503004 
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ऊचा एक रमणीक स्थान है । यहा पर श्रद्धालु भक्तो को 
आज भी श्री स्वागीया जी की कृपा से छष्ुन्दरी के रूप 
में दशन होते है जिससे अपने आपको धन्य समञ्जता है। 
कभौ-कभौ दो-दो दिन तक दशन नहीं होते है ओर जिस 
पर देवी की कृपा होती है उसे धूप-दीप कर नैवेद्य अपण 
कते ही दशन हो जाते रै । 


इससे पूर्व सात नागो के फनों पर सात कन्याओ के 
रूप में दर्शन होते थे। स्वागीया जी के सेवक "भोपे' यहा 
पर गोगली भाटी है! उनके उरे से तथा आवड जी सै 
निवेदन करने सै नागों के फरो पर कन्याओ के दर्शन 
होना चद हो गया , अब ृ्ुन्दरी के रूप में ही दर्शन 
होते है, जो भक्तों के लिए सौभाग्य-सूचक है। सम्वत्‌ 
1651 में भाद्रपद सुदी 13 क} जब बीकानेर महाराजा 
श्री रायसिह जी व जैसलमेर महारावठ श्री भीमसिहजी, 
जिनकी बहिन आपस मे एक-दूमरे को व्याहीं हुई थी, 
श्री तेमडे राय दर्शन कसे को पधारे तो वहा छृचुन्दरी के 
रूप में दशन तो दशनोक मँ हमेशा होते रहते है, जहा 
मदिरे मेँ हा काना (चे) रहते ह । इस शका पर जव 
गोगली (भोपे) ने व महारावव्छ जी श्री भीमसिह जी ने 
श्रौ आवड जी का आहान किया तो सात नाग के फनो 
प्र सात कन्याओ कै रूप मेँ दर्शन देकर र्न कृतार्थ 
किया था। इसके उपलक्ष्य मेँ बीकानेर महाराजा ने अपनी 
यात्रा की यादगार में एक बुर्ज का निर्माण करवाया था 
जो जीर्ण होने के वाद नया बनाया गया है! यह वर्ज 
मदिर के सामने आज भी विद्यमान हे1 


4 श्री घटीयाब्डी यय जी देव (मदिर) 


आई परमेश्वरी श्री स्वागीया जी जव तनीट दुं 
की प्रतिष्ठा कसे पधारी थीं, तब वापस तेमडा राय के 
स्ते मे तन्नोर से तीन कौस दक्षिणपूर्वं मे घटीये नामक 
दैत्य का उत्पात था। उस दैत्य को देवी ने मारा था। 
उसकी याद मेँ श्री घरीयाव्ठ राय का मदिर तनोट-रामगढ 
सडक के दक्षिण में नना हुआ हे। पहले यह कच्चा मिद 
का कमरा वना हुआ था। इन वषो में रामगढ के सोलकी 
दशमी को सोलकी सर्कार मिलकर भगवती को भसे का 
भक्ष्य देकर पूजन करते ई। 1965 के भारत-पाक युद्ध में 
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पाकिस्तान के सैनिकं ने इस मदिर की मूर्तिर्या की 
मामूली-सी तोड-फोड कौ थी। रात को 12 (बारह) 
शत्रु सैनिक रमगढ-तनोर रस्ते पर माईन्स निष्ठाने अये 
थे) उनको सडक मिली हौ नहीं जबकि मदिरके पास ही 
सडक चलती थी। वे रास्ता भटक कर्‌ उत्तर-पूर्व की 
तरफ चले गये, जहा सुबह मरे हए पाये गय॑। किसी के 
कोई चोट लगी नहीं थी, सव के मुह से खून निकला 
हुआ था। दूसरे दिन जव भारतीय जवानों को उनके पैरी 
के निशान मिले तो उन्होने लाश देखीं व वापस पैर लिए 
तो देखा धटीयाव्ठी मदिर की मूर्तियो कौ तोड़ है 
भगवती श्री स्वागीया जी के अच्श्यचक्रासेवे श्र 
सैनिक अपनी करनी का फल भगत कर मौत को प्राप्त 
हुए थे। 

घटीयान्ठी देवन में इस अप्रत्यासित घटना के बाद 
लोगो की श्रद्धा ओर बढी है। त्नीर जाने वाले यात्री 
रास्ते में पडने वाले इस मदिर को श्रद्धा के साथ नत- 
मस्तक होकर अपने को धन्य समता है। 


5 श्री काले डूगर राय जी देवक (मदिर) 


जैसलमेर से उत्तर-पूर्व 9 कोस पर स्थित काले 
रग कै पहाड की चोटी पर बने भव्य मदिर को काले 
पहाड को वजह से काके डूगर राय कह कर सम्बोधित 
करते ह । माड प्रदेश की भापा मे पहाड को गर कहते 
है। इसलिए सप्तामत्‌ भगवती आवडादि का नाम 
डूेचीया देविया प्रसिद्ध हुमा) 


नानणागढ (सिध) को नष्ट कर हाकडा नदी को 
सौख कर, जव सप्तामत देविया माड-प्रदेश मे पधारी तो 
सर्वप्रथम आईता नामक स्थान पर कड दिन प्रवास किया 
था। माड निवासिरयो ने वहा जाकर देवियो का हादिक 
स्वागत व अभिनन्दन किया था। भगवती आई परमेश्वरी 
के प्रथम बार अलौकिक शक्ति-सम्पन्न होकर यहा 
पधाने पर माड निवासि्यो ने उस स्थान की “आई 
आयाहता एेथ' कह कर प्रसिद्ध किया । कालातर मे यहं 
स्थान आईता कटा जाने लगा। आरईता मैदान में स्थित 
था! पर्याप्त पानी भी नहीं था इसलिए सप्तामत देविर्यो 
आवडादि ने काले डूगर की चौरी को उपमुक्त समडते 
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हए, व्य अपना निवाय स्थान रखा ज्य ताता 
जोगणौमद य वरीयोम भी पानी पयप्तथाण्पजगहभी 
अत्यन्त रमणी थी। आवद्ादि देचिग्रा यदा पर करर 
महोनां तक पिसजमाने रहो] माइु-प्रदेश क तमाम भेर 
राजपूत कौमा मे यीं पर आर आशीयाद प्राप्त किया 
धा इपतिए अधिकतर सिनदआ म यही कौम कालं इगर 
राय क दशन कन, मनौतिय मनानं प्रति वपं आती रटती 
ह। 


6 श्रीदेग राय जी देवल (मदिर) 


श्री देगराय मदिर जैमतमेर स पूवं कौ तरफ 50 
किमी दूरी पर देवी कोट-मेतरावा पक्की सडक पर 
स्थित है। यट मदिर देग राय तालाय की पाज परयना 
आ टै) इम स्थान पर आवडादि दविया भोजासर से 
रवाना हो कर पधारी थीं । उस समय यटा पर दुष्ट सावड़ 
यृगा सेलावत रहता था। उसके भैसियां का रोव्ग धा। 
उसका गवाल गरीव राजपूत भारवतीया पडटार था। इस 
स्थान को माड निवासी रणककट तालाव कहा करे धे। 
जहा सेलावत की भमिया निर्वाधि रूप सै चरती रहती 
थी। उसमे एक दैत्य भसे के रूपमे चिप कर रहता था। 
आवड जी मे भारवलीये से कटा, यह भमा मे काट कर्‌ 
भक्ष्यदेदो, हम भूख भी शान्त कर ले तथा हमर कपड़े 
(लोहडिया) ओढणं की साद्या भसे के खून से लाल 
रग लेवे। भारवलीये ने कहा--याई यह भमा तो 
सावड्वगा सेलावत का है, मै तो ग्वाला हू। यदि मनि 
आपको भैसा दे दिया तो वह दुष्ट मुञ्ञे मार देगा। 
भरगवती आवड ने कहा तेग सेलावतत कु भी नर्ही 
बिगाड सकेगा। तुम को जब भी कष्टदो मुञ्ञे याद 
करना मै तो सहायता करूगी। 
तरन्नोट अधिपति तणुराव के लघु भाता बहादरिया 
जी आवडादि सप्त देवियो के दर्शनार्थं तत्रोट से चलकर 
रण-ककण तालाब पर पहुचे तौ भवगती आवड मे 
चहादरिया जी से कहा--यह भसा काट कर हमे भक्ष्य 
दो! इस पर भारवलिया मना करता रहा। बहादरिया जी 
मै तमहिये चमे को अपनी तलवार चक्राली से काट कर 
भगवती कौ निवेदन किया तो सातो बहिने भसे केखृन 
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का पीकर तृप्त क्य गई । वहा कड्‌ एनं का कोई वर्त 
उप्त नरं था, इसलिए भस क शाश (सिरे का दै 
दग वनाकर उमे पून गरम करके अपनी लाहिवा 
(मादविवा) रणी! भैं तदीयं कं सिर की देष वनानं पे 
ड्म स्थान का माम देराय दिया गया है) जहाष 
आवडादि देविया मै दपर वनाकर कड रे थे। उम 
स्थान पः देगराय तालाव की पाज एर देवी का भव्य 
मदिर रै जिम महयन अ्व॑मिह जी नं विक्रमी सत्‌ 
1798 वशा सदी दूज को निर्माण कःएवाया है। उका 
उत्कीर्ण मदिर के अगि तारण द्वार क अन्दर की त्फ 
किया हुआ है। करव ढाई सौ वयं पूव निर्मित पक्का 
मदिर आज भी वड़ा भव्य लगता है। इस मे आवडादि 
समत देवयो की मूर्तियां विराजमान है। निज मदि रम 
सात यिनं की ठं त्रिशूल भैस कपिर मे घोषा ह 
सौम्य मर्तिया है । वाह डि मे स्थापित मूर्तिं अलौकिक 
एव भव्य रूप है जिस्म सप्तामत देवि के साध भई 
मट्ए्यो जी भी दशयि ये ह । इस मूर्ति को खकः अी 
आनन्दातुभृति होती है। शरदधालु भक्त अपलक निहति 
हीर्तेरै। 

मदिर के बिल्कुल सामनं हौ एक पियाल का ! 
तरिमाण महाराजाधिराज महारावक्ठ जी श्री मूढरज जा 
विक्रमी सवत्‌ 1853 मिति वैशाख बदौ 5 को कया 
था जिसे कचहरी की पठियाल भी कहा जाता है 
एक शिलालेख लगा हुआ है, जौ इस प्रकार है 
श्री सहागीया जी रे थान साल काया 
महाराजाधिराज महारावक जी श्री मूठरज नि 
अन्याधिमा शरीरेण दीर्घायु भवतु 1 1853 
वैशाल वदी 5 लिखी व्यास श्री पती [श्री॥ श्री॥ 

यह स्थान अत्यन्त हौ अलौकिक स्थान है। ४ 
पर्‌ रात को मदिर मे कोई नहीं रहं सकता है। ४४ 
रात मे यहा नमाडा की ध्वनि व वृत्य ५ 
ध्वनि स्मष्ट कई चार सुनाई देती हे। दीपक भी नि 
जल उठते ई। इसके चागे तरफ बारह कोत मे ध 
(सुरक्षित चामा) है जिसकी एक भी ५ 
नहीं कार्ता है! यदि भूल वश्च काट 


कुल देव्य, 
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अनिष्ट निश्चित है। अत लोग बहुत सावधानी रखते 
है । इसके पुजारी (भप) पडियार शाखा के राजपृत है । 


देमगय मदिर से दक्षिण 2 किमी दूरी पर सावडा 
मठ य का मदिर वना हुआ है { यह वह स्थान रै जना 
साबडवुगा सैलावत ने गरीव भसि के ग्वाले भारवलिय 
को जिन्दा जलाने के लिए आय लगा कर उसे अन्दर 
फक दिया था, लेकिन भगवती आवडादि सप्तदैव्यो कौ 
आराधना पर भारवतिये को आवडजी ने सकुशल वचा 
लिया, लेकिन सावडवृगे को प्रज्वलित अनि मं फक 
जला कर भस्म कर दिया था। 


7 महामाया श्री स्वागीयाजी का देवक 


जैसलमेर शहर से एक कोस उत्तर पूर्व की तरफ श्री 
गजग्प सागर तालाय के पूर्वं म ममतन पहाड की चोटी 
पर श्री स्वागीया जी का मदिर स्थित र! यह मदिर 
जैसलमेर के राजाओं द्वारा निर्वि अतिम मदिर है। इस 
मदिर का निर्माण महासजाधिरज महारावव जी श्री 


गजसिह जी ने विक्रमी सम्वत्‌ 1895 के आस्तिन शुक्ला 
नवमी को किया था। श्री गजसिह जी के वृद्ध हेनेसेश्री 
भरादरिया राय नही पधार सकने की वजह से, भादरिया 
राय मदिर के भोपे चाडके सहागीदान से रायं लेकर 
भगवती श्रीआई परमेश्वरी की आज्ञा से इसका निर्माण 
करवाया था) महाराजा श्री गजसिह जी जैसलमेर दुर्ग से 
प्रात उठते ही इस मदिर के दर्शन कसते थे। अत पहाड़ी 
की चोटी पर स्थित यह मदिर दुर्गं से स्पष्ट दिखाई देता 
था) पात ही घोडे यां हाथी पर्‌ सवार्‌ हो कर नित्य कुल 
देवी के दर्शन करके ही चे अनन ग्रहण कतै थे} इस्त 
प्रकार माँ ने एक अनन्य भक्त द्वारा इस मदिर का निर्माण 
कराया गया था। 


इम मदिर के निर्माण से जैसलमेर नगर कै श्रद्धालु 
भक्तों को भी सुविधा लो गई है! जौ भक्त गण 
भादप्या तोर रा, तेमडेराय या काले डगर पर नही जा 
सकते है वै यहा जा कर दर्शन कर अपने को धन्य 
समञ्जते ₹ै। © 








इल त्रिशुव्ठ पत्र मूठ 


त्र 


मूत 


धारणी) 


प्रगत पत पठ स्ञाठ 


चोकं भाव चारणी।। 


चढं लका बाध चल्‌ 


रद्र गात रातडा 
भमै निशुभ शुभु भूप 
अपि रूप अवडा।। 


जां अप रूप अवि 


| बुलल्} न्रौ भण्डार 


पुम्तद 5४ स्व ३,चन'ते4 


स्न स्टेश्न- सड वमनै 
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0 त) | दिपूतिपनजी की मूतं अनायत कै अवतर पर 
र) 





क ~~ ---- & 


षट्शती जयन्ती महोत्सव < ५ 


1 
द, 2 
2 


। 


बीकानेर रियासत के कविराज परिवार के वशज डं गुमानर्भिह वीत्‌ <| 


पूर्वं सरपच सथल एव पूर्वे अध्यक्ष मण्डलीय चारण सभा बीकानेर 
लालसिहपुरा सीथल बीकानेर 


@ #0 
६५ 


रणजीतर्सिहं रमाकान्तसिह डो कुलदीपसिह 





रो. 


॥ षट्शती जयन्ती महोत्सव के अवसर की अलकिया 









(8 
9 
€ 
4 
५५ ५ 


न्न य्‌ | सवाइसिह पुत्र जसूदानजी बीद्र 
+ लालसिहपुरा सीथल बीकानेर 
हाल सादुल कोलोनी जसवन्त निवास 
मातेश्वरी मार्बल एव एजेन्सी 
सोफिया स्कूल के पास जयपुर रोड 
अश्विनीसिह बीह्‌, जो नरयतसिह षीद 
©9413207025 09414968359 ०098283 13271 
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रमिति अध्यक्ष अम्बादानजी दारठ एव सयोजक मूलदान देपावते 


ऋञुदाल-अरुूदानजी यी 
हमीरो का बास सीथल बीकानेर 
श्रीमती मनु कवर~सरपच ग्राम पचायत सींथल' 


\ विनीत गणेशदान इगरदान रघुवीरर्सिंह 
गणेशदान बी जिला उपाध्यक्ष देहात युवक काग्रेस कमेटी बीकानेर 
09784544145 9460226449 





गणेशदान वीदू 


गढवी म 










महोत्सव के असर पर मधुसुदनजी का महोत्सव के अवसर पर गजल गायन करते हए 
स्वागत करते हुए मूलदान देपावतत पकंज उदास {गुजराती चारण) 
191 111 114, 6 | 1 


(ति त + 
1 ^ ;:4; 19 ¦ (८ 
ह: ; 1 4 





महोत्सव के सास्कृतिक सध्या फे अवसर श्रीमती नगेनद्रमालाजी (पत्नी अमर देपायत) 
पर आकाशवाणी कलाकारो फी प्रस्तुतिया विधायक कोटा राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख 
~ अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड 


गिरधारीदान पुत्र भवरदानजी बदरू 
ग्राम सथल वीकानेर फोन 0151-27562738 
हाल चारेण छात्रावास के पीछे सादुलगज बीकानेर 


त करणीदनि श्यामसिह भवानीशकर गोपालदान 
9414452383 मदनमोहन मनमोहन गोविन्ददान मोहित 
<© 


री दान 


(~~ ~~ ~ ~+ ~~ ~ 





जन्मोत्सव समायेह के अवसर पर जन्मदिवस के दिन जयन्ती के दर्शन 


के साथ सेवाथीं अम्बादानजी 
नारायणदानजी एव जगदीशदानजी इत्यादि 


व 


॥ 
॥ 
1, [१ ("र क, १४ 6४ १५ र, 


५ 
स , | ^ 
न. ४ 4 
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उमरढान पुत्र बिसनढानजी सान्दु 
ठिकाण गुन्दीसर-डेगनन्म (नरगौर) 
वैभव ग्रेनाङट (इण्डिया) 


सी-13/1 मान सरोवर गार्डन रिगरेड 
जहागीर होटल के पासं नई दिल्ली 1100415 


ठा उमरदान सान्दु रविराजसिह सान्दु (09350059559) शेखरसिंह सान्दु (09828851202) 


कंवर शेखरसिह रकुवर रविराजसिह 


षट्शती जयन्ती महोत्सव के अवसर की अलकिया 





भक्तति,सगीत्‌ मे लीन चम्पा ओर मैथी 


॥ 7 त्का 
| ५ # {4 


श्रीवइदान, लागीदान पुत्र गेहरदान एव करणीढान, उमाकात पुत्र लागीदान 
मेहरदान किशनदाने आसूदान पुत्र भीवडदान 


चनदरकान्तदान माधोदान घनश्यामदान कैलासदान भदानीदान विसनदान गोविन्ददान जयर्षिहं 


चन्द्रकातदढान पुत्र उमाकात दान 
तिलक नगर बीकानेर मोवाइल 09887301137 





जन्मोत्सव के अवसर पर मों करणी की लीलाओं कविता पाठ करती हुई कवयित्री श्रीमती प्रभा ठाकुर 
का स्तूति गान करते हुए सोहनदान सिहटायच (वर्तमान राष्ट्रीय महिला काग्रेस अध्यक्ष) १ 





अखिल भारतीय कयि सम्मेलन के अक्सर पर ~ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के अवसर पर 
कविता पाठ करते हूए कानदान कल्पितं कविता पाठ करते हूए रेवतदान मथानिया 


पवनढदान पुत्र हजारीदानजी किनिया 
गाव~भाणेका गाव कीलायत (कीकानेर) 
हयात श्री करणी सदन हाजी माकेट के पीठे ए-139 कान्ता खतूरिया कालोनी बीकानेर #:.4 
मोवाइल 09460893 152 09214540967 09416620185 (सुभाषचन्द्र) 


ओमप्रकाश सुभाषचन्द्र प्र किसनदान गोपते प्रहलाद किसनदान 
रामेश्वरदान पन्नादान मोतीदान कुवर युदराजर्सिंह दिव्या भवर-दिराट वन्दना 
एर इण्डिया प्र हि ` ` युपराजरसिंह एदनदान किनिया-जिला अध्य भानवाधिकार निगरानी समिति दीकानेर 
प्रभारी सिरता दाईन-श्री करणी चारण छात्रावास सादुतगज मीकानेर 





जन्मोत्सव के समारोह के समापन अवसर पर पधारे बीकानेर नरेश 


९११ 
पे महाुभवो को धनद क्षपित कते हुए समिति अध्यम उगत गर 


६.१. 
८५ 


रासीसर, नोखा रोड, बीकानेर 
वेदप्रकाश विश्नोई 09414416906 




















= आवड चालीसा 


वंद-बरदायी क्रत भगवती-स्तुति 


श्री करणी चालीसा 

















श्री आवडमाता दशन 
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श [# ~ ५, 
^ 0 
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[1 


(न 5 श्रीक कमी दवयेनम प्लिज ख शुष्ण अतिग सरल (वदत) हुत एप्स दैनुषरम च्य 
श्री करणी भय हारिणी त्रिजिगता ध्याये जगत्‌ तारिणी । जै आओचरसीज (4 पर 
नाना देश विहारिणी भगवती ब्रह्माण्ड सचारिणी। . के. आचरसीज 
सवपिद्धि निवारिणी जन्मन स प्रार्थितम्‌ कारिणी। 216 ओल्ड चोयना बाजार दद्रीट 
भक्तानाम्‌ परतो भयाति शमनी श्तुनक्षणान मर्दिनी । = स्मन 12 (हता तन्ल) शोत्कता 70001 दूत्प 923 21915778 
॥ विघ्न हरण मगल करण मूर्ति परम्‌ अनूष। जे. के. उण्टरग्ाड़जैज 
करणी मम्‌ हदय बसो भूपन की तुम भूष॥। ज्ेेटेत फर्डसतः कूड (वेन) दूह 00971 4२८१४४7 [क 
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श्री आवड चालीसा 


ष्दोहा' 
र गणपत दीजे सुमत, उकती हिये उजास, 


र दे वीणा वादनी, वसो कथ मे वास।।11। 


रपा कीजे करनला धरे तिहार ध्यान । 


भावड चालीसो उच्चरू, गहन दीजिये ज्ञान 1121 


चोपा 


जयं जय आवड आद भवानी, 
वेद्‌ पुराण मुनिजन मानी 111) 
शक्ति तृ र्हिगलाज सरूपा, 
ला धारियोरुप उनूपा 112 
मामड तात्र मीणलामाता, 
वेश देव चारण विख्यात 11311 
कच्छ भोमरी शक्ति कदाणी, 
माढ धरा री तृ महाराणी।।4॥। 
वैठ विमाण गगन सू आई। 
पावन पय धारा प्रगटाह1) 511 
सातरू बहन रुप धर सुन्दर) 
आवड बडी निकारे अन्दर।16।। 
जरकस धावल चीर जडाऊ। 
भुज॒ घखाजू बन्ध लूब लडाऊ।! 711 
भाल्सिंदूर तेज रवि भलके। 
मोती नाथ ज्जूमरा श्जूलके) 81) 
दीरहारगमल मालदभ के) 
कडा जडाड चृड चम के।!911 
घण बृधर रमञ्नोल रण के 
दण हण नेवर पाव ठण के) 101) 


2 +<2------------------------* दर्तमदशन 7? त ( 


सातू बहना सग॒ सुहात। 

रामत रमे ऊजली रत।1111॥ 
गहरी धुनी मौवत्ता गाजे! 

बीण सितार बसरी बाजे!112।। 
रुग अलाप गिरव्वर गूजे। 

धरता पाव धरतरी धूजे।।13॥ 
जगमग जोत दिपै उजियाला। 

सेवग॒ री रखे रिछपाल।114 11 
अवे शरणे भगत अपार। 

हर उचरे जय जयकार।1 15 ॥। 
पुत्र विहीणा पुत्र खेलावै। 
पावा चलण पागला पावे।।16॥ 
अधाने जोती चख अपै। 
रावा अटलराज गढ थापै।। 1711 
र्कं धरा धिर सम्पत थावे। 
रोगी जन से रोग पिटावे।।181\। 
अगर चदणं गूगल उक्खे वे। 
साज सवार आरती सेवे।।19॥ 
केसर चन्दण सुगन्ध सुहावे! 

मेवा ग्िसरी भोग लगावे।।20॥। 
महिपवली मद छाक छिकावे। 
सुद्राणी निजरूप सजावे।1 211 
जगण चौसट अवे जोडा। 

खेतर पालसग मे खोडा।12211 
काला गोरा अवे भरू, 

डक डक हाध वाजवे दैरू123॥ 
शगती केहर पीठ सुहावे। 
अआदकरन्ता अविलम्ब अवे।124)॥} 


रजे गिरवर तैम राया। 
महासुर मास्य 
सिंध अधिपत करी अनीती। 


चेला अबखी मामरड वीती।।26॥1 


शगत्या नागिणी स्पसं जायो! 
मृतन कौ कुल 
सख्यो धृट हाकडो सिन्धृ। 


विपधर पियो जिवायो चन्धू।। 2811 


माढ प्रदेश माय जदआई। 
आता आई कहलाई्‌ ।। 29 11 
काले ईमर री धणियाणी) 


चप जसराज पवार पूजाणी 1130 ॥ 


भैसो असुर ॒त्डगियो भखणी। 


भाखलियेरी रिच्छा रखणी ।131॥1 
माधो महिष देगमडाणी। 
देगराय तव नाम कहाणी))321) 


तनुराव सारग देराणी। 
जिणरी साची भगी जाणी।13311 
वोरटीषे पर॒ दरश दिखायो। 
जाल उमायथान थप वायो।1341॥ 


महमाय।। 25।) 


राजनसायो 11271! 


तुरा कृ वचने द्गयो। 
गढ तन्नोट मायमढ धायो11351 
सागै पर सुराय विरजी। 
मोटे विडसागिया वाजी ।।36॥ 
चूड दीवी विजगज कवर मे! 
माँ मूयसे घटियाल असुर मे1132 
वीजो मार वजी वीजाणी। 
मामडियाल तुरी महराणी 138 
आवड घणा असुर सधा्या। 
आयाशरणे भक्त अवागया।।39 
सोहन सदा चरण रे शरणे) 
बुध अनुरुप कीरती बरणे ।1 401 


द्रोह" 


आदशगत आवड तणो। धरोहिये मे ध्यान। 
पापज पूरबला कटे ।उरसू अदे अङ्गयि॥ 
रागत सरणरीनाथ तो। गुरु दिक्षा ले आन( 
आट़ृनाथ बज आवडा कुंडल धारया कन॥ 


चेदे-बरदायी-कृत भगवती -स्तुति 


दल 


चिता-विघन-विनाशनी, कमलासनी 


छद भृजगप्रयात 
ममो आदि अन्नादि तुही भवानी, 
तुही जोगमाया तुही वाक वानी! 
तुही धार्नि आकाश विभू पसे, 
तुही मोह माया वि शूल धरे।। 


शकत्त। 
वीस ही हँस-वाहनी, माता देहु सुत्त 


तुही चार वेद षट भाव चिन, 
तही ज्ञान विज्ञान मे सर्व भीती 
तही वेद विदा चञ्दे प्रकाशी, 
च्छलामड चोवीस की रूप ग्ची॥ 
तुरी रागनी रग वेद । 
तुदौ जर मे मत र्मे 

तुही चद्र मेँ सूर मे एक 
तदी तेज मेँ पुल मे पते प्रकार 


<>2 
॥0) 7 ग दर्श ~ द 


तुही सोषनी पोपनी त्तीन लोक, 
तुही जागती सोवनी दूर दोष। 
वही धर्मनी कर्मनी जोगमाया, 
तुही खेचरी भूचरी वज्नकाया 1 
तुही रिद्धि की सिद्धि की एक दाता, 
तुही जोगिनी भोगिनी हो विधाता। 
तुही चार बानी तुही चार खाबी, 
तुही अत्मा पच भृत-प्रमानी।। 
तुही सात द्वीप नवे खड मडी, 
तुही धाट ओ घाट ब्रह्माड डडी। 
तुही धनि आकश तू वेद वानी, 
नुही नित्य नौजौवना हो भवानी।। 
तुही उद्र मे लोक तीनु उपावे, 
तुही छन्न मे खान पान खपये। 
तुही क अन्नेक माया उपावे, 
तुही ब्रह्म भूतेशविष्णु कहावे) 
तुही मत्त हो एक ज्योतिस्वरुप 
तुही कालं प्रहाकाल मायाविरुप। 
तुही हयो निराकार ओंकार चानी, 
तुही स्थावर जग में पोपवानी। 
तुही तु ही तु तुही एक चण्डी, 
हरि शकरी ब्रह्म भाखे अखडीं। 
तुदी कच्छ-रूपवदद्धी बविलोही, 
तुही मोहिनी देव दता विमोही।। 
तुटौ देह बारह देवी उपाई, 
तदी ले धरा थभ दा उढाु। 
तदी तिप्रह मे सुरापान र्यो, 
तुही काल वाजी रचीदैत मार्यो।। 
तुरी भरजा इन्द्र को मान हार्य, 
तुही जाय के भ्रग्गु को मर्वगार्यो। 
तुहौ काम-कल्ला व्ि प्रेम भीनी, 
तुही देवदैता दमी जीत दीनी।! 
तुही जागती जोति निद्रान लेवे, 
तुही जीत देनी सदा देव सेवे। 
अजोनी सजोनी उदासीन सासी, 
ज चैठो न ऊभी म पोढी प्रकासी।। 


८2-> 








न जगे न सवे च हाले न डोले, 
गुयतती ने छति करती किलोले। 
भुजाल विञ्चाल उजाले भवानी, 
कृपाल त्रिकाल करालदिवानी)) 
उदान अपान अचेही न छी, 
न मात्ता न ताता न भ्राता सरनेही। 
विदेहा न देहा न रूपा न रेखी, 
न माया न काया न छाया विशेषी।। 
उदासीन आसी निवासी न मडी, 
सरूपा विरूपा न रूपा सु चडी। 
कमखा न सखा असखा कहानी, 
ही इर शब्द निरकार वानी । 
नवोढा न प्रौढा न मुग्धा न बाली, 
करोधा विरोधा निरोधा कृपाली। 
अभगा न अगा त्रिभगा ने जानी, 
अनगा ने जेमा सुरणा पिछठानी।। 
शिखर पे फुहारौ असोरूय तोरो, 
अजनी सुपावौ कटे फद मोरो। 
पढे चदे छदे अभैदान पाङ, 
निसा वासर मति दुगे सुध्याऊ।। 
सुनी साध की टेर घाट भवानी, 
गज इवते ही ब्रजराज जानी। 
भजे खेचरी भूचरी भूत॒ प्रेत, 
भजे डाकिनी शाकिनी छोड खेत।। 
पठे जीत देनी सवेदैत नाश, 
भजे किंकरी शकरी कालपाश्। 
भजे तोतला ज्र मत विरोले, 
भजे नारसिगी बली वीर डोले॥। 
विशा वासर शक्ति को ध्याने धारि, 
सुनैन करी नित्य दोप निवि 
करो वीमति प्रेमसो भट चद, 
पढते सुनते मिटे काल फद॥ 
तुही आदि अन्रादि की एक माया, 
सवे पिंड ब्रह्माड तु ही उपाया। 
तुही वीर चायने वदे सुभारी, 
तुही वाहनी हस्र देवी हमारी॥। 


दनभ दशनं 19 ग 


१०4 [ दुगमा 


तुही पच तत्व धरी देह तारी, 
तुही गेह गेह भई शील वारी, 
तुही शलजा श्री साविती सरूपी, 
तुदी शिवविष्णु अज धीर थप्पी।। 
नुही पान कुभ मधुपान कर्नी, 
तुही दुष्ट धातीन के प्रान हनी। 
तुही जीवतु शिवतु रीत भरनी, 
नुही अत्तरीरूख तुही धीर धनी ॥। 
तुही वेद्‌ में जवीरूप कहावे, 
निराधार आधार ससार गावे! 
तुरी गरगुनी तेज माया लुभानी, 
तुही पच भृत नमस्ते भवानी। 
नमोद्धार रूपे कल्यानी कमल्ला, 
कलारूप तु कामदा तु विमल्ला1 
कुमारी करूमा कमखा कराली, 
जया विजया भद्र काली कंकाली 
शिवा शकरी विश्वविमोहरनीय, 
वराही चपुडा दगा जोगनीय। 
महा लच्छमी मगलारत अख्खी, 
महातेज अवार जालद्र पख्खी 
तुरी गग गोदावरी गोमतीय, 
तुही नमदा जम्मना सर्सतीय। 
तुहौ कोटि मृरज्ज तेज प्रकाशी, 
तुरी कोटि चदानन जोत भासी॥। 
तुरी कोटिधा विश्च आकाश धरे, 
तुरी कोटि सूपेरू छाया अपारे। 
तुह कोरि दावानल ज्वालपाला, 
तुह कोरि भेमीत सूप कराला ॥। 
तुटौ कोटि शृगार लावण्यकारी, 
तुही राधिका रूप रीघ्ये मुररी। 
तुटौ चिश्चकनां तुरी चिश्रह्ता, 


__ तृष स्थावर जगम ने प्रवता ____ एते सम्पति छपा वध्वा > ----- स्थावर जगम में प्रवर्त ॥। 
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दुगामा दुरीजन वदे न॒ आय, 
जपे जाप जाल दरी तो सहाय) 
नमस्ते नमस्ते सुजार्ले्रानी, 
सुर आसुर नाग पूजत प्रानी।॥ 
नमोद्धार सूपेसु आपे विराजे, 
क्लीद्धार हीकार रठैकार छजे। 
ओहकार देवी सोहकार भास, 
श्रियकार हृकार त्रीकार त्रास।। 
तुही पातको -नाशशनी नारसीरमी, 
तुही जोगमाया अनेका सुरगी। 
तुही तून जानेसु तोरे चरीत, 
कहा मे लखों चदं तोरी सुकीत 11 
अपार अनत जगरूप जामी, 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानी। 
नमोज्वाल ज्वालामुखी तोहि ध्यवि, 
अभैशिघ्र वरदान को चद पावे॥ 
-कहालो बखानु लघू बुद्धि मेरी, 
पतमी कहौं सूर॒ सामो उजेरी। 
रती है तुम्हारी मति है तुम्हारी, 
चिती है तुम्हारी गती है तुम्हारी ॥ 
जुग हाथ जोरी कहे चद छद 
हरो भक्त के दुख आनर्दकद। 
हिये में विराजी करो आप वानी, 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानी॥ 


दो 
करि विननीयो वदीजन, सनपुख रयो सुजान। 
प्रकट अविका मुख कदो, मोम चद वादान 
शील सम्या सन्तोष दढ कीरति भाव प्रयोप। 
रेते सम्पत्ति छोपजो विध्या यहं सजाग॥ 


_ तु स्थावर जगम भे प्रवर्त ____ पते सम्पत्ति छोपज) ष्या ~ ---- 


<-> 


श्री करणी चालीसा 


दोह 


देवी करनल मात रो, याद करता नाम। 
शगती रो शरणो लिया, मिटे विघ्न तमाम।। 
नौदुर्गा दुख मेटणी, सदा रहौ परसन । 
करणी मा किरपा करो, विनवै गोवरधन ॥ 


चोर ^ 

गजानन्द गणपति, को ध्याऊ। पिता को पुत्र प्राप्त करवायो। 

गुरु गौतम की आज्ञा पाञ।11॥1 राठोडा को मान बढायों।112॥ 

जय जय करनी, मात कृपालु । मेहा पिता, देवल महतारी। 

हो, पुत्र कुपुत्र, तू मात दयालु 112 ॥ ग्राम सवाप, सगत अवतारी 11131) 

नमो नमो अम्बे दुख हरणी। साटिका सुसराल सवाया। 

नमहु मात करनल सुख करणी 113 ॥। पति सग बहने का, व्याह रचाया 11141 

मास इक्कीस गं में रहिया। पति का दिन्हा, भरम मिटाई। 

गर्भं मे बोल, सवद शुभ कहिया 114 तव॒ देवी, देशाणे आई 11151 

कर त्रिशुल, आर सिंह सवारी। नेडीजी म, नेहडी रोपी। 

माँ दर्शन कर, भई सुखारी ।15।1 कान्हे कार, वही परं लोपी!116॥ 

भुआ को करततब दिखलायों। देवी के सव, आवे शरणे। 

करणी नाम, तभी से पार्य ।\€॥ चो माता हीणोक, आयो मरणे।117।1 

सर्पं दप पितु, जीवित किन्हा। सूजो मोहिल, पेड कालों! 

ब्राह्मण शुवे को, वर॒ दिन्ा117।। मार्या दे, छाती में भालों।।18।) 

शेखे जी की क्षुधा पिटाई] लडतता दशरथ, आयो काम। ५ 
कीन्हो आप, धर्म को भाई।18।। मद्दिर माहि, थरपियो थान 11191 

दीन्े फेर, अमर तरदान। लृट खसोट मची, बड भारी। । 
मुक्त करेण, धां मुलतान 11911 रज वबण्या जव, अत्याचारी।120॥ । 
सावली रूप धरयो, तव सगता। मिनख मिनख ने काटण लागे। 

रूण पुकार्‌, करी जव भक्ता 1110 ॥। धरा पाप से फाटण लमे।121।॥ 

ज्ञगड शाह की, नावे उवारी। तव॒ लेवे करणी, अवतार। 

माय दूहन्ता, बाह पसारी 11111 चमके त्रिशूला, तलवार 1122 ॥ 


+> 
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सग॒ कुवरी वीके सू परणी। 
वीकानेर थरपियो करणी 1! 23॥ 
देशनोक मन्दिर, मन भावन) 
ओयण जाणे, मधुवन पावन।। 24 11 
डर डाकर गेटे डाढाली। 
जय मा करणी, कावा वाली।। 2511 
प्राण तज्यो सुत, कपिल सयोवर। 
कोप कियो तव धर्मराज पर।। 26॥ 
ताहि समय से दै मयादा। 
मम वशज सब वणसी कावा।। 27॥। 
मूषक वण मन्दिर मे आसी! 
चारण को मेटी चौरसी।। 281 
चण पुत्रा घण पौत्रा वाली! 
जय जगदम्बा जोता वाली।। 291 
अणदे की जब आरत बाणी! 
दोडी माता, पगा उभाणी।। 3011 
कामेही, श्री विरवड, आवड । 
कृपा करो हे, करनल मावड।। 3111 


देव धेनु सम तव दया मेरे सदन सदाय। 
दवी अभिमत फलप्रदा रहो हिगोल जगराय।। 
दुखी दान धनहीन कौ दो अखूट धन अन। 
अम्बा मां आशापुरा मुञ्च पर रहो प्रसन।। 
देशनोक थानक दपि हवे नगारा हल्ल। 
ज्यां ब्दै ज्यां स्‌ आवे (मां) किया शाद्‌ कल्ल । । 
दिन पलटे पलटे दुमी पलटे सह परियार ! 
मेहाई पलरो मती वीशहती उण यार्‌।। 
कएनी करनी मात आ हरणी विघन हजार 
म्हारे तो तू हौ धरणीं निरधारा आधार) 
जोत धुपेडा जागती कावा लद्ता केक। 
दर्शन कनल देव रा आयल छटा अनेक।। 
आवड वरए्वड़ अम्बिका चावड चालकमेज। 
करनी लाघी कोड सू, दिवडे राखो देज1। 


चौथे उट, पग भागो। 
हे करणी कह रोवणं लाग्यो ।132॥1 
काठ तरणो पग, जोड के लाई। 
जगल में जा, करी सहाई।।33॥ 
वन्ते अन्ध, प्रिमा दीन्दी। 
तिनकी आख गरुड सी किन्ही ।।34॥ 
करणी परचा, दिया करोड्‌। 
आज आसरो, किण विध छोड़ ।135॥ 
दुख दद्दर मात, मोहि धघेरो। 
तुम विन कौन, हे दुख मेरो 36॥ 
पुत्र कुपुत्र है मात तिंहार्ये। 
मेहाई मोही एक सहारो।137॥ 
मै अति दुर्बल, शतु सतावे। 
मात विना कुण हिये लगावे।।38॥ 
गोवर्धन चरणा धर सीसा। 
जो नित्त पाठ वे करे चालीसा।।3१॥ 
तन मन धन से, करे जो भक्ति। 
निश्चय शरणो देवे शक्ति 11 40 ॥ 


"~~~ ~~~ ------ ~ ~ ------------ 


जगव्धर मेँ जाय ओयण देखू आपे। 
मूयो कनल मौय ऊ दिनं फेर उगावजो।। 
जगव्धर में जाय, श्रवणा बाजा शाभ्ु। 
मुघो म्हारी माय, ऊ दिन फेर उगावजो।। 
मोत्या सू मृघो पिले, हीर पाज हरत। 
करनी दरशन कारणे प्यारो थच्छवट पथ।। 
कण-कण हुवा कुटुम्ब गाम-धाम सबही गया। 
आप उबारो अम्ब॒ वाई। पाछी बेल कर 11 
वैठी करै पिंयाठ ओढठो लै तू अम्बिका। 
थजवन्ध सम्ही न्हाव्छ अबके बाहर आवजो ।। 
बएवड थारा बालक्या जेज न कर्‌ जगदम्ब। 
वारू वाव्या बश रे ओर नहीं अवलम्ब।। 
शरणाई साधार रो आई बिरद्‌ अरल्ल। 
कवि ऊपर करती कृषा क्यो भूले कएनल्ल ।। 


1 र भइनम दति ~~ ~ + ८224-५ 
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ठिकाना-नोगल-जयपुर 
हाल सी-55 सत्य मार्ग ङण्डलोद कोलोनी सिविल लाइन्स जयपुर 
कुलदीपरसिह-सुरेन्द्रसिह रतवू (लेखाकार जेडीए जयपुर) 
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मुख्य प्रवेशद्रार श्री नेहडीजी मन्दिर 
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गिगाय मों की आशिषसे 
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श्री देवियाण दर्थन 


वारहठ ईसरदास 


चारणो की काव्य-साधना जग-प्रसिद्ध र । काव्य- 
साधना का गुण जन्म-जत्त से रोता रै। चारणो को 
मरस्वती-पुत्र भो कहा जाता है। इसी चारण कुल मे 
बरहट ईसरदास का जन्म वाडमेर के भद्रे गाव मेँ 
अमवाई कौ कोख से सवत्‌ 1595 के चैत सुदौ 9 को 
हुभा। यचपन मेँ टी उनके माता-पिता का देद्यवसान टो 
गया । तय उनका पालन-पोपण उनके चाचा आसोजी ने 
क । ईमरदास के जन्मकाल के विपय मे प्रचलित दोहा 

1 


पनरासौ पिच्चाणवै, जन्या ईसरदास । 
चारण वरणे चकार में, उण दिन हुवौ उजास। 


कवि हाने के साथ यह वडे भक्त भी थे। इनकी 
भगिति को लेकर कहावत चली आ रही रईस सो 
पदमसगा। ईसप्दास तो परमेश्वर के अवतार है यह कहकर 
उनका महत्व बाया गया है। 


ईस्दास मे अपने जीवन के आरम्भिक 21-22 
भाल व के साथ रहे थे इसी दौरान इनकी शादी 
हुई जिनके दो पुत्र हए--जागोजी ओर 

चूोजौ। शीघ्र हौ देवल वाई का देहान्तं हो गया । मिसे 
मन म्‌ विरक्ति-सी आ गई! तव उनके चाचा मे उस 
वातावरण से मुक्त कएने के लिए उनको देश-भमण हेतु 
अपने साय द्वारका-यत्रा पर ले गये । लोटते समय 
जामनगर की सभा में गये। वहा ईसश्दास ने स्वरचित 
(4 गौते सुनाकर अपनी काव्य-शक्ति का परिचय 
॥ + के राजा जाम साहिव कविता प्रेमी थे वे 
स काव्य प्रतिभा से इतना प्रभावित हृए कि 
उसको अपने पास ही रख लिया। कई गाव व करोड प्रसाव 


1 नि 





दिया। इस पुरस्कार से इनकी स्याति फल गई जो जामनगर 
के राज्य कवि कं मे प्रतिष्ठित हं गई, वही पर ईसर्दास 
ने दूसरी शादी सवूसूरा शाखा के चारण पथाबाई गठवी की 
पुरी राजवाई से की । जिनसे उनके चार सतान हुई । लगभग 
65 वर्षं की उग्र तक गुजरात काठियावाड मे रहन के वाद 
ईसरदास अपनी भूमि भ्रादेस आ गये । यहा आकर लृणी 
नदी के तट पर एक कुटिया बनाई ओर मृत्यु पर्यन्त वही 
रहकर भगवद्‌ भजन करते रहे। 


प्रात स्मरणीयं ईश्वर रूप ईमरदास वारहठ भक्ति 
साहित्य के एक कीर्तिस्तम्भ ई । उन्होने हरिरस ग्रन्थ 
कां पूण कर्‌ द्वारिका जाकर श्रीकृष्ण ओर रुवमणी के 
सामने उसे पठकेर सुनाया । ग्रन्थपाठ पूर्णं होने पर, एेसा 
कहते रै कि स्क्मणीजी ने मुखरिति होकर 
कहा--'ईसरदास तुमने देवीपुत्र होकर पिता के प्रेममें 
माता को भुला दिया ।' ईसरदास ने अपनी भूल स्वीकार 
की ओर गाव लौटकर प्रस्तुत ग्रन्थ "्दवियाण' की सचना 
की। पुन लौटकर सुक्मणी जी को यह ग्रन्थ सुनाया। 
कहते ठै कि वह पुन मुखरित हुई ओर 
बोली--'ईसरदास यह देवियाण दुर्गा सप्तशती के समान 
भक्तों को फलदव्री सिद्ध होगी !' यही कारण है कि देवी 
भक्तो में 'देवियाण का आज भी अत्यधिक प्रचार्‌ है} 


ईसरदास का अमर ग्रन्थ देवियाण जिसमे, 85 
छन्द अडल' ओर "भुजगी" तथा अन्त मे 3 छप्पय है। 
इसमे महाशक्ति देवी की सर्वेशक्तिमत्ता ओर महिमा का 
खान किया गया है । वह अनेक नाम-ल्पो मेँ प्रकट 
होती है सृष्टि की उत्पत्ति पालन ओर सहार करने 
वाली है। वह समग्र कार्यो के मृल मेँ है ओर आद्य 
शक्ति है । कर्ता, कर्मं ओर्‌ कारण श्ञाता ेय ओर ञान, 
शक्ति शिव ओर सिद्धि ब्रह्मा विष्णु ओर शिव--सव 


दुर्लभ दर्शन 0 7 भ 


वही है। वह धुप्रलोचन, रक्ते वीज, शभु तिशरुभका 
क्थ कने वालौ है । नाम रूपात्मक सृष्टि मे शक्ति के 
अनन्तर कुछ नही हे। देवी-देवता, नदी तीर्थ आदि 
सभी मे उसका निवास ई । एक प्रकार से कवि ने देवौ को 
सम्योधित कर रके विविध प्रकार से स्तुति की है} 


ठो 
वाचो दुगां सप्तशती, या वाचो देवियाण, 
यादी श्रोता को परम, सुखप्रद उभय समान) 


देकियाण . 

छन्द अडल 
क्ता हरता श्रीकायी 
काली कालरयण कौमारी, 
ससिसेखरा सिधेसर नारी 


जग नीमवण जयो जडधारी!!1१। 


हे महामाया । आप शक्ति का मृल सोत रो। श्री 
ही बीजमन्त्र हो। सृष्टि का उद्गम, निकास ओर विनाश 
आप में समाहिते है। 

है जगज्जननी । आपने स्वेच्छा से इस सृष्टि को 
प्रसव किया है| हे करुणामयी । वात्सल्य भाव से भावित 
होकर आप विश्व का पालन-पोपण करती हो । 

हे मुक्तकेशी महाकाली। कालरात्रि के स्पमे 
आप अपनी स्वना को ध्वस्त करं देतो हां। हे 
घीजवाला। चन्द्रभाला। शिवसहचरी। जटाधरी। आपकी 
जय टौ-जय हो। आप ही सृष्टि की आधार हो, आप ही 
प्रालिनहार हो। 


धवा धवक्रगर धच धू धव) 

क्रसना कुबजा कचत्री कमन्य, 

चलाचला चामुडा चपला 

विक्टाविकट भू बाला विपला!1211 

है देवी। आप कैलास्षपति शिव की शोभारहो 
शिव्र की चामाद्गना हौ ओर आप शिव के शीश पर 
सुशोभित धवलाद्गी गगा हो। 


हे महाकाली! आप कुब्जा ओर त्रिजन्म 
विरूपा हं तो रक्ताम्बर लक्ष्मी जैसी मद्यलावण्यमयौ | 
हे मतिश्वरी। आप रणाङ्गण मेँ महावेगवती चपल 
चामुण्डा जैसी विकर स्वरूपा है तो आप हौ बीणापाणि 
मों शरदा ओर सीता माता जैसी सौम्य स्वभाववाली है। 


सुभगा सिवा जया श्री अम्बा 

पर्थ पेरपार पालेम्बा, 

पिसाचणि साकणि प्रतिवग्वा 

अथ  आराधिजे अवलम्बा। 1311 

हे अम्बाजी । त्रिपुरसुन्दरी भगवती उमा दुर्गा ओर 
महालक्ष्मी अप ही है। आप पराशक्ति है, आपकी 
अपार महिमा है भला आपको कौन जान सकता है। 

हे दैत्य विनाशिनी दुगे! रणभूमि मे आपका 
अनुगमन करने वाली पिशाचिनी -शाकिनी आप हौ के 
प्रतिविम्ब ह। कवि ईसरदास आरम्भ मेँ आपका स्य 
करता है, आपको नमन करता है। ईसरां कौ भापका 
मोटा आसर है। 


स॒ कालिका सारदा समवा 

त्रिपुरा तारणि तारा मनया, 

ओह सोह अखया अभयी 
उपरया। 1411 


आदं अजया विजया 
भक्तकवि ईसरदाय बारम्बार भगवती का स्मरण 
कर ररे है । 
हे मगलमयी मातिश्वरी। हे महाकाली। द 
श्चष्दे। हे बाला त्रिपुरसुन्दरी) हे तारा! हे शिव ए छ 
तिनयना। आप ही मेरा उद्धार कने वाली हो, भप 
महाशूत्य मे व्याप्त प्रणवनाद ये, आप अजपानाप €“ 
आप अक्षय हो, अभय हो, आपकी जय हो। 
हे आईं मा डूगरणय॥ हे गौरी गिरिज! अपर ह 
अजया हो, विजया हो, आपकी बारम्बार जय हो। 
छन्द भुजगी 
ईसताी 
देवो उम्पया खम्यया ईका 
देवी धारणी मुड॒परिभुवन्नधारी, 


८८492 
॥॥ 8 भदत दशन "------_-----_-_-~____-_--~--~---* 


देवी सब्बदा रूप ॐ रूप सीमा 
देवी वेद पारख्ख धरणी ब्रहम्मा 1111 


हे देवौ! आप शिवजी की वामाद्गी करुणामयी 
भवानी हो । महान्‌ क्षमाशौल हो ! आप तीनो लोको की 
जआधार्‌ हो। हे मुद्राकी रौद्र रूप मे आप मुण्डमाला 
धारणं कले वाली मुक्तकेशी महाकाली हो । 


हे जगदम्बा) शब्द ब्रह्य के रूप मे विश्व ब्रह्माण्ड 
मे व्याप्त प्रणवनाद ओंकार आप हौ का विराट्‌ स्वरूप 
है। आप चतुरानन के कण्ठ से उच्चारण होने वाली वेद- 
वाणी हो। 


देवी कालिका माँ नमो भद्रका्ी 
देवी दूरगा लाघव चारिताठी, 
देवी दानवा काठ सुरपाक देवी 
देवी साधक चारण सिध सेवी।। 211 


महात्मा इसरदास महाशक्ति को मों कहकर 
सम्बोधित करते है । माँ को प्रणत भाव से बारम्बार नमस्कार 
करते है। माता के विराट्‌ स्वरूप का भद्रकाली देवी दुर्गा 
के रूपे अनतर्मन से ध्यान करते है । कवि का कथन है-- 


हे आनन्दरूपा माँ कालौ! हे कल्याणकारिणी माँ 
भद्रकाली। हे साधनागम्य देवी दुर्गा। आप महान्‌ 
तीलामयी हो। आपके अनन्त चरित्र है जिनका 
स्मरणकर्‌ हदय आनन्द विभोर्‌ हो उठता है । आप दानवो 
के लिए काल हो ओर्‌ देवताओं के लिए सुराल । 


हे मतिश्वरी। आदिकाल से सिद्ध साधक ओौर 
चारण आपकी आराधना करते आये ई। 


देवी जख्खणी भख्खणी देव जोगी 

देवी निमा भोज भोगो निरोगी, 

देवौ मात जानेसुरी ब्रन मेहा 

चेवी देव चामुड सखयाति देहा! 1311 
त हे जोगमाया। आप भगवती तेमडाराय के रूप मे बलि 
भाग्‌ ग्रहण कती ए ओर आप ही आई माँ दूगरय के 
रूप मे शुद्ध सास्विक भोज्य पदार्थो का भोग लेती हो । हे 
आशूनाथ। आपकी रोग रहित दिव्य काया है। 


(अ ~ 





हे मँ भागीरथी । वर्पा के स्वच्छ नीर जसी आप 
धवल धारा है। हे मां चामुण्डा आप एक ही वार में 
अनेक देह धारण कर लेती है! आपकी असीम लीला दै, 
आपके असख्य स्वरूप है । 


देवी भजणी दैत सैना समेता 
देवी नेतना तप्यना जया नेता, 
देवी कालिका कृषजा कामकामा 
देवी रेणुका सम्मव्ला राम रामा।।411 


हे चण्डी! आप दर्ध्पं दत्यो का उनकी 
विकटवाहिनी सहित अकेली ही विनाश करने मे समर्थं 
है। हे अपणा) आप महातेजोमयी तपस्विनी दै1 हे 
कालिका। आप घोररूपा विरूप अगा है ओर आप ही 
महालावण्यवती कामाङ्गना है। आप प्रतापी परशुराम की 
जननी रेणुका है ओर आप ही सीम्य स्वभाव वाली सीता 
माता है। 


देवी मालणी जोगणी मत्त मेधा 
देवी वेधणी सूर असुरा उवेधा, 
देवी कामही लोचना हाम कामा 
देवी वासनी मेर माहेस वामा।151 


हे देवी। आप मुण्डमाला धारण करनेवाली 
विकरालमुखी काली है। आप दैत्य विनाशिनी दुर्गा की 
सहचरी चवसठ योगिनी दहै । आप महामेधा मँ शारदा है । 
आप देवगण को स्वर्गं मे स्थापित करने वाली ओर 
असुरो का विनाश करने वाली है। हे मात कामक्षी। 
आपका रूप-सोन्दर्य कामाद्घना रति के समान ह! ठे 
शर्वाणी) आप कैलासवासिनी ई, कैलासपति शिव की 
वामाद्घना हे! 


देवी भूतडा अम्मरी वीस भूजा। 

देवी त्रीपुरा भैरवी रूप तूजा, 

देवी राखस धोम रे रक्त र्ती 

देवी दुर्ज्जटा विकटा जम्मदूती।।611 

हे भूतेश्वरी मों भवानी। आप कलियुग मँ 
देसाणराय बीस भुजान्डी करणी माता हं । हे शिवप्रिया । 


दुर्लभ दर्शन ४८ 81 ॥ 


इ~~ = + ~~ >~ ~ = ¬ 3,~ -> 
६; (= ~ 1 7 = इ~ -->~* 7! ~, ~ +~ ऊ ~~~ ‡ ~ 


१ "~ ~ ` प~ 1 -~ 7 --- ~ ] , ~+ ~~) न 4 
न र भूल क ~ 9४2 जी 
2 ५ ~} ~ ~~~ ॥ ~ {अ > +~ 8 = 
न) गी गवय भू पः द 
९ = < ५ 
षव, न्दा माः कर ध 
ष्व ४ मनया उणा चता वद ता, म, पद्य अ श 
*/ टय सक्या गा टि यी पारिया एड ए १ {11411 
श्र 13 वर 
श्य शत विर कर पा (7 [श 
) ~स शनत मनवा! 
१) पु षवपा कर कर इदा 4 ३ 
3 ५८८१ ~ ~~~ ~ >} +~ ~~~ + ~~~, ३} ^ ~ \ 1 
“= १ ॥ १ 2 , न ्--" ९ ~ ~ न" 2, 4 9.47 4 
॥ 1; [1 [1 ^ | न इ 
7) [पि } शृष्य १४५ +--~ ~ ~+ + 7 दन ४४ 
4 9 क = 9 2 १7 र [वि 
च = ^ 4 $ न ३६ 7 प १३) „ह ल ~+ 
1, 33 {५ १ १११ 
४ 1 ~ ॥ 1 ५ 1 
= 3. न्न ६८ कन कन ६, 
5: ¢ 4 ( < "~ ॐ, 1 = ५१ 
च उध्यर 7 .4* वण्ये 
+ ` श ए न शा णु ४ (तप एय 
न्व तच = ५" पन ज्व पाष्या ए ह परय कतय 
[व ~ ~ * श्र २ 1 व क, # ४ 
ज्न #*-4~ दै ६ 4141 = १ [नसग १, ९ 4. 
य्‌ १ 
५ < ६ = ~ = ६ ~ ४ ग 4 
॥। 
॥ 4 58 4 4. र १] + # 3१३ ~ # # 
५ ~ ~ २ = = + म = = र १ + ४ 
+ > । अ, त, - 3 षः 1 
न > ५ ॥ ~ 1 + ८“ ^ 0 १ 4 4 
ढ़ ~ ४ १४ ५ 1 
१ 
^ प्ये पत श ¢+ निति 
+ 49 = £. न्य ध ५३ +~ 2१५ ~ 
> शन = चे च # ४ 
~= ननन क~ ४ गम ॥ < - ४ 3 
४ 
‰ न, 
प ॐ ४ ~ ~^ न £ ¢ व ` 
द्‌ ^ ५ ५ 
१ 
% ॥॥ 1 


द उठी} आप स्वेच्छा से स्वग त्याग सट्सा गटज गति 
सैभरू लोकं की आर प्रवाति होने तगी, किन्तु आधे 
आकाश को पार्‌ करते ह प्रयल वेगवती चा चलौ । उसी 
तीव्र प्रवाह कं साथ देवतात्म हिमातय के उन्नत शिखर 
पर धृजटि शिव के शश पर आ अवतरित हई । 


हे दयामयी ) आपन गगाघर कं मम्तक पर पृरमा 
विश्राम भौ नही लिया कि शजा सगर के अधोगति प्राप्त 
पुत्रा का उद्धार कसर को महाभाग भगौष्थ के साथ 
अनजाने मां पर चल पडी। 


देती हारणी पाप श्री हरि स्पा 
देवी पावनी पतिता तीर्थं भूपा, 
देवौ पुण्य रूप देवी प्रम्म रूप 
देवी क्रम्म रूप देवी ध्रम्म रूप11121) 


हे गे, आप पापो का नाश कले वाली स्वय 
विष्णुद्धे आप हौ तक्ष्मी स्वरूपा रै। हे पतितपावनी। 
अप तीर्थराज प्रयागराज की सोभा 1 ह दवी! आप 
महान्‌ पुण्यवती है निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप 
है। आप मत्क्मो की परेणा सोत र ओर धर्म का मृल 
आधार ह । आपकी पावन धारा मे स्नानकर श्रद्धालु जन 
अपने आप को मिर्मल-निप्पाप अतुभव करते हे। आपका 
शीतल सुखद स्पर्शं मानव को घर्मप्राण उना देता है। 


देवी मीर देख्या अघ अघ नासे 
दैवी आतमानद दिये हलासे, 
दैवी देवता स्न्व तृ मों निवासे 
देवौ सेवते सिव सारूप भासे । 11311 


देवियाण के स्तव-गान में कवि आरम्भ म 
जगज्जननी को श्रीमा ओर आप कट्कर आदर सूचक 
सम्बोधन देता रदा ₹। यं अति-आते भक्तकति 
इसरदास मातेश्वरी के अगाध प्रेम की गहरा्यो म उतर 
गया है। माता के प्रति अभिन्न भाव जग्रत हो उदा हे। 
अन्तर में उल्लास छा गया है। इसं महाभाव म मस्त 
हुमा कवि मँ को तू कहकर पुकारने लगा रै 1 

गगा मेया। तेरी पावन धारा को निहारते ही 
समस्त पापपुज्न विलीन हो जाते है। तन-मन निर्मत- 


निष्पाप हो जाता है । हदय हर्पित हो उठता है। अत्मा मे 
आनन्द छा जाता ई । हे विश्वेश्वरी । तुम सब देवताओं 
की जननी टो। रे शिव सहचरी! जव तुम तन्मय होकर 
शिवे सेवा मे सलम टोती हो तो स्वय शिव-स्वस्प हो 
जाती टो! टं मौम्या। तुम शिव का सौर्य हो। 


देवी नाम भागीरथी साम गगा 
देवी यडकी गोगरा रामगगा, 
देती सर्सती जम्मना सरी सिद्धा 
दैवी त्रिवेणी तिस्यली ताप रुद्धा।। 141) 


हे भगवती भागीग्थी। हे गगा माई। तेरा पावन 
अञ्चल सिद्ध महात्माआ की तपस्थली ह । हे सुरससिते। 
तेरे अनेक नाम है अनक जल प्रवाह है। रामगगा यमुना 
सरस्वती, गडकी, गोगरा तेरे ही रूप है । हे धवलाद्गी। 
त्रिवेणी सगम तेरा पवित्र धाम है! हरिद्वार प्रयागराज ओर 
गगामापर तेरी पावन त्रिस्थली रै जो त्रयताप से तप्तं मानव 
मातर को परमशीतलता प्रदान करती है। 


देवी 
देवी 


सिन्धु गोदावरी मही सगा 
गोमती धम्मव्ा बाणगगा, 
देवी नमदा सारजू सदा नीरा 
देवी गल्लका तुगभद्रा गभीरा।। 1511 


हे जलमयी मातिश्वरी। इस धर प्र बारह मास 
प्रवादिते होने वाली सिन्धु नदी, गोदावरी, गोमती 
नर्मदा सरयू, तुगभद्रा, बाणगगा आदि पवित्र नदियां तेर 
साकार स्वरूप रहै! 


देवी कावेरी तापि क्रस्ना कपीला 
देवी सोण सतलज्ज भीमा सुसीला, 
दैवी गौमगया देवी वोपमगगा 
देवी गुप्तगगा सुची रूप अमा।1161। 


दे सुरसर्ति। तेर पावनधारा आकाश्गगा, 
पातालगगा ओर्‌ गुप्तया मं प्रवाहित हो रही है। एेसा 
ही स्वच्छ निर्मल नीर कृप्णा-कावेरी, सोन-सतलज 
ताप्ती-भीमा ओर कपिलाश्रम के चारा ओर प्रवाहित 
हनं वाली जल-धारा के रूप मेँ आनन्दवर्धन कर रहा ई । 


(>> ° दुलभदर्धन 4 | 


देवी 
देवी 
दैवी 
देवी 
देवी 
देवी 


नीड्मरण नवे सो नदी नाका 
तोय ते तेवा रूप तुहाखा, 
मथुरा माइया पोक्षदाता 
अवत्ी अजोध्या अप्यहात्ा । । 1711 


कहां दारामती काचि कासी 
सातपुरी परस्मा निवासी, 
देवी रस रगे रमे आप स्पे 
देघी धृत नैवेदं ले दीप धृषे1118)) 


इन पविपर नदि्यो की भाति भारत भृमि मे अनेक 
नदी-नाले एव निडर हं। शुद्धमना श्रद्धालु जन इनके 
निर्मल नीर मे स्नानकर गगा स्नान का सा अमन्द 
अनुभव कएते रहते है। रे कलकल निनादिनी भगवती 
भागीरथी । इन सभी नदी-नालों ओर निं मे तेरो दै 
पावन धारा प्रवाहित हो रही है। हे नीररूपा। तेरा 
करुणा-भाव तपल जल बनकर धरा पर वह रहा है, 
प्राणीमात्र को जीवनदान दे रह्म है। हे मां! तेरी अपार 
महिमा है] शुद्ध मन से जव कोई श्रद्धालु जन जहौ कही 
हर-हर गगे कहकर जल धारा मे बकी लगाता रै, चही 
जल उसके लिए गगाजल बन जाता है। 


हे लीलामयी। कहीं तुम पावने जल धाय के रूप 
मे प्रवाहित हो रही हो तो कहं भव्य देवालयो मेँ 
मूर्तिमान होकर विराजमान हो! तेरी असीम लीला है 
तेरा अपार सौदर्य है। हे देवी। सप्तपुरी में तेरे ही श्री- 
विग्रह है जह गगन चुम्बी मन्दिरो मे तुम अनेक रूपो मे 
पूजा ग्रहण कर रही हो। 

हे मोक्षदायिनी महामाया। हे पापविनाशिनी 
परमेश्वरी। काशी-काचिपुरम्‌, अवन्तिका-अयोध्या 
मथुरापुर -द्वारकापुरी ओर गगाद्वार हरिद्र मेँ तुम अनेक 
रूपों मै रम रही हो। दरपोल्लास मे आनन्दमम 
श्रद्धालुभक्त दीप-धूपं ओर घृत युक्त विविध नैवेद्य के 
साथ तेरो पूजा अर्चना करते रहते है 1 


देवी र्त॒बबाठ्ठ गक्रमाव् रूडा 
देवी मूढ पाहारणी चड़ मुडा, 
देवी भाव स्वादे हसते दकम 
देवी पाणपाणा पियि मद्य॒पत्रे। 11911 


देवी सहघ लघ कोरीक साथे 
देवी मणी जुद्ध मैखास्र माथे, 
देवी चापडे चड ने मुड चीना 
देवी देवद्रोही दुह्‌ धमौ दीना11201) 


टै विकरालमुपी काली। तेर गते मे रुधिर से 
लथपथ विशाल मुण्डमाला बूल रट है। तू महामूढ 
दैत्य यौद्धा चण्ड-मुण्ड का दमने कसे को कमर क्न तौ 
है। तुम रणाद्रण में मद-पामे को हार्थो मेँ उटकर 
मास्य बदन मद्पान का रसास्वादमय ले रह हो। तेए 
मुखमण्डल भयावह रीता चला जा रहा है। उसी सैर 
भावमु्रा मे मस्त दईं विकट अदास करर हे। 


हे सर्ववला। तुम अकेली ही हरे, लाखा, 
कोद करर आततािरयो से लो लेने में समर्थ हो।हे 
चण्डिका। तुम प्रबल पराक्रमी दैत्यज महिपासुर से युद्ध 
रचने बाली हो। हे चामुण्डा। मुम चौगान मं चण्ड-मुण्ड 
को देखते हौ उन पर टूट पडी । घोर गर्जना के साथ ते 
दोनों देवदरोही महादयो को ललकार, तलवार के प्रह 
से दोना के सिर काटकर उन्हे धराशायी कर दिया। 


देवी धूमलोचन्न हकार धोस्यो 

देवी जाडवा मे रग्तबीज सोस्यो, 

देवी मोडियो माथ निसुभ मोड 

देवी फोडियो सुभी जीं कुभ फोडे 1211 

देवी सुभ निसुभ दर्पन्ध छन्िया 

देवी देव खग थापिया दैत दकया, 

देवी सध सुरा तणा काज सीधा, 

देवी क्रोड तेतीस उच्छाह कौधा))22 (( 

हे अम्बिका! तूने दैत्य क एकं 
हृकार मात्र से भस्म कर दिया। हे 

रक्तवीज एक दी बार मेँ डकार गई अपने दातो मेँ दबाकर 
महादैत्य रक्तबीज का पलभर मँ रक्तपानं कर †ई ॥ भ 
रणाङ्गण मे महाबली निशुम्भ कौ मस्तक व 
गिराया। हे माता चामुण्डा। ईसरदास तैरी अमोष 
का कां तक चखान करे तूते खेल षी खेल म 1 
शुम्भ करा मस्तक माटी के घडे की भाति फोडदिषा 
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हे त्रिशूलघारिणी। तूने मदान्ध महादैत्य शुभ- 
निशुभ का दर्पं दलन कर दिया। तूने दैत्य दल को 
कुचलकर देवताओं को पुन स्वगं मे स्थापित कर दिया। 
हे देवी। तैर प्रताप से सुरणं की कार्यं सिद्धि हई । 
विजयोल्लास मेँ हर्पित तेती्च कोटि देवतताओो ने स्वर्ग 
को हस्तगतकर बडा महोत्सवे मनाया! 


देवी गाजता दैत ता वस गमिया 
देवी नवे खड त्रिभुवन तद्य नमिया, 
देवौ वन्न में समाधी सुस्थ व्रनी 
देवी प्ूजते आसपूर्णां भ्रसन्नी ।। 2311 


देवी चैस सुरथ्य ग॒ दीह वच्छिया 
देवी तवन तोरा किया सोक टिया, 
देवी मार्कडे महा पाठ बाध्यो 
देवी लगो तव पाय नौ पार ताध्यो 1241) 


हे सिहवाहिनी। घोर गर्जना करते अभिमानी असुरो 
के अनाचार से क्रोधित हौ तू अकेली ही रणाङ्गण मे उतर 
आई । तेरी अमोध शक्ति के सामने दैत्य -दल टिक नहीं 
पाया। हे महानला। तूमे उनका नाम-निशान ही मिटा 
दिया। तैर महापराक्रम का स्मरणकर तीनो लोक ओर 
नवखण्ड तेरे चरणो मेँ लौरते है । 


हे भगवती। राजा सुरथ ओर समाधि वैश्य ने वन 
मै आसन जमाकर तेरी आराधना की। हे आशापूर्णा। तू 
शप्र ही प्रसन्न हो गई! हे करुणामयी । तेरा स्तव -पाठ 
केएने पर्‌ सब शोक टल मये । तेरी कृपा से राजा सुरथ 
ओर समाधि वैश्य के सुदिन लौट अये। 


इस कथानक को लेकर महामुनि मार्कण्डेय ने श्री 
दुगसिप्तशती जैसै महापाठ की रचना की जिसमे 
महामुनि ने महाशक्ति का पार पाने के लिए पूरा प्रयल 
किया। किन्तु हे देवी। तेरी असीम लीलाओ का कहीं 
ओोर-छोर ही नह मिला, तच शरणागत होकर तेरे पाव 
पकड लिए। 

-- पूर्वं काल मे सुरथ नाम के एकं राजा ने 
समस्त भूमण्डल प्र॒ अपना अधिकार कर लिया । वह 
धर्मपूर्वक राज्य करे लगा । कालातर मे शत्रु-सेना ने उस 
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पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ युद्ध में प्रास्त हो 
गया। उसका बल क्षीण हो गया । दुष्ट मन्तरियो मे उसे 
धोखा दिया । हार खाक वह अकेला मिर्जन वन की ओर 
प्रस्थान कर गया, जहाँ उसे एक शोकमग्न वैश्य मिला 
जिसे धनलोलुप स्वजनो ने घर से निकाल दिया था। 


राजा सुरथ ओर सेठ समाधि वन मेँ भटकते हृष 
एक आश्रम मे मेधा मुनि की सेवा मे उपस्थित हूए भौर 
उन्हे आपवीती सुनाई! मुनि मुसकराए ओर बले, 
“भगवती महामाया के प्रभावे सै यह जगत मोहित टो रहा 
रै। पराजित होने पद एक फो रज्य की चिता सता रही 
है, तो घर से निर्वासित होने पर दूसरे को अपने 
परिवारजन की। भगवती महामाया दी मोह ग्रसित 
प्राणियो को प्रकाश दिखा सकती है। तुम दोनो माँ 
भगवती की आराधना करो। 


दवी सप्तमी अष्टमी नोम नूजा 
देवी चौथ चौदस्स पूनम्म पूजा, 
देवी ससती लख्खमो म्रहाकाच्ठी 
दवी कन्न विष्णु ब्रहम्मा कमा्टी1।2511 


हे जगन्माता! तुम महाकालो, महालक्ष्मी ओर 
महासरस्वती हो। चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 
चतुर्दशो ओर पूर्णिमा तेरे पूजा-दिवस है1 हे जगन्मयी । 
पितामह ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु, मुण्डमाली शिव ओर 
गोकुल के श्यामसुन्दर तैरे हौ स्वरूप ह॑। 
देवी र्त नीलमणी सीत रग 
देवी रूप अवार विरूप अग, 
द्वी बाल युवा वृध वैषवव्ठी 
देवी विस्वं रखवाठ वीसा भुजा्ठी 1 26 11 


हे देवी! तुम अरुणवसना माँ लक्ष्मी, नीलवर्णा मँ 
श्यामा एव शवेतवसना मों शारदा हो । हे विश्व मोहिनी। 
तुम्हीं महालावण्यवती वाला त्रिपुरसुन्दय हो ओर तुम्हीं 
विरूप अगा करालवदना कालिका हो। हे अम्बाजी। 
आप बाल, युवा ओर वृद्ध वेप धारण कसे वाली 
धोक्छमढ की राय हो । है जोगमाया। आप विश्व रक्षिका 
बीसहथी देवी देसाणराय हो -- 


दुलभ दशन ४6 18. | 
८९० 


-- गुजरात मे आवृ के निकट आसुर पर्वत पर 
अम्बाजी का मदिर है जो धोक्ामढ की राय कटलाती 
है। लोकदेवी के रूप में गुजरात मं अम्बा माता की 
सर्वाधिक मान्यता रै} यात्रियो के सय अते रहते ₹। 


आरासुरी का सगमरमर का सुरम्य प्राचीन मढ ३ै। 
माता का मनोरम शृगार हाता रै! अम्बाजी प्रात वाला 
मध्याह युवा ओर साय वृद्धा के रूप मे दायी देती है। 


देवी वैष्णवी महेसी ब्रह्माणी 
देवी इन्द्राणी चन्द्राणी रनाराणी, 
देवी नारसिघी वराही विख्याता 
देवी इला आधार आसूर हाता।!।27।। 


हे देवी! तुम असुरो का विनाशकर पृथ्वी का 
पालने कसे वाली हो । तुम्ही वैष्णवी, महेश्वरी, व्रह्माणी, 
इन्द्राणी रेवती, रानदे, नारसिही ओर वाराही के नाम से 
विख्यात हो। 


देवी कौमारी चामुडा विजैकारी 
देवी कुवेरी भैरवी क्षेमकारी, 
देवौ मृगेस ॒व्रेख्ख हस्ती मडखे 
देवी पख केकी गरुड धिरट पखे।। 2811 


हे कुमारी। तुम दैत्यो पर विजय पाने वाली 
चामुण्डा हो । तुम रक्षा करने वाली कुवेर ओर भैरवी हो । 
सिह, हाथी, महिप, वृषभ मयूर, हस एव पक्षीराज गरुड 
तेरे विविध वाहन रै। 


देवौ रथ्थ रेवत सारण राजे 
देवी विमाण पालखी पीठ त्राजे, 
देवी प्रेत आरूढ आरूढ पदम 
देवी सागर सुमेरू गूढ सद्म ।। 2911 


हे देवी! क्षीरसागर ओर कैलास पर्वत तेरे 
रहस्यमय आवास है। तेरे नाना रूप है कीत 
कमलासना दै तो कीं शवासना । हे सिंहवाहिनी ! तुम 
कभी अश्वस्थ पर आरोहण करती हो तो कभी विमान 
अथवा पालकी में। 
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देवी वाहन नाम कै वप्पवाच्छी 
देवी खम सृच्धग खप्पराव्ी, 
देवी कोप रे रूप मे काठजेता 
देवी कृपा रे रूप पाता जणेता।13011 


हे लीलामयो। तरे अनेक रूप ह, तेरे अनेक वाह 
ईै। हे कापालिफा। त्रिशूल ओर खड्ग ती प्रसिद्ध आयुध 
है। हे रोद्रमुखी। जव तुम कुपित द्यती हो तां कालजयौ 
द्यो, स्वय यमराज भी तुम्हरि सामने नही टिक पाता ओर 
जव प्रमनन होती हो तो तुम परमवात्सत्यमयौ माता हो। 


देवी जम्त कत्ता र भर्ता सहरता 

देवी चराचर जग्ग सव में विचरता, 

देवी चार धाम स्थल अष्ट साठे 

देवी पाविये एकसो पीठ अे। 1311 
हे जगदीश्वरी । तुम जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओः 

लय की कारणभूत सत्ता लो । चराचर में प्राणीमात्र मे तुम 

प्राणशक्ति के रूप मे व्याप्त हो। सुदूर पश्चिम मेँ आदि 

शक्तिपीठ दिगुलालय, उत्तर मे ज्वालामुखी, पूर्वं म अपम 

कामगिरि पर कामाख्या ओर दक्षिण भारत मे मदुर मे 

मनाक्षो का विशाल देवालय तेरे चार महाधाम है! भात 

भर मे केले अडसठ तीथं तैर स्वरूप है। देवीभागवत मे 

वर्णित एक सौ आढ शकितिपीठ तेरे दिव्य धाम है। 


देवी माई हिमो पच्छम्म माता 

देवी देव देवाधि वरदान दाता, 

देवी गद्रपावास अर्व ग्रामे 

देवी धथाण उडियाण समसाण ठामे।13211 
हे वरदायिनी । तुम देवराज इन्द्र ओर देवगण को 

परिनराण देने वाली हये। ठे माता। पर्चिम दिशा मे 

बलृचिस्तान की मकरान गिरिमाला के विशाल गुफा गृह 

मे तुम आदि-शक्ति हिगलाज माई हो कश्मीर के उत्ते 

क्षेत्र मे जल से धिरे एक सुरम्य द्वीप पर्‌ योगमाया 

कषीरभवानी हो, आनू पर्व॑त की उत चछा के बीच 

अर्बुदा देवौ हो, उज्जैन नगरी में सद्र सागर के तटपर 

श्मशानवासिनी हरसिद्धि माता हो ओर पश्चिम जस्या 

मे गिरलाओ पहाड़ी की ऊची खोह म॑ आई मां परमश्वती 


तेमडाराय हो। 
> 


देवी गे कोटे गरन्नार मोखे 
देवी सिन्धु वेा सवालाख सोखे, 
देवी कामम पीठ अष्योरे कुडे 
देवी खखेरे द्रुमे कस्मेर खडे113311 


हे व्रिशूलधारिणी ! तुम दुर्गरक्षिका के रूप मं अनेक 
किलो मे प्रतिष्ठित हो। हे अम्बा गिरनार्‌ पर्वत के 
शिखर पर तेरा आवास ईै। अघोर कुण्ड के निकट 
हिगलाज ओर कामिरि पर कामाख्या ते महाशक्ति 
पीठ है। कर्मीर मे पत्रहीन पेड़ के वौच उत्तर मे 
क्षीरभवानी रो । भारत के दक्षिण छोर पर, सागर तट पर 
जहं लाखो लदरं उठती रहती है तुम कन्याकुमारी के 
सूप प सगर्‌ को मर्यादा में रखती हो । 


देती उत्तरया जोगणी पर उजेणी 
देवी भाल भरुअच्च भजनेर भेणी, 
देवी देव जालधरी सप्त दीपे 
देवी कदे सख्खेरे वाव कृपे।134।। 


हे जालधरी। प्षप्तं द्वीप में तेय आवास है। हे 
यीगिनी! उत्तर भारत में तेरी पूजा है। उज्जैन, अरणेज 
भत्व ओर भरुजनगर म तेरे भव्य मन्दिर है। कन्दराओं, 
पर्वत की चोिया, चावडी ओर कुओं मेँ तेरे अनन्त पूजा 
स्थल! 


देवी मेटखीमाक् घूमे मण््वे 
देवी क्राछ कन्नोज आसाप अम्बे, 
देवी सव्व ख्डे रसा गिरिश्रगे 
देवी वकडे दुर्गमे ठा विहगे)13511 


हे आनन्दमयी । गुजरात में गरबा के सग तुम स्वय 
रास रमती हो ! कच्छ सौगप्ट कन्नौज ओर असमर्मे तेरे 
अनिक श्रीमन्दिर ह । भरत खण्ड मे धरती पर भीर पर्वत- 
शिखर पर तेरे देवालय है! हे देवी। विकट दुर्गमस्थल, 
जहो केवल पक्ष्यो की पहुच है, तरे मढ़ है।-- 

--माताजी का मरवा नारी समाज का अपना 
धार्मिक आयोजन है, जिसम॑ केवल महिलाए्‌ भाग लेती है । 
गिरनार पर्वत पर अम्बाजी का आवास है) गिरनार्‌ पर्वत 
घडे की आकृति का है जिसे गुजरात मे गरबा कहते है। 


<-> 





गरवो गढ़ गिरनार की उक्ति प्रसिद्ध है। गुजरात मं 
गरवा नर्तन का प्रचलन है । एक घडे कै छद निकाल कर 
उसमे घी का अखण्ड दीपक जलाते र जो ग्वा 
कहलाता रै 1 यहं गरवा गरिर्नार का प्रतीके है! लोक 
मान्यता चली आ रही है कि गर्वा की स्थापना अम्बाजी 
का आगमन है। गरवा को लेकर नवरात्रि मे हर्पौल्लास 
ओर भाव-भक्ति के साथ आनन्दोत्सव मनाया जाता है। 


एक ताली, दो ताली ओर तीन ताली के साथ 
महिलाए मण्डलाकार घूमकर मनोहारी व्रत्य प्रस्तुत करती 
है। स्वर, ताल ओर लय में लीन दुई, एक तन ओर एक 
मन होकर अम्बाजी का यशमान करती ६। जव नृत्य 
आनन्द की सीमा में प्रवेश कर जाता है तो यह 
अवधारणा चली आ रही है कि स्वय अम्याजी गरबा 
मृत्य मे उतर महिलाओं के सग रास रमने लगती है। 


देवी वम्मरे इगरे स्न चने 
देवी भूवडे लीवडे थन्न॒थन्ने, 
देवी गे चाचे जइव्व ड़ाव्चे 
देवी अबे अन्तरीखे अलबे।। 36 ।। 


हे मातिश्वरी। पर्वत पर गुफाम घाटीमे, घने 
वन मँ, रेतीले टीले प्र अथवा द्रुमहीन पठार पर स्थान- 
स्थान पर तेरे आवास ह। हे भवानी। तरु-लताआं से 
धिरे ओरण (रक्षित वन) मे ओर मातृ-मन्दिर के पवित्र 
चौकमे तेरा विमल प्रकाश फैल रहा है । केवल पृथ्वी पर 
ही नर्ही, अनन्त अन्तरिक्ष में एक तेरौ ही सत्ता व्याप्त 
है। हे महाशक्ति। समस्त विश्व ब्रह्माण्ड की तुम एक 
मावर अवलम्बन हो। कवि ईसरदास तेरी असीमता का 
पार नहीं पा रहा ई। 


देवी निडरि तरवे नगे नेसे 
देवी दिसे अवदिसे देसे विदेसे, 
देवी सागर बेव्डे आप समे 
देवी देहे धरे देवी दुरगे।13711 
महात्मा ईसरदास परमशाक्त ै। ईंसर्दास के हदय 
में मातेश्वरी के प्रति महाकर्पण जाग उठा ई । माँ भगवती 
भक्तवत्सला दै। कवि के शुद्ध प्रेम से प्रसन होकर 
करुणामयी ने उसे अपना लिया हे । ईसरदास को भगवती 
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का सानिध्य लाभ मिल गया है। इस परमावस्था को 
पाकर कवि आनन्द विभोर्‌ हौ रहा है, वह भगवती को 
सम्बोधन कर कहता है-- 


हे मातेरएवरो। नदी-निडगिं मे, सघन वन में, पर्वतं 
पर्‌ अथवा गाव मे मुञ्चे तेरी दिव्य उपस्थिति का निरन्तर 
अनुभव होता रहता है । दिशा-विदिशा मर सागरतर पर, 
जल से पिरे रापू पर, देवालय मे अथवा घर मे, मेँ जहाँ 
भी जाता हं तञ साथ पाता हूं हे मेरी मोरी मावडी! 
इस ईसरा को कैसी आनन्दमयी दिव्यानुभृति हो रही रै 


देवरी सागर सीप पे अमी श्रावे 
देवी पीठ तव कोटि पच्यास पावे, 
देवी वेलसा रूप सापद्‌ वाजे 
दैवी बादव्मा रूप गैणाग गाजे। 13811 


हे जगदीश्वरी। तेरे अनन्त आवास रहै, अनेक 
शक्तिपीठ ह । हे लीलामयी) सीप के मुख में तुम अमृत 
वपण करती हो, समुद्र मँ तुम लहे के रूप मे हिलोरं 
लेती हो ओर आकाश में मेख वनकर गर्जना करती हो। 
देवी मगव्ठा रूप तू ज्वाक् मागा 
देवी कठा रूप तू मेष काव्ट, 
देवी अन्नल रूप आक्तास भम्मे 
देवी मानवा रूप भ्रतलोक रप्मे।।39।। 


हे महिमामयी। तुम अनि स्वरूपा हो ओर उसमं 
धधकती हुई ज्वालमाला हो । तुम जलमयौ हो ओर गगन 
मेँ गहराती हुई श्यामल घटा हो। 
हे ज्योतिर्मयी। भगवान्‌ भास्कर के रूपमे तुम 
अविराम गति से आकाश में श्रमण करती हुई प्राणीमात्र को 
जीवन दान दे रही हो ओर मरणधर्मा मानव के रूप मेँ इस 
धरा पर्‌ विचरण करती हुई कैसा वैभव विलास दिखा रही 
हो। 
देवौ पन्नगा रूप पाता पेसे 
देवी देवता रूप तू स्रगग॒देघे, 
देवी प्रप्म रे रूप पिंड पिंड पीणी 
देवी सून रे रूप ब्रह्मड लीणी।। 40!) 
हे महामाया! सर्पं के रूपमे तूने पात्ताल लोक में 


प्रवेश पा लिया रै, स्वर्गं लोकर्ये तुम देवताओं केरूप 
मे सुख भोग रही हो, प्राणीमात्र मे तुम परमतत्त्व के स्म 
मे समारटीदो ओर मह्यशून्य के रूप मेँ विश्व ब्रद्मण्ड 
सहित सम्पूर्णं सृष्टि को अपने मे विलय कर लेती ह। 


देवी आतमा रूप काया चलावे 
देवी काया रे रूप आत्तम विलावे, 
देवी रूप वासन्त रे वन रजे 
देवी आग रे रूप तृ वनन दा्ने1141।। 


हे देवी। जीवात्मा के स्प में तुम काया का 
सचालन कर रही हो ओर काया के रूप में तूने जीवात्मा 
को यन्धन में डालकर कैसा येल स्च दिया है कि मोह- 
माया में फसकर्‌ यह नित्यमुक्त आत्मा पराधीन वनी वैदी 
है, इधर ऋतुराज वसन्त के रूप मे तुम वन के लता-दरम 
के वीच सुशोभित हो रहौ हो ओर दावामि के स्पे तुम 
हे-भे वन को दग्ध कर देती हो। 


देवी नीर रे स्प तृ आग ठरे 
देवी तेज रे रूप तू नीर हर, 
देवी ज्ञान रे रूप तू जग्त व्यापी 
देवी जमग्त रे रूप तू धर्मं थापी।14211 


हे देवी। आप महाप्राण दयो, आप ही पच महाभूत 
हये। जल के रूप मे तुम दहकती हई अनि को शील 
कर देती हो ओर सूर्यं की तेजस्विता मेँ तुम जल का 
हरण करती रहती हो। 

हे योगमाया। चेतना के रूप में तुम विष्व मे 
व्याप्त हो रही हो ओ विश्व के पालन के लिए तुम धर्म 
की सस्थापिका हो। 
देवी धर्म रे रूप शिव शक्ति जाया 
देवी शिव शक्ति रूपे सत्त माया, 
देवी सत्त रे रूप तू सेस गही 
देवी सेस रे रूप सिर धरा साही।14311 

हे जगन्माता। धर्मं के रूप मेँ तुम शिव-शक्ति का 
महामिलन हो, जलं शिव शक्ति मे समाहित । हे 
योगमाया। यहं विश्व तेरी आनन्दमयी लीलास्थली ह 
जहाँ तेरे अक्षु्य प्रभाव से माया सत्य भास रह॑ ६। 
माया का सम्मोहन इतना विमुग्धकारी है कि सब 
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जीवधारी लोरपोर हो रहे है, किन्तु कल्पान्त मं सय कुछ 
वित्ीन हो जाता है! केवल सत्य शेप रह जाता है1 
तत्त्वत यह सत्य छै शेपनण हे, जिसने स्वेच्छा से इस 
पृथ्वी को अपने शीश पर धारण कर लिया है 1 सत्य मे 
विचलित होते ही ध आघारहीन हो जत्ती है, यदह सत्य 
ह सयका नियामक है। 


देवी धग रे रूप खमया कहावे 
देती खप्मया स्प तू काक खावे, 
दैची काठ रे सूप उदड वये 
देवी चायु जक रूप कटपातत धाये।14411 


हे देवी। तेत धरा के रूप में क्षमाधारिणी कहकर्‌ 
यशगान किया जाता है। धरती माता अचला कटलाती 
रै1 हे कालरात्रि) प्रचण्ड पवने के रूप मेँ जव तुम रोद 
स्प धारण करती हो तो विनाशलीला आरम्भ हो जातौ 
1 प्रयल ह्माचात ओर निस्तर घोर्‌ वर्पा के कारण 
पृथ्वी जलमम हो जातौ है, सर्वत्र प्रलय रो जती रै। 


दैवी कल्य रे रूप कल्पात दीपे 

देवी विष्णु रे रूप कल्पात जीपे, 

दैवी जीद रे रूपय चख विमन रूढी 

दैवी विक्षन रे रूप तू नाभ पूढी 11451 
हे भुवमेश्वरी तुम कल्प की कालगणना हौ ओर 

तुम्हीं कल्पते हो । विष्णु के स्प मे तुम कल्पते भी 

कालजयी दो} 


हे योगमाया। तुम योगनिद्रा के रूप म शेषशायी 
विष्णु के नयं मेँ छा जाती हो ओर सृष्टि के बीजरूप 
मविष्णुकी नाभि म॑ शयन करती रहती हो। 
देवी नाभ रे कमठ ब्रह्म निपाया 
देवी ब्रह्म ३ रूप भधुक्तीट जाया, 
देवी खूप मधघुकोट ब्रह्मा डरये 
देवी ब्रह्य रे रूप विष्णु जगायै।। 461) 
देवी विष्णु रे रूप जधा वेधे 
देवी मुकुद्‌ रे रूप भधुकीट मारे, 
देवी सप्वित्री गायत्री परम्म ब्रह्म 
देवी साच तण मेलिया जोग सम्मा।14711 


हे विश्वेश्वरी! तुम नाभि-कमल मे त्र्या उत्पन्न 


अणि 








करती हो, चिष्णु के कान से मधु-कैरभ प्रकट कग्ती हो, 
महाप को देख ब्रह्मा भयभीत हो जति है, तच ब्रह्मा की 
प्रार्थना सुकर तुम विष्णु को योगनिद्रा से जाग्रती ले; 


चक्रपाणि विष्णु इन मरादै्त्यो से वपो तक धोर 
युद्ध करते है) हे महामाया \ तेरे अपरिमित मोहजाल मे 
फसकर मधु-कैटभ स्वय हौ अपने अन्त को आमन्त्रित 
कर लेते है, जिसके फलस्वरूप जलम धरा पर विष्णु 
अपनी जया का विस्तार कर उन दीनो शघ्रुओं के सिर 
कार तेते है। 


हे देवो) तुम शाश्वतसत्ता हो, चिन्मयस्वरूपा हौ 
ब्रह्मा, विष्णु, सावित्री, गायत्री स्व तेरे रूपरहै। हे 
योगेश्वरौ। मानव को योग पथ प्र अग्रसरदहोने की 
क्षमता तुम्ही प्रदानं करती हो। तेस माया का आवरण दुर 
हीते पर ही सत्य के दर्शन होते है। 


देदी सुनी रे दृध तँ खीर रधी 
देवी मारकड रूप तँ भ्रात्त बाधो, 
देवी मत्र मूल देवी वीज बाला 
देवी वापणी घ्रव्व॒ लीला विसाला1।481। 


हि योगमाया तुञ्ञे कौन जान सकता है, तू 
महालोलामयी है। सव तेरी माया कै आवरण मे 
आच्छादित है! सासारिक जीवो कीतो बातत ही क्या 
चण्डीपाठ के रचनाकार महामुति मार्कण्डेय स्वय तेरे 
प्रत्यक्ष दर्शेन पाकर भी (तञ्च नहीं पचाने पाये, कुतिया के 
दूध कौ खीर देखकर उन्हँ भ्रान्ति हो गई । महामुनि तुस 
एक किरातकन्या मान यैठे। यथाथं मे तुम साक्षात्‌ 
योगमाया क्षीरभवानी थी। 


हे देवी। तुम बीजाक्षर हो, तुम मन्त्र का सार तत्वे 
हौ तुम सर्वव्यापी हो, तेरी अदभुत लीला है) तुम ससार 
की समस्ते क्रियाशीलत्ता हो। 
देवी आद अन्नाद ओंकार वाणी, 
देवी हैक हकार हकार जाणी, 
देवी आप ही आप आपा उपाया 
देवी जोग निद्रा भव तीन जाया}14911 


हे पपशक्ति! तेरा नित्य स्वरूप महाशून्य पे 
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व्याप्त प्रणवनाद ओकार है । शिव स्वरूप अ ओर शक्ति 
स्वरूपा ह तक तेरा नाद-विस्तार 8, जब नाद एकाकार 
हो जाताहै तो एक हकार शेप रह जाता ह। 


हे बीजवाला। बीजाक्षर रूप में तुमहीं यह 
हकार ही तेरा तन्नोक्त तात्विक स्वरूप है। अपने को 
उत्पन कएने वाली आप स्वय ही हो । हे लीलामयी। तूने 
विष्णु क़ योगनिद्रावस्था में हौ कमलयोनि चतुरानन को 
उत्पनन कर दिया ओर चतुरानन के रूप मे त्रिभुवन की 
सचना कर दी। 


देवी पमनेछा माइ्या जगण माता 
देवी ब्रह्म गोविन्द सभु विधाता, 
देवी सिद्धि रे रूप नव नाथ साथे 
देवी रिद्धि रे रूप नरान हाधे!1501 


हे जगदप्बा। तुम महामाया हो, परब्रह्म की 
मनेच्छा हो। हे महाशक्ति। तुम त्रिदेव का सृजन करती 
हो। हे सिद्धेश्वरी । तुम सिद्धिके रूपमे नवनाथो म॑ 
सुशोभित हो रही हो ओर रिद्धि के रूप मेँ धनराज कुवेर 
का श्रीवैभव हो। 


देवी वेद रे रूप तू ब्रह्म वाणी 
देवी जोग रे रूप मच्छद्र जाणी, 
देवी दान रे रूप बव्छराव दीधो 
देवी सत्त रे रूप हर्द सीधी।1511। 


हेदेवी। वेदो केरूप मै आप जगत्‌ पिता चतुरानन 
का श्रुति-पाठ ब्रह्मवाणी हो, योग के रूपमे तुम 
महायोगी मदन्दर्नाथ कौ योग सिद्धि हो दान केरूपमें 
तुम उदारमना दैत्यराज बलि की दानवीरता हो ओर सत्य 
के रूप म॑ अयोध्या के सत्यनिष्ठ राजा दरिश्चन्ध की 
सत्यवादिता रो। 


देवी द्र रे रूप दसकध रूठी 
देवी सील रे रूप सौपित्र त्ृठी, 
देवी सारदा रूप पीगल प्रसन्न 
देवी माण रे स्य दुर्जोण मन्नो। 1521 


हे मां शारदा। पिगल पर प्रसन्न द्यकर्‌ तूने उम 
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छन्द-विद्या के अप्टप्रत्यय म पारगतकर छन्दशा्त्रवेत्त 
ना दिया। 


हे भगवती। तुम वुद्धिप्रदा हयो, मानव को उसके 
सस्कारानुसार सद्वुद्धि ओर दु्ुद्धि देने वाली हो। तेपै 
अकृपा से महादुराग्रही दैत्यराज दशानन अपनी 
विकटवाहिनी सहित धूल मे पिल गया ओर तेरी कृषा से 
शीलब्रतधारी रामानुज सौमित्र शक्तिगाण लगन पर भी 
वच गया। अभिमान के रूप मे तुम दुर्योधन के मन प 
छा गई, जो उसके सर्वनाश का हेतु वन गया। 


देवी गदा रे रूप भुन भौमं साई देवी साचरे रूप 
जुहिटल्ल ध्याई, देवी कुन्ती रे रूप ते कर्णं कीधा 


देवी गदा रे रूप भुज भीम साट, 
देवी साच रे रूप जुहिहुल ध्याई, 
देवी कुन्ती रे रूप ते कणं कीधा, 
देवी सास्रा रूप सैदेव सीधा11531) 


हि देवी। तुम गदा के भषण प्रहार के रपरे 
पाण्डुपुत्र भीम की भुजाओ मे रम गई ओर सत्यवादिता 
के रूपमे धर्मराज युधिष्ठिर की वाणी पर आ विजा। 
हे लीलामयी। तूमे कुन्ती के शील की रक्षा के हुए 
महावली कणं पेदा कर दिया ओर सहदेव को श्वेता 
केरूपमे सिद्धि प्रदान कर दी। 
देवी बाण रे रूप अर्जुण वनी 
देवी द्रौपदी रूप पाचा यपतन्नी, 
देवी पाच ही पाडवा परर तूढी 
देवी पाडवी कौरवा पर रूढी।154।। 

हे देवी! धनुर्धर अजुन के धतुप पर तुमं अच्क 
याण बनकर आमीन हो गई। पाचाली के रूप मे पारो 
पाण्डवा की पत्नी वन गई। 

हे देवी। तुम पाच पाण्डवो पर प्रसन्न हो गई ओर 
कौरवों पर कुपित टो उठी। टै भवानी। तरे प्रताप से 
महाभारत क थोर सग्राम मे पायनं सौ पर विजय प्राप्त 
करली। 


न 


----- 
१ 


देवी पाडा कौरवा रूप बाधा 
देवी कौरवा भीम रे रूप खाधा, 
देवी अजुण रूप जँद्रभ्य मागू्यो 


देवी जैद्रभ्य रूप सौभद्र टारूयो।\55}1 


हे कालिका! तुमे कुरुक्षेत्र के रणाद्घण में कैसी 
विनाश लीला स्च दी। तेरी कैसी विचित्र माया है कि 
भाई, भाईके खून का प्यासा हो गया। हे चामुण्डा। 
भीमकेरूपमेंतरू कौरवों का भक्षण कर गई। उधर 
अधमीं जयद्रथ को कैसी दु्युदधि दी कि निहेत्थे अभिमन्यु 
पर्‌ प्रहार कर वैठा ओर इधर धर्मप्राण अर्जुन में कैसा 
साहस ओर शौर्यं जाग्रत कर दिया किं विषम परिस्थिति 
मे भी सूर्वास्त से पूर्वं उस दुरात्मा जयद्रथ को धराशायी 
कर अपना प्रण पूरा किया। 


रेणुका रूप तै राम जाया 
राप रे रूप खरी खपाया, 
खत्रिया रूप दुजराम जीता 
रूप दुजराम रे रगत पौता।1561। 


हे अम्बा। तूने रेणुका के रूप मे परशुराम जैसे 
महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया। हे चण्डी । तू परशुराम के 
रूप में अभिमानी क्षत्रिय संहस्रवाहु का एक्त पान कर 
गई इतना ही नहँ तृन द्विजराम के रूप मे अधर्मी क्षत्रिय 
का विनाश कर दिया! किन्तु वह वीरवर परशुराम जब 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम॒ रामानुज लक्ष्मण ओौर कुरुनन्दन 
भीप्म के मम्मुल खडः हुआ तो पराजय का मुख देखना 
पडा) 


देवी 
देवी 
देवी 
देवी 


र्त रे रूप तू जम्त॒ जाता 
जोगणी रूप तू जग्त माता, 

मात दे रूप तु अमी श्रवे 

बाच रे रूप तृ खीर धावे।157।) 
हे देवी। चिन्दुके रूपमे तुम जयत्‌ की रचना 
कर्ती हो ओर रुधिर के रूप मे तुम प्राणशक्ति हो । हे 
अम्बा! लोकदेषी जूनीजोगण आई मां परमेश्वरी के रूप 
मे तुम जगत्‌ की माता हो । हे जगदम्बा! माता के स्पे 
तुम अपनी सतेति को स्तन-पान कराकर स्मेह वर्षण 


अ) 





करती रहती हो ओर शिशु के पोपण हेतु मातृ-स्तम से 
दूध की धारा बनकर बहती रहती हो । 


दवौ जस्सुदा रूप कान दुलारे 
देवी कान रे रूप तृ कस मरि, 
देवी चामुडा रूप खेतल हले 
देवी खेतला रूप नारी खिलावे।।58।। 


हे करुणामयी) तुम मत्ता यशोदा के रूपमे 
बालगोपाल श्यामसुन्दर को प्यार-दुलार करती हो ओर 
गोपाल के रूप मे महावली कसं को मार गिरात्री हे। 


हं माता) तेरा केसा विचित्रे स्वभाव है, जिसक्रा 
स्मरणकर कवि ईसरदास भावमग्न हो रहा है । तुम 
चामुण्डाके रूप में रौद्र रूप धारण कर लेती टो, किन्तु 
अपने सहज वात्सल्यभाव को भूलती नहीं तुम रणाह्ूण 
म॑ बटुकभैरव को उपस्थित पाकर से दुलासे लगती हो । 
हे आनन्दमयी) तुम क्षेत्रपाल के रूप मे निपूती नारी को 
सपृती का वरदानं देकर परमप्रसनन कर देती दे। 


देवी नारि रे रूप पुरसा धुतारी 

देवी परसा रूप नारी पियारी, 

देवी रोणी रूप तु सोम भावे 

देवी सोम रे रूप तू सुधा श्रावे115911 
हे सुन्दरी। तुम रमणी के रूप मं पुश्प को 

सम्मोहित कर लेती हो ओर पुरुप के रूप में तुम्हे रमणी 

प्राणप्रिय लगती ई! हे देवी। तुम रोहिणी केरूपम 

चन्द्रमाकेमन भा गड दहो ओर सुधाकरेके रूपमे तुम 

धरा पर अमृत वपंण करती रहती हो। 


देवी 
देवौ 
देवी 
देवी 


रुकमणी रूप तू कान सोहे 

कान रे रूप तू गोपि मोहे, 

सीत रे रूप तू राम स्राथे 

रम रे रूप तू भग्त॒हाधे1 1601) 
हे बाला। तुम स्क्मणी के रूप में द्रारकेश कृष्ण के 
विन्त चढ गयौ हो । हे लीलामयौ । तुमने मुरलीमनोहर के 
रूप मेँ गोकुल की गोपियों को मोहित कर लिया है। हे 
देवी। आप महासती सीता के रूप मे पुशूपोत्तम राम की 
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व्याप्त प्रणवनाद्‌ ओकार है ! शिव स्वरूप अ ओर शक्ति छन 
स्वरूपा ह तक तरा नाद-विस्तार ह॑ जय नाद एकाकार व 
हो जाता तो एक हकार शेप रह जाता ₹ै। 


हे बीजवाला। बीजाक्षर स्पमेंतुमहींदो, यट - ४ 
हीकार ही तेरा तन्त्रोक्त तास्विक स्वरूप है। अपने को = ~ 
उत्यन कएने वाली आप स्वय ही हो । हे लीलामयी। तूने 
विष्णु की योगनिद्रावस्था मे ही कमलयोनि चतुरानन को 
उत्पन्न कर दिया ओर चतुरानन के रूप म त्रिभुवन की 
रचना कर दी। त 


देती मनेछा माडया जण्ण माता 
देवी ब्रह्म मोचिन्द सभु विधाता, 
देती सिद्धि रे रूप नव नाथ साधे 
देवी रिद्धि रे सूप धनराज हाथे।15८ 


हे जगदम्बा। तुम महामाया हो, परब्रह्य 
मनेच्छा हो) हे महाशक्ति! तुम त्रिदेव का सुजन ॥ 
हा। हे सिद्धेश्वरी। तुम सिद्धि के रूप मे नवन 
सुशोभित हो रही हो भौर रिद्धिके रूपमे धनरा ध 
क श्रीवैभवदये। ५९ 


देवी वेद रे रूप तू ब्रह वाणी 
देवी जोग रे रूप मच्छद्र जाणी, 
देवी दान रे रूप बलक्रावं दीधी + 


देवी सत्त रे रूप हस्चद सीधी ॥ व नत १ 1 
हे देवी। वेदो के रूप म भाप जगत्‌ पिट ५ * त +. 

का श्रुति-पाठ ब्रह्मवाणी हो, योग के रूप स 4 

महायोगी मछन्दप्नाथ की योग सिद्धि हो दान ,+९५ ५ # 

तुम उदारमना दैत्यराज बलि की दानवीरता हो 

के रूप मेँ अयोध्या के संत्यतिष्ठ राजा हरिर “ ह, 3 

सत्यवादिता हो। ५ क क व क ध 

देवी स्रु रे रूप दसकध रूढो ॐ र ध 

देवी सील रे रूप सौमित्र तृटी, ९ । + की ॥ 

देवी सारदा रूप र्पीगल ग्रसन्नी क + ३ ॥॥ [ह क 


१ 
देवो माण रे रूप दुजोण मन्नी।।521। , च # ¶ + [8 
* ५ 13 

हे मो शारदा! पिगल पर प्रसन हाकरतूते उसे कर९‹ # 





कि 
पुष दुनन वस ( | 


माता-पिता के प्रति सेवात्रत धारण किया वही 
भ्रवणक्ुमार रजा दशरथ के हाथ भावीवश मारा गया। 


है देवी। तेरी माया से भ्रमित होकर महारानी 
कैकेयी कैसा खोटा वरदान माग बैठी, किन्तु राम के रूप 
मे तू उसे सहं स्वीकार कर लिया! फलत दाशरथी 
राम युवराज से वनवासी बन गया। 


देवी मृग्ग रे रूप ते सीत मोड 
देवी राम रे रूप पारा होई, 
देवी बाण रे रूप मारीच मारी 
देवी मार मारीच लखण पुकारी । 1661 । 


हे विश्वमोहिनी। तूने सोने का मृग बनकर वैदेही 
को विमोहित कर लिया। हे महामाया । तूने कैसी विचित्र 
लीला रच दौ कि पुरुपोत्तम राम को पारधी बनना पडा। 
वे सर सधानकद मृग को मासे दौड! रामबाण से मारीच 
मागा गया, किन्तु मरकर भी वह हाय लक्ष्मण की पुकार 
मचाने लगा। 


देवी लख्खण राम पीछे पठाई 
देवी रावण रूप सीता हाई, 
देनो सक्रारौ रूप हनमत ढकी 
रूप हनमत लका प्रजाव्टी 1 671 । 


हे परम्बा। तेरी विराट्‌ इच्छा से प्राणीमात् यन््वत्‌ 
पर्वालित हो रहे है, तेरी कैसी विचित्र माया है कि 
महामति लक्ष्मण अपने अग्रज राम की वाणी नही पहचान 
पाया, आजानुबाहु धतु्धरी राम कौ एक मृगशावक से 


यचाने के लिए सीता को वन म अकेली छोड़कर दौड़ 
पडा] 


हे योगमाया। तुते दशानन की चुद्धि पर कैसा 

आवरण डाल दिया, कि स्वय ने ही अपने विनाश के 

मीन बो दिये, बन मे अकेली पाकर पराई नारी को 
बलात्‌ उठा लै गया। 

हे देवौ। तुमे मेवनाद के रूप मेँ महाबली बजरग 

एक पाशा मे बाधकर अपने वश मे कर्‌ लिया ओर 

रर वही वीर वानर तर प्रताप से काचनमयी लकापुरी 


(~ 





को उछुल-कूद कर जला आया। सारे राक्षस असहाय की 
भराति निर्पाय खडे लका-दाह देखते रहे। 


देवी साग रे रूप लखण विभादे 
देवी लख्खण रूप धननाद पाडे 
देवी खमगेस रूप तें नाग खाधा 
देवी नाग रे रूप हरसेन बाधा।।68।। 


हे महाबला। तेरी अमोघ शक्ति का कैसा अचृक 
प्रभाव है किएक बाण के प्रहार को वीरवर सौमित्र सह 
नहीं सका, चेतनाहीन होकर धराशायी हो गया। 

हे लीलामयी। तेरी कृपा से कैसे सुयोग आ बने 
कि रामानुज पुन सचेत हो युद्धरत हो गया, वजायुध 
देवराज को परास्त करने वाले महादत्य मेघनाद से घोर 
सप्रामकर उसे मार गिराया। 

हे देवी। पक्षीराज गरूड के रूप मेँ तुम विषधर 
भुजगो का भक्षण कर जाती हो ओरसरपोँकेरूपमेतुम 
रामकी सेनाको नागपाश मे बाध लेती हो। 


देवी छकारा रूप तें राम छकछिया 
देवी राम रे रूप दस्कध दच्िया, 
देवी कान २ रूप गिरी नख्ख चाडे 
देवी नख्ख रे रूप हणकस फाडे। । 69 ।। 


हे महामाया! तेरे अपरिमित प्रभाव से एक 
मृगशावक ने पुरुषोत्तम राम को छल लिया ओर वनवासी 
रामके रूपमे तूने महाप्रतापी रावण का दर्पं दलन कर 
दिया, दशानन का धरती पर से नाम ही मिटा दिया। 

हे देवी। तूने गिरधारी के रूप में ब्रजभूमि को 
चाने के लिए नख पर गोवर्धन धारण कर लिया ओर 
तूने नखो के प्रहार से महादैत्य हिरण्यकशिपु कौ विदीर्ण 
कर दिया। 


देवी नाहर रूप हणकस खाया 
देवी रूप हृणकस इन्द्र॒ हराया, 
देवी इन्द्रे र्पतू जग तूढी 
देवी जगण रे रूप तू अन्न बुरी ।!791, 


हे देवी। तेरी शक्ति पाकर दैत्यराज रिरण्यकशिपु 
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लीला समिनी ए ओर रामकेरूपमप्रेमी भक्तो के 
वशीभूत हो। 


देवी सावित्री रूप ब्रह्म सोहाणी 
देवी ब्रह्म रे रूप त्‌ निगम वाणी, 
देवी गोरजा रूप तु सुद्र राता 


देवी सुद्र रे रूप तृ जोग धाता।16111 


हे देवी। सावित्री के रूप मेँ चतुरानन के मने तुम 
रम गई हां ओर चतुरानन के द्वारा वैदवाणी के रूपमे 
मुखरित हो रही हो ! हे अपर्णा । शर्वाणी के रूप मे तुम 
शिवे मे अनुरक्त हो स्वय शिवमयी हो। नटराज का 
अद्धूनारीश्वर रूप तेरो विलास लीला है । रे योगेश्वरी 1 
आदिनाथ शिव के रूप में तुमने योगसाधना का मगलमय 
मार्ग प्रशस्त कर दिया ₹ै। 


--योग-साधना स्वानुशासन है, जिसमे योगी 
साधक प्राण-सयम के वल पर चित्तवृत्ति को सुस्थिर 
रखकर सहज विरक्तावस्था मे रमण कसे लगता है 
तन-मन से एकरस रहता रै, इससे अन्तर मेँ समत्व भाव 
जग जाता है। 


समय पाकर योग-साधना सै घट मं व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकार्‌ ज्ञाने प्रकाश से परिपूर्णं हो जाता है। 
योगी आत्मबोध की ओर बढता है, वह अपने अह को 
परम सत्ता मे विलीनकर एकाकार हो सदेह अमरत्व प्राप्त 
कर लेता है। यह आदिनाथ शिव का योगामृत मार्ग 
कहलाता रे। 


देवी जोग रे रूप मोरख्ख जागे 

देवी गोरख रूप माया न लगे, 

देवी माइया रूप ते विष्णु वाधा 

देवी विष्णु रे रूप ते दैत खाधा।1621। 
हेदेवी। तुम योग के रूपमे गुरु गोरखनाथ मे 

जाग्रत हो रही हो ओर गोरखनाथ के रूप में माया के 


बन्धनो से मुक्त हो1 महायोगी गोरखनाथ तेरा मायातीत 
स्वरूप रै। 


हे महामाया। तेरी माया के प्रभाव से कोई बच 


न पाया। तुमने माया के रूप मं भगवान्‌ वि्णु तक षो 
वशीभूत कर लिया ओर्‌ चक्रपाणि विष्णु कस्पमं तुमो 
देवद्रो दैत्या का दलन कर दिया) 


देवी दैत रे स्य तँ देव ग्रहिया 
देवी देव ग रूप कै दुन दहिया, 
देवी मच्छ रे रूप तू सख माी 
देवी सखवा स्प तू वेद हारी1।63।1 


ह विश्वरूपा। तेरी आसुरी शक्ति पाकः दैत्यो > 
देवताओं को पराजित कर दिया ओर त प्रताप से सुखण 
किती री वार असुरे का विनाश कले मेँ समर्थं ए 


जय जलप्रलय की महारत्रि में बिद्रगरस्त चुरान 
कै मुख से महादैत्य शखामुर वेद ट तेगयातव 
भगवती। तूने मत्स्य का रूप धारणकर्‌ शखासुर क्रो 
मारकर वेदों का उद्धार किया। 


दैवी 
देवी 
देवी 
देवी 


वेद्‌ सुध वार रूपे कराया 
चारणा वेद तें वार पाया, 
लख्खमी रूप तै भेद दीधा 
राम रे रूप ते रतन लीधा। 641) 


हे जगन्नमयौ। शखासुर के रुथिर से लिप्व वेदं 
को तूने जल रूप धारणकर पुन शुद्ध कर दिषा। 
जोगमाया का रूप मानकर वह जल चारणा त सू प्रण 
कर लिया, जिसके फलस्वरूप उनमें विलक्षण 
प्रतिभा जाग्रत हो गई। 

हे कमलासना। समुद्र मथन के समय सागर सै 
अवतरित हो तुमने रत्नाकर का सारा भेद देवगण की 
चता दिया! तेरी कृपा से देवता अमृतपान कर्‌ अजर 
अमर हो गये। हे जगन्माता! तूने मेतायुग मे रामावताए 
धारण कर सागर से रत्नराशि ग्रहण कौ। 
देवी दसरथ रूप श्रवण विडायी 
देवी श्रवण रूप पितु मात तारी, 
देवी केकयी रूप ते कूड कीधा 
देवी राम रे रूप वनवास लीधा 11651 

हे महातपा। तूने श्रवणकुमार के रूपं म अपो 
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माता-पिता के प्रति सेवात्रत धारण किया वलै 
श्रवणकुमार्‌ राजा दशरथं के हाथ पावौवश मारा गया। 


ह देवी! तेरी माया से प्रमित एकर मरारानी 
कैकेयो कैसा खोदा वरदान माग वैठी, किन्तु राम के स्प 
मेत उमे सपं स्वीकार कर लिया। फलत दाशरथी 
रम युवराज से वनवासी वन गया। 


देवी मृष ३ रूप तें सीत मोई 
देवी राम रे रूप पारध हो, 
देवी चाण रे रूप मारीच मारी 
देवी मार मारीच लखण पुकारी । 6611 


टै विश्वमोहिनी! तूने सोने का मृग यनङर वैदे 
को विमोहितं कर लिया। है मटामाया। दूते कैम विचित्र 
सीला रव दौ कि पुरपोत्तम राम को पारधौ नना पड़ा। 
वे सर सधानकर मृग को मासे दौडे। रामवाण से मारीच 
माए गया, किन्तु मरकर भो वह हाय लक्ष्मण की पुकार 
मचने लगा। 


देवी लख्खण राम पीछे पठाई 
देवौ रावण रूप सीता हाई, 
देवी सक्रारी सूप हनमतत ढाकी 
रूप हनमत लका प्रजाकी11671। 


हे पगम्या। तेरी विराट्‌ इच्छा से प्राणोमात्र यन्त्रवत्‌ 
परिालित हो ररे है, तेरी कैसौ विचित्र माया है कि 
महामति लक्ष्मण अपने अग्रन राम की वाणी नही पहचान 
पाया, जाजानुबाहु धतुर्धारी राम को एक मृगशावक से 
व के लिए सौता को वन मे अकेली टोड़कर दौड़ 

ड़ा। 

हे योगमाया। तूने दशानन की बुद्धि पर केसा 
आवर्ण डाल दिया, कि स्वय ने ही अपने विनाश के 
चीन यो दिये, वन मँ अकेली पाकर पराई नारी को 
वलात्‌ उठा ले गया। 


हे देवी। कू मेषनाद कै रूप मे महाबली बजरग 
एक पाश में वाधकर अपने वश मेँ कर लिया ओर 
धर वही वीर वानर त परताप से काचनमयी लकापुरी 


(अ 








को उरखल-कूद कर जला आया। सरि राक्षस असहाय की 
भाति निस्पाय खड़ लका-दाह देखते रहे। 


देवी साग रे रूपं लखण विभा 
देवी लख्खण रूप धननाद्‌ पाडे 
देवी खगेस रूप तें नाग खाधा 
देवी नाग रे स्प हसेन वाधा।।68।1 


हे मटागला! तेरी अमाय शक्ति का कैसा अचूक 
प्रभाव है किएक वाण के प्रहार को वीरवर सौमित सह 
नहीं सका चेतनाहीन होकर धराशायी हो गया। 


हे लौलामयी। तेरी कृपा से कैसे सुयोग आ बने 
कि रामानुज पुन सचेत हो युद्धरत हो गया, वज्रायुघ 
देवराज को परास्त करे वाले महादैत्य मेघनाद सै घोर 
सग्रामकर उसे मार गिराया। 


हे देवी। पक्षीराज ग्ड के रूप मेँ तुम विषधर 
भुजगो का भक्षण कर जाती हो ओर सपो केरूपमें तुम 
रामकीसेनाको नागपाश में वाघ लतेती हो। 


देवी छकारा स्प ते राम छष्िया 
देवी राम रे रूप दस्कध दकया, 
देवी कान रे रूप गिरी नख्ख चाडे 
देवी न्ख रे रूप हृणकस फाडे।। 69 ।। 


हे महटामाया। तेरे अपरिमित प्रभाव से एक 
मृगशावक मे पुसपोत्तम राम को छल लिया ओर वनवासी 
रामकेरूपममे तूने महाप्रतापौ रावण का दपं दलन कर 
दिया, दशानन का धरती परसे नाम ही मिटा दिया। 

हे देवी! तूने गिरधारी के रूप मेँ व्रजभूमि कौ 
चाने के लिए मख प्र गोवर्धन धारण कर्‌ लिया ओर 
तूने नखो के प्रहार से महादैत्य हिरण्यकशिपु को विदीर्ण 
कर दिया। 


देवी नाहर रूप हृणकस खाया 
देवी रूप हणकस इन्द्र॒ हराया, 
देवी इन्द्रे रूपतू जग तूढी 
देवी जग रे रूप तू अन्न बृठी।17011 


हे देवी। तेरी शक्ति पाकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
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नै देवराज इन्र को परस्ते कर दिया। ठे परमेश्वरी? तूने 
पापाणं स्तम्भ मे नाहर के रूप मे प्रकट होकर अत्याचारी 
दिर्यकशिपु का प्राणान्त कर दिया। 


ह कत्याणी। तुम सुरज के स्पे यज्ञ की 
आहुतयो स परितोप पाकः वर्पो करती हो, जिससे धरा 
धन-धान्य पूर्ण हो जाती रै। 


दवी सूप ग्रीव रे निगम सस्या 
दैवी हंगरी रूप ग्रीव धूस्या, 
देवी राहु रे सूप तै अमी हरिया 
देवौ विष्णु रे रूप तं चक्र फरिया11711। 


हं वरदायिनी। दिति पुत्र हयग्रीव तुड्से वरदान 
पाफर विश्व यें निशक विचरण कए्न लगा । वह अहकार 
कं वशीमृतं होकर ब्रह्माजी से वेद छीन ले गया। चारे 
प्रह्या वेदविहीनं हौ गये। हे भगवती। तमे स्वय हयग्रीव 
अवतार धारणकर्‌ परमपशक्रमी हयग्रीव का वधकर वेदो 
का उद्धार किया। 


समुत्‌ मथन के प्राद राहु नाम का दैत्य देववप 
धारण छर्‌ देवताभा म॒ आ मिला ओर अमृत-कुभ से 
अगृत-पान कसे लगा। हे देवी। तूने तत्काल विष्णु के 
स्पम सुदरशंन चक्र कं प्रदर से कपट चपधारौ राहु का 
सिर धड़ से अलग कर दिया। 


देवी मक्र रूप त्रीपूर चीधा 
दवौ तरीपुर सूप नीपृर लीधा, 
देवी ग्राह रे रूप तँ गज्ज ग्राया 
देवौ गज्जन गोविन्द्‌ रूपे चछुडाया।17211 


ट परमेश्वरी । तूने र्द्रकेस्पमें मय दानव द्राय 
तिमित ्रिपुगै का अपने वाह्वल सं ध्वस्ते कर दिया 
ओर पुरामुर कम्पे तून तीनों लोकों को जीत 
निया। 

\ दया! तुत्रग्राट प म्पर्मे गजक ग्रम तिया 
ओग भज -7ौ कर्व पुकार मुनर्द चक्रपाणि तिष्णुकस्प 
म प्रात फा माकर गन्‌ फा टरार्‌ पया। 
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देवी दधीची रूप ते हाड दीधो 
देवी हाड रे तख्ख तें वत्र कीधो, 
देवी व्र रे रूप ते त्रत्र नास्यो 
देवी त्रेत रे रूप ते सक्र त्रास्यो।17311 


हे योगमाया तेरी दिव्य अस्थियोँ दान मेदे दी ओए 
तूने विश्वकर्मा के रूप मे उन अस्थियों का महातीक्ष्ण चत्र 
तैयार कर दिया । हे तेजोमयी । वस्तुत वज्र के सूपर्मे तुम 
स्वय प्रतिष्ठित हो रही र्थी, जिसके अमोघ प्रहार से महायली 
दैत्यराज वृत्रसुर का प्राणान्त हो गया। 


हे भगवती। तेरी कैसी अद्भुत लीला रै कि जिस 
विकट पराक्रमी भोमकाय वुत्रासुर के सामन देवगण 
श्रीहीन हौ गये ओर देवराज इन्र टिक मरही पाया, वही 
इनदर वज्ञ हाथ लगते हौ एेरावत पर चटठकर वृप्ासुर फो 
ललकासे लगा। 


देवो नारद रूपं ते प्रश्न नाख्या 
देवी हस रे रूप तत ज्ञान भाख्या, 
देवी ज्ञान रे रूप तू गहन गीता 
देवी कृष्ण रे रूप गीता कथीता।। 741 
हे देवौ! तूने देवप नारद के रूप में तत्व्ञान से 
जुडे गहम प्रश्न पूरे, जिन्ह सुनकर पितामह ब्रह्मा गिश्तः 
हो मये, तय तूने मावतार्‌ धारणकर अपनो वर्दवाण मे 
सुन्दर समाधाने किया । 
हे चिन्मय! ज्ञान के रूप में तुम गहन मौता हे। 
योगेश्वर कृष्ण के रूप मेँ तूने विषाद मेँ इूवे मरहा्थी 
अर्जुन को कर्तेव्यवाध ओर जीवन -दर्शान से परिपूर्णं गाता 
का गृ ज्ञान सुनाया। 


देवी वालमीक व्यास रूपे तू कृत्त 

देवी रमायण पुराणे भागवत्त, 

देवी कराया रे रूप तुं पाथ लट 

देवी पाथ रे सूप भ्राराथ जटे1\7511 
रे यौणापाणि। तूने आन्किवि यात्मोफि वे स्पे 

रामाय ओर अर्पि येदव्याम के स्पे पुराण एय 

श्रोमदूभागवत-महपुराा कौ रानां फौ। 
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है शक्तिस्पा। जिस धनुर्धः अर्जुन न तरी शक्ति 
पाकर महाभारत के युद्ध म अनेक मटारधियों को पराम्त 
कए विजय प्राप्त की, उमी अर्जुन का द्वारका के मार्गमे 
यटमातें > लृर लिया। 


देवौ रूप अधर रे सूर गजे 
देवौ सूरज स्प अधैर भजे, 
देवौ यैख रे रूप देवा रवे 
देवौ देवता स्प तू पै खावे11761। 


ष टै देवी। तुम अधकार्‌ के रूप मे सूर्यं को विलुप्त 
देती दौ ओर सूर्यके रूपमे अधकार को मिरा दूती 
। 


हे लीलामयो। ते वल पाकर महादैत्य मधिपासुर 
मे देवताओं को भयभौत कर दिया। रे देवी। तेरी शक्ति 
पाकर देवगण शक्ति सम्पन ले गये ओर महासुरे को 
मार्‌ गिराया। 


देवी तीथ रे रूप अध विषम टि 
देवी इस्वर रूप अधम उधार, 
देवी पौन रे रूप तृ गरुड पाडे 
देवी गरूड रे रूप चन्रभूृज चाडे117711 


हे जगदम्या। तुम तीर्थ के रूप में विपम पापो से 
छुटकारा दिलाने वाली हो ओर परमेश्वरी क रूप मेँ 
पतितपावनी हो। 


दे देवी । तुम प्रचण्ड पवन के रूप मँ पक्षीराज गरुड 
की मति को अवरुद्ध कर देती हो ओर गरड क रूप मे 
चतुर्मुन विष्णु की वाहन हो । प्रचण्ड पवन मेँ अथवा 
पक्षोगज के पो मे जो महावेग है वह तुम हो। 


देवी माणसर रूप मुगता॒ निपावे 
मराल रूप मुगता तु पावे, 
देवौ वापण रूप वक्राव भाडे 
रूप वलव्छराव येरू उपाडे1178\\ 


भवततत कवि ईसरदास ने महाशक्ति को मातृसत्ता 
सूम्‌ मँ अन्तर्मन से अगीकार्‌ कर लिया दै। वह बाल 
भावे से मतिश्वरी की आराधना करता है। माता के 


>> 





असीम करूणा भाव विपुल वैभव ओर अतुल परक्रम 
का स्मरणक्र कवि भावमग्न हो रहा है! भगवती की 
विचित्र लीलाओं का कवि देवियाण कं स्तव-गान म 
एसा हौ कुछ यानं करता ₹ै। 

ईसरा की आराध्या चिन्मयी रह्म शक्ति ह॑ वह 
चाहं तो क्या नटीं कर मकती उमके लिए सवक्रुछ 
सम्भव है। वह चाहे तो सरोवर में माती निपजादे, 
वामन स॑ व्रिलाकी नपादं घडं मे अगस्त्य जन्मादे ओर 
अगस्त्य के उदर मेँ समूचा समुद्र समादे। यहाँ कवि 
कह रहा है हे देवी। तुम मानसरोवर मेँ मोती उत्पन्न 
करती टो ओर हमकेरूपमे मोती चुगती हो। हे 
महाशक्ति! तेरा वल पाकर राजा वलि ने देवताओं फे 
आग्रह पर समुद्र मथन हेतु विशाल मन्दराचल को 
उखा लिया। हे लीलामयौ। तूने वामन बनकर 
दैत्यराज यलि को पाताल पहूचा दिया। 


देवी मेरगिर रूप सायर वरोठे 
देवी सायर सर्प गिरमेर बोठे, 
देवी कूर्म रे स्प तू मेर पृढी 
देवी वाडवा रूप तृ आग ऊठी।1791। 
हे दयामयी। तू मन्द्र गिरिके रूप मे समुद्र मथन 
मे सहायक हो गईं ओर सागरकेरूपमं तूने समुद्र मथन 
के समय मन्दराचल कां जल म्न कर दिया। 
हे मदेश्वरी। तूने कृर्मावतार लेकर मन्दराचल को 
अपनी विशाल पीठ पर धारण कर लिया! हे ज्योतिर्मयी। 
तुम वाडवानि के रूपमे पानी मे प्रकट हो गरई। 


देवी अग रे रूप भुर असुर डर्थिा 
देवी सरसती रूप ते तेथ धरिया, 
देवी घडा रे रूप अगसत्त दीधो 
देवी अगस्त रूप सामद पीधो।1801। 
समुद्र पथन मं सलन सुर-असुर जब वाडवामनि को 
देखकर डर गये तब हं अभया। तू ने शारदाकेरूपमें 
प्रकट होकर देवासुरो का भय मुक्त कर दिया! 
हे जगन्माता। तेरे अमित प्रभाव से महर्पिं अगस्त्य 
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ने कुम मे जन्म ग्रहण किया ओर वही कुभज अगस्त्य 
कालकेय दानव के अनाचार से इदरलित हो त्री प्रवल 
ररणा से महासागर को उदरस्थ कर गये 1 


देवी समुद्र रूप ते तेम छलिया 
दैवी पाडव देम रे कूपं गल्या, 
देवी पाडवा रूप ते भ्रात भामी 
दैवी भ्रात रे रूप तृ रम लागी11811। 


हे जलमयी मपतिश्वरी) तेरी यह कैसी विचित्र 
छलना है क तुम महासागर से उठकर हिमालय तक 
पहु जाती हो, ज्यं उनत शिखरे पर टिम वनकर छा 
जती दो। 


है अम्बाजी। कुरकेत्र के छृद्ध क्रन्दन ओर 
कुरुपरिवार की अवलाओं के हाहाकार से द्ध अभागे 


पर्डतो को अन्तत हिमालय की उचा्र्यो पर तेरे 
हिमक्रौड मे समा जाना पडा। 


हे महामाया। मानव मन की आप ही नियामकरहै। 


तेरी कैसौ अनोखी लीला है कि पारचो पाण्डवो मे देवी 


लोकमर्यादा के विपरीते एक हौ रमण का सहवास करते 
ए भी परस्पर जीवनपरयन्त किसी प्रकार कौ कोई भ्रान्ति 
यैदा नही हुईं ओर उधर तूने पुरुषोत्तम राम के मन मे कैसो 
भान्ति पैदा कर दी कि महासती वैदेही को पुन वनवास 
भोगना पडा। 


देवी राम रे रूपय तू भगत तृठी 
देवी भगत रे रूप वैकुढठ वटी, 
देती रूप दवैकृढठ प्रह वासी 
वेवी रूप पतत्र सव पँ निवासी । 1921 । 


है देवी। राम तेरा सर्वमान्य रूप दै, तुम राममयी 
हे ओर रम रूप मे सहन षी प्रेमी भक्तों पर प्रसन हो 
जाती छो । तुम भक्तों के रूपमे वैकुण्ठ धाम के सुख- 
भोग भोगती हा। 


ते माता। वैकुण्ठके रूपमे तुम परमात्मा की 


सीलास्थली हो ओर आत्मा कै रूप मे तुम प्राणीमात्रमे 
व्याप्त हो। 


देवी ब्रह्म तू विष्णु अज कदरगणी 
दैवी बाण चू खाण चरू भूत प्राण, 
दैवी मन तू पवन नू मोख माया 
देवी क्रम्य तू ध्रम्म चू जीव काया।183। 


रै विगट्रूपा। तुम ब्रहम, विष्णु, महेश अं ग 
गिरजा चे । तुम परा, पश्यति, मध्यमा ओर वैखरी वाणी 
हो । तुम अडज, उद्भिज, जगयुज ओर स्वदेन योरि से। 
तुम पृध्वी, जल, तेज, वायु ओर आकारा पचभूत हे 
ओर तुम्ही प्रणीमात्र मे चेतना हो। 

हे जगदप्बा। तुम काया का आधार मन हो ओः 
ठस धाएण के वालो प्राणवायु हो । तुम चन्धन ओर 
मोक्षकीहेतुहो। तुम प्राणी मत्र की काया हो ओर 
उसमे सचरण करने बाली जीवात्मा ले । तुम चसच की 
समस्त क्रियाशीलत्य, हो ओर तुम्हीं मानवसमाज मे 
परमार्थं का मूल आधार धर्माचरण हो। 


देवी नाद तू चिन्दु तू नव्व निधी 
देवी सीव तू सक्ति तू घव्व सिद्धी, 
चापदा मानवी काई वृ्न 
देवी ताह पार तरू हीज सूब्न।।84॥ 
दे वरदायिनी! तुम अष्टसिद्धि ओर नवनिपि की 
दात्री हो। हे रक्ताम्बरा] समस्त भौतिक वैभव तेरे चरणौ 
म लोटतेहे। 
हि मों भवानी[ तुम नाद-बिन्दु हो ओर व 
शिव-शक्ति हो । हे देवो। बिन्दु के रूप मेँ तुम काया 
समा रही हो ओर अनाहत नाद के रूप मं घट मे अनवस 
मुखरित हौ रही हो। 
है महामाया! तेरी माया के आवरण मेँ उतन्ञा 
वेचारा मानव तुञ्ञे क्या जान पायेगा। तेरा कौन पार षा 
सकता है, तेरे रेश्वयं को तू ही जानती है। 
देवी चून जाणे गती गहनं नोरी 
देवौ तत्त रूप गती तूज भरी, 
देवी रोग भव हारणी त्राहि माम । 
देवी पाहि पाहि देवी पाहि माम।1851 
हे मातेश्वरी! तेरी गति बड़ी गहन है गिसेतूही 
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जानती है, दूरा कोई जान नहीं पाता । सब तेरी माया के 
आवरण मेँ लोपो हो रहे है। 


देवियाण का कवि कहता ई कि मुञ्चमं जो चेतना है 
वेह तेग ही सत्ता है, तत्त्वरूप मेँ मै तुस हौ गतिमान हो 
ग्हाह। 
हे करूणामयी माता। कृपाकर मेरा आवागमन मिया 
दे। तेरी लाखी लोवदड़ी के सुखद अज्वल ये मुञ्चे शरण दे 
९ तेत शरण मे दू, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा 
। 


देवियाण के भव्य मातृ-मन्दिर मेँ आरम्भ के चार 
डल छन्द अम्बाजी का पावन चाचरचौक द, जहां आई 
म आनन्दमम हुई रास रम रही ई। 


छन्द्‌ भुजगी श्रीमढ के पिचासी मणिमय सोपान है, 
जिनका स्पर्शं पाकर माता का प्रमी भक्त पुलकित हो उठता 
हे। देनियाण मे समापन की तीन छप्पय परमपावन 
मातृमन्दिर के शिखर पर सुशोभित दिव्य स्वर्णं कलश है। 


प्रथम छप्यय मातेश्वरी का महिमागान है । माता के 
महान्‌. चरित्र का एक बार पुन स्मरणकर देवियाण का 
कि भावविभोर हो बारम्बार नमन करता है, माँ चामुण्डा 
की चरण वन्दना करता हे! दूसरी छप्पय सिहवाहिनी 
भवानी का सुखद आगमन है । करुणामयी माता कवि के 
मन-मब्दिर मे उत्तर आई हं। अन्तर आलोकित है, 
अनन्द वर्षण हो रहा है। 
तीसरी छप्पय भे सिहवाहिनी के आगमन से 
भयभीत अबोध पशु भग जाने का उपक्रम कसे लगा, 
इतने भे आई मोँ परमेश्वरी ने रमते-खेलते तलवार चला 
दी। पशु का प्राणान्त हो गया। ज्ञान के कपाट खुल गये। 
भक्त ईसरदास में देवत्व बोध जाग उठा, भीतर-बाहर 
अलोकिक आनन्द छा गया, ईसरा परमेसरा हो गया। 


देवियाण का यही महाफल हे। 


छप्पय 


रगता सेता रणा, नमो माँ क्रसना नीला, 
सीकोतरी आसुरी, सुरी सुसिला गरवीला, 
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दीरधा लघु वयु द्रढा, सवेही रूप विरूपा, 
वकला सकला ब्रन, उपावण आप आपुपा, 
घण पवन हुतासण सू प्रबल, चामुण्डा ववृ चरण, 
कवि पार तृन्न ईसर कटे, कालीका जाणे कवण । 1 111 


हे मं। तेरे विराट्‌ चित्रि का स्मरणकर कवि 
ईसरदास आत्मममन हो रहा है। हे रक्ताम्बरा) तेरे अनेक 
रूप दै, अनेक रग है, तू गौर ओर अर्णवर्णा हे ओर तू 
ही श्याम ओर नीलवर्णा । 


हे भुवनेश्वरौ। तू देवशक्ति है ओर तू षी 
आसुरीशक्ति, तू सौम्या है ओर तू ही रौदरर्मा, तू 
लावण्यमयी कोमलाङ्गी है ओर तू ही भीमकाय वन्नाद्गी, 
तू सर्वसुन्दरी है, तू ही विरूपअगा, तू त्रिगुणातीत है ओर 
तू ही त्रिगुणमयी। हे माता। तुम सर्वशक्ति हो, तुम 
निराकार हो, साकार हो ओर स्वेच्छा से देह धारण करती 
हो। 

हे चामुण्डा। कवि ईसरदास तेरी चरण-वदना 
करता है । तुम तीत्र जल-प्रवाह, प्रचण्ड वायु-वेग ओर 
विकराल ज्वालाओं से भी प्रबल हो} कवि कहता 
है-हे कालिका! तेरे विस्मयकारी विराट्‌ चरित्र का 
कौन पार पासकताहै। 


घम घमत घुघरी, पाय नेऊरी रणद्चण, 
डम डमत डाकली, ताल ताकी बज्जे तण, 
पाय सिंघ गल अडे, चक्र ज्ञव्हके चउदह, 
मके क्रोड तेततीस, उदो सुरियद अणदह, 
अदभूत रूप सकती अकच्छ, प्रेत दूते पालतिय, 
गह गहे वार डमरू डहक, महमाय आवतिय ।। 2 11 


पद-आभूषणों मेँ लगी घुघरी की घमकार ओर 
नूपुरो की रणज्ञण हो रही है । वाद्य स्वरलहरी लहरा रही 
है, तालियोँ की मधुर ध्वनि गहरा रही है। भक्तो को 
अभयदान देनेवाल भवानी सिहारूढ हुई चली आ रही 
है। माता का एक चरण मृगराज की ग्रीवा पर सुकोमल 
शटा के बीच सुशोभित हो रहा है। भवानी की भुजाओं 
मेँ चक्र, त्रिशूल ओर चन्द्रहास आदि विविध आयुध 
चमक रहे है। 


>» दु्तभद्॑न 6 9 न॥ 


मातेश्वरी के आगमन मे उत्पातिति ह दवराज 
सहित ततीस काटि सुरणण जयघोप कसते दूए हर्पोत्लाम 
के माध आनन्द मना रै है। मह्यशक्ति कौ अद्भुत 
तेजस्विता देखकर प्रेत ओर यमदूत पतायन कर गयं ह 
डमरू की डहक के साथ इस मनोरम धूमधाम को निहार 
कवि आनन्दित ले रहा है। 


चदे सिंघ चामुड, कमठ हृकारव कद्ध, 
डरो चरतो देख, असुर भागियो अवद्ध, 
आदि सक्ति आप्डे, रूक वाहिये रमता, 
खाक रगत खलहके, टके ठगो धरता, 
हीगोकराय अठ दस हथी, भ्रखे म॑ख भुवनेसरी, 
कवि जोड पाण ईसर कहे, उदो उदो आसापुरी । 13 11 


मातो विनि रणककक सरोवर की तीर प सदै हं। 
सहमा आई मां परमेश्वरी ने मिह पर सवार्‌ हा तात्र 
हकार की! महि क रुप मेँ चर र्य अधम अयुर्‌ महिन 
भयभीत दाकर भागने लगा। इतन म चामुण्डा सामनं ही 
आ खडी हई ओर रमते-पेलते तलवार का प्रहार क 
दिया, रक्त का नाला वह चला, महिष वर्दी टर च 
गया। अटारह भुजाआ वाली भरुवोश्वरौ हिगोकएव 
महिप का भख ले गई। 

ह आदिभवानी आई मों आशापुरा ते इस 
अद्भुत चरि का स्मरणकर्‌ कवि ईसर हाथ जोडकर्‌ तरी 


जय-जयकार्‌ कर रहा ईै। 
० 


व 





देवियाण सुणि देविये श्री मुख किये वान । 
देवियाण किये ईशर चण्डी पाठ समान।॥ 
माण्ड मुनिराय कृत॒ चण्डी पाठ समान । 
ईशर कृत देवियाण कौ महातम वडो महान ॥ 


देवियाण को प्रति दिवस जे घर्‌ होस पराठ। 
ते घर रहे रिद्धि सिद्धि राज-पाठ सम ठाठ॥ 
कायम वाचे के सुणे देवियाण जे कोय। 
इच्छित अहि सुख अमित पावे मातुप साय॥ 


[*।9| 


ए बार द्वारका जाते समय इसरदास वेणू नदी क किनारं एक छोटे से गाव ॥\ 
सागा गौड नामक एक राजपूत के यहा ठे निर्धन होने पर भी उसने उनकी बड 
आवभगत की ओौर जव वे जाने लगे, तो उसने प्रार्थना की कि मै एक कम्बल बनाकर 
भेट स्वरूप आपको देना चाहता हू लौटते समय अवश्य लेते जाए। इसी वीच सागा 
अपने प्शुभा को चराकट्‌ गाव आते समय वेणू नदौ को पार कर रहा था कि नदी मे 
बाढ आई ओर वह पशुओं समेत उसमे बह गया । डूबते समय उसने वहा खडे लोगो के 
द्वारा ईसरदास को कम्बल दने की बात अपनी मा तकं पहुचवाई। कुछ समय पर्वात्‌ 
ईसरदास सागा के घर पहुचे ओर उसकी मा से उसकी मृत्यु का समाचार जाना । वे 
तत्काल सागा के डूबने के स्थान पर पहुचे ओर आवाज देकर उको बुलाया । सामने 
से आवाज आई कि मै आ रहा हू ओर थोडी देर मे सागा अपने पशुजी समेत आ 
गया। इस सम्बन्ध मे कतिपय दोदे प्रचलित है जिनमे से एक यह है 


नदी बहती जाय साद ज सागरियै दियौ। 
कहज्यौ मोरी माय कवि नै दौनै कामव्टी।। 





1 ८92 
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देशनोक : शब्द-व्युत्पत्ति ओर अर्थं 


पि मरुभारती के वपं 26, अक 3 (अक्ट्यर 1988) 
मं भरी मूलचद प्राणेश देशमोक शब्द कौ लंकर ठम 
निष्कर्पं पर प्ये हे कि देसणा+ओक दो शब्दो सं 
मिलकर 'दरानोक शब्द चना रै । देमणा (उपदेश) ओर 
र (स्यान) अथात्‌ देशनाक' शन्द का अयं 
स्थान' मानं कर श्री प्राणेश जीने इसे 
करणौजौ क वद्चोधन (उपदेश) स्थान के रूप में 
प्रतिष्ठापित के का प्रणाम क्रिया 


आपने विभिन विदानो कौ सम्मतिया तेने के 
दपरात अपना यह मत प्रगट किया रै। करणी चस में 
भौ श्री किशोपतिह वारहम्पत्य ने देश+नाक मिलकर 
'दशनाफ माना रै, जिम पर शी चन्द्रदान चारण न 
देयालदाम मिद्टायच का वाला दकर सहमति व्यक्त 
कौरै। डो शग्तिदान कविया इमसे अलग दैणोक, 
चाटणोक धरणौक की तरट्‌ पौ "ओफ' (स्थान) शब्द 
चुडा देमणोक (देसण+ओक) करणी जी से पटले का 
चमा दुमा प्राचीन गाव मानते है तथा एक प्राचीनं गीत मे 
दटणाके शव्द का मिलना वताते टै। डा मनाहर शमा 
छौ राय मेँ करणीजी के परिवार या देशनोक म पुराने 
कागज विगत बहो आदि से इस सवध मेँ सही 
जानकारी मिल सकती है । इमौ वक्तव्य के अतुसार आगे 
शस विपय षर्‌ कुछ चर्चा कौ जाती रै । 


आम मान्यता है कि भगवती करणीजी ने 
५५ जागलू राज्य के जोड़ (चरागाह) मे अपने 
धन के साथ डेरा डाला था। करणीजी का जन्म 
त के सुवाप गाव में चारण मेहोजी किनिया 
रा से 1444 में हू तथा विवाह बीकानेर जिले 
व साठीका के वीत्‌ देपाजी के साथ सम्पन हुजा। 
समुराल मेँ तथा दहेज में विशाल गोधन था। 


माठीका जागलू से 4-5 कोस की दूरी पर है, जहौ राज्य 
कं धोडों का चरागाह तथा विपुल जल-सुविधा उपलन्ध 
थी। 

करणीजी अपमे पशुधन को लेकर देशनोक के पास 
वर्तमान मेहडीजी स्थान प्र आकर रहने लगी । जागलू के 
तत्कालीन शासक राव कान्हा मे इस पर आपत्ति की 
ओर करणीजी कं कोप मे वह मृत्यु को प्राप्त हुभा। 
र्डिमत के पुत्र जोधा के जोधपुर तथा जोधा के पुत्र 
चीका के वीकानिर की नीव करणीजी के हाथों रखी गई। 


करणी माता इस क्षे की जने जन की पूज्य देवी 
है। देशनाक स्थित विख्यात मदिर के गर्भगृहा का 
निर्माण स्वय करणीजी ने विना चुने-गरे के प्रस्तर 
चानां को चिन कर ओर जालवृक्ष की टहनि्यो से उमे 
आच्छादित कर दिया था (दयालदास सिहढायच री 
स्यात) ओर देशनोक मगर की स्थापना विस 1476 
वैशाख सुदौ 2 शत्रिवार को की थी (श्री करणी चक्ति, 
किशोरसिह वार्हस्पत्य) । करणीजौ के चार पुनर हुए। 
उनके वशज देपावत चार घडा में देशनोक मेँ आबाद है । 

डा शक्तिदान कविया ने 'देशनोक' को पाचीन 
गाव बतलाया हे परन्तु एसी वात नही है) डा कविय ने 
देसक, देसण आदि शदो का पाया जाना भी कहा है 
परन्तु वे उनका देशयोक' सं सबध ओर अथं स्पष्ट नही 
कर्‌ सके ३1 

श्री मूलचन्द प्राणेशः का निप्कर्पं भौ समुपयुक्त 
नहीं लगता क्योकि श्री करणीजी कोई धर्म प्रचारिका या 
प्रवाचिका नहीं थी अपितु समाज के उद्धार उत्थान ओर 
कल्याण के लिए क्रियाशील रह कर प्राणी मात्र के सुख 
समृद्धि ओर शाति के लिए सम्मित महान्‌ तपोमय 


न> -----------------------* दर्लम दर्शन ४ | # 


तेजस्वी व्यक्तित्व तथा अलौकिक गुर्णो वाली आदि शब्द्‌ मिलते ह, जो एक ही शब्द के विभिन ' 
शितिरूपा प्रतिष्ठित देवी ्थी। है। इन पकति्यो के लेखक > राव रिडिमल फे ' 
मी सोहनलाल की 'तवारीख रान बीकाने मै मुदा पराचीन अभिलेख की परति देखी ह, भिम 
देथनौक तथा गौ दी ओंश्ञा के वीकानैर राज्य का गावो की सीमा (सावि) मिलाकर देशनोक की स्था 
इतिहाम' मँ देसणोक ओर अनेक छदो मे देसाण, देसाणौ का उल्लेख है । वट अभिलेख इस प्रकार है 


मुहर 
श्रीकरणी जी नू रायाराव श्री रिडमलजी रो दत 





जर कर्सीजी स्‌ मान्यगननद ^ 
-कनव्मामङमनजी न्नजवौजी मारे नायम 
द्रवेलेदलनमनज्कप्रेननरक्टदेत्‌ षत 
-मकेरय मालगन्न सौष्न नीया लन्टाफ़ एवा 
के कमेव लन्द्‌ ठदमातानी वे 


-णीर्र दल जंलारो एवन व्ये गाय एने षट्‌ {~~ त्ते न (ट्‌ पा 
क्रे त्ददसगकञारीतीमातेलाव्र- 
-देलनेक मोडद़ीगो-न्येह ददठ तवत न्यर्‌ ्दृठ टयप्र 
१४.८७ 1: 


<~ 





0 9 शु दुर्न॑प दशन 


श्री करणीजी सू कान्टे चाड़ावत रे राजवका 
ए्डिपलजौ अरज कवौ मारे जायगा हुवे तो दस गाव 
आपने मजर करू तैमू्‌ आरा मनोस्थ माताजी सीध किया 
ताहयरा राव कयो अये गाव हाजर छै! तद माताजी कयौ 
पहः दस गावा यो एवज ले गाव पृणतो करो तद दस 
गावा री मीमा भेव्टीं कर देशनोक माड दीनो चेत सुद 7 
सवत 1487 रा 

इम अभिलेख की पुष्टि बौद भोमजी (देपावत) 
कृत श्री करौ चपि से भी दती रै-- 


धर्‌ आधौ धजवध, अपर कनल मै अपै1 
तठै आप कर तिलक, धिरे रिणमल कर थापै।। 
प्रव इण चोधौ चट, पेस रख अरज प्रमाणा, 
धिरै पाट धापसा, देस वदकै देस्राणा।) 
दस कुवा जोड वच्छ माव दस, थप सास्ण गिर थाण रौ 1 
रिणमाल राज थापै रिधु, दिपसी छक देराण रौ ।। 


श्री किशोरसिह वाहस्यत्य देशनोक वसानि की 
श्रीगणेश तिथि विस 1476 वैशाख सुदी 2 शनिवार 
मानते है, जिसकी पुष्टि इस कवित्त मे भी होती है-- 


सुभ चवदै सै समत साल छितर सुदीपत। 
सुकल वीज सनिवार मास वैसराख मयमत।। 
सकल कला विसतार, दीप सात्ता दरसाई। 
इन्द्रे आद ओकगै, इवा सल वेस उमाई।। 
छय रग रग आकास छत, ज्ुक हुलास इमृत इरै। 
देसोण पै सासण दुगह, मीढ इडग गिरेर २।। 


इसके साथ ही एकं प्राचीन बही सै {राज्य 
अभिलेखागार) बीकानेर राज्य के चारणो के गावौ की 
विगत उद्धृत की जा रही है जिसमे बद्‌ चारणो के 
गर्वो मे देशनोक के वारे में इस प्रकार लिखा ६ै-- 


श्री परमेश्वरजी 


श्री बीकानेर इलाकै चारणा रा सासण पटा 
इण भात कै-- 
समत 1467 राव रिडमलजी राव चृडाजी रातुश्री 


(८->> 








करणी जी रो वरदान गरव जागत मे हृवौ। सु आ बात 
इण तरे छ-- 


श्री करणीजी चारण जाति कन्या नाव मेहेजी 
परणनै फलौधौ र गाव सोडयाप रहै छं जिण मेरेजी चेटी 
कलीजी हुवा अर गाव साठीके र चारण जात रोहदिया 
देषैजी तु परणाया हलौ सु यरि गाया, भैस्या, ऊटारू वग 
घणो धन हुतो सो कैरसाली र कारण सो धन चरावण 
वास्त जागलु रा वीड म॑ माताजी पधार्या छा। राठौड 
रावे कानाजी चूरैजी २ रे एक सौ पच्चीस गामा रो उतन 
सावला रो कानैजी बर मे छ सो इण शव काते माताजी तु 
कहायौ धारो धन तेर साठीकै परा जावो सो माताजी 
मानी नही। तिणा-दिना मै राव रिडमलजी मेवाड़ सू 
मडोर आया हुता सो राव सतैजी इणा नै पडो दैण सारू 
कहायौ सो रिडिमलजी कबूल नहीं कीयौ पठे राव 
रिडमलजी जागलु आया छै सु उण दिन राव कानैजी 
आपरा मिनपा तै इसौ कहयौ कै करणोजी रौ धन कूवै 
आवे तो पिवण मतदौसुधननु पीवणन दीना तै कारण 
सु करणोजी रथ असवार हय जागलु आया जरै 
र्ड्िमिलजी करणीजी यो दरसण कीयो वा भट करी अर 
रिट्मलजी भाई कानैजी कमै आदमी मेल कवायौ 
करणीजी रा धन पीवण सारू आयौ रं सु परीवण दो पालो 
मती सुआ बात कानैजी मानी नहीं तै पर राव रिडमलजी 
घोडा पजाव्ठी में दे कृवो त्िवायो अर करणीजी रो सारो 
ही धन पायो। पे करणीजी राव रिडिमलजी नु दवा दी 
इसी तरे कहयौ रिडमल मनै तो इण धरती मैतू इत्‌ दीस 
छै । थारौ प्रताप घणौ वधसी तारा रिडमलजी कहयौ म्हरि 
जमी आवै तो आधी जमी आपै भट करू तरै करणीजी 
कहयौ आधी जमी रो कहयौ सु तो ठीक पिण ओ बीड 
जागलु रो दस गाव री सीवसुर ओ भेट कर। परै 
माताजी तु दस गावा रौ सीम सु जागलु रो बीड हुती 
तिण रा सासण सर-सतै परवाणौ कर भट कियौ अर राव 
रिडमल सीष कर मेवाड नु गया उण दिन हवीज राव 
कानौ असवार हूय करणीजी रो डेरो बौड मेँ हूतौ तदै 
आयौ करणीजी सू तकरार कीयो र कहयौ इसा सीध हौ 
तो म्हारी मृतू बतावौ परं करणीजी नाहर रो सरूप कर 
कान तु मारीयौ। पटे महराणा मोकलजी री मदत सू 
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मडोर लीयो तठ सतोजी मडोर रा मालक हुवा ताह 
काम आया। जणा परं करणीजी इण बीड मेँ कुवा कराया 
अर्‌ गाव मायौ । गाव रो नाव देसओट दीयो जिण नाम 
नु हमार दसखणोक करै ₹। 


दप विगत मे पारम्मिकं माम दैशओर घ्देश की 
ढाल) तथा प्रचलित नाम देशनोक चताया गया है। एक ही 
गाव कंदा-दो तीन-तीन नाम भी पाए जाति टे, जेस 
श्रीवालाजी बडो्ो गाव ओर भग तीना एक ही गावके 
न्गम इ परन्तु ज्यादा प्रचलित श्रौ बालाजी ह । इम प्रकार्‌ 
देशओट देशनोक मे अधिक प्रचलित देशनोक रह गया। 
प्रसिद्ध स्थान होने के कारण सम्मान सूचक देसाण या देसाणौ 
भी प्रयुक्त हुआ है, जैसे जोधाणौ, बोकाणो, जेसाण आदि। 
भगवनी करणीजी का पूजनीके स्थान होन से विशेषण लगा 
कर देसाण पुरी (आटवी पुरौ) करणीधाम्‌ देश की नाक 
(इज्जत, स्वग) आदि नामो से भी पुकारा जाता हे । भोमजो 
वीद्र का कवित्त द्रष्टव्य ईै-- 


सरै धाम सरस्रणा, धाप देप्ाण सुधानक)। 
इषा जिती फिर आण, छिव सुरराण तणी छक॥ 
अठै पुरी आबी सुरा मिल जल समेदा। 
निज सकै नवलाख, पिके धण जात्ती मेव्म 
नवकोट (मारवाड) रूप मटै नखत, राज सकत सुरेश्वरी । 
कृत कच्छा कृपण जिम करनला देसनोक द्वारा पुरी 1) 


सवत्‌ 1476 (चौदह मौ छियतर) का वर्प, वैमाख 


देव कला का विस्तार करते हए सते रष मं दनय, 
इन्द्र इत्यादि देवता भीं देखे अते है, जव धरती > मा 
के माथ नव-वेषु धारण कर लिया है, आकाश पाति-भि 
के रगो से ख उदा रै, अम्बर उल्लाम के कारण धतं प 
जुक आया है ओर अमृत की वर्पा कर रहा है। इं प्रका! 
के उल्लासमय वातावरण मे सुयेर पहाड के समक्ष च्छा 
के साथ शामन शरठ देशनोक की स्थापना को । (जो शमर 
पर अकुश रप मके ओर जिमकं स्वय की शामन स्वत 
ओर सार्वभौम हो) । 


शासन सिर्ताज दंशनोक की स्थापना कौ मई। 
धरती पर देवपुरी की छवि धारण किये पान्‌ आठवी 
हे (भारत मे पवित्र सप्त पुरा ह आरट्व पवन । 
देशनोक) जहा समस्त देवताओं के समूहं एकन्तं हेत 
देवताओ के सम्मेलम होते है, वहा नवलाख शक्ति 
मेले लगते ह । महान पराक्रमी सुरश्वरी ने अपनी नवी 
स्थान, नया कोर स्थापित किया है, जहा वह विराजा 
हे! मा करणी भगवान कृष्ण की भाति सोलह कला 
युक्त दै, तो देशनोक द्वारिका के समान पावन है। 

इन पदितियो के लेखक को करणीजी का वशज हीं 
का गौर प्राप्त है तथा उसके पास करणीजी का त 
चित्र हे, जिसमे देशमुक विकानिर लिघा दै। ड ) 
कै अनुसार प्राचीन गत मै मिले शब्द्‌ दहणोक (दष ८ 
से भी यदी ध्वनि तिकलती है । इस प्रकार देशनोक #। 
व्युत्पत्ति ओर अर्थं मेँ दस गावा कौ सीमा का 


लमता रै) ४ 
वा शुक्त पक्ष द्वितीया शनिवार के पावन दिनि शक्तिम वना गाव हौ अधिक टौक ओर सटीक लपता है। 


देशनोक एक दष्टि-- देशनोक जिसका शाब्दिक अथं दसनोक (सीव) अर्थात्‌ दस यवो की सानि (म 


रासीसः, सोवा मनया की टाणौ (कितासर) केसरदेसर जाटान गीगासर आम्बासर सूजासर्‌ पलाना एव यरि 


पए 


को मिलाकर यना शब्द दसनोक जा कि आगे चलकर "देशनोक शब्द्‌ बनकर व्यवहार मे अते नग ५ 2 
लगभग 25 हजार जातिया देषावत (654) अन्य 43 प्रकार की जति विद्यालय 8 सरकार 24 की सुविधा द। 
ओषधालय एलोपैथिक आयुवेदिक एव हम्योपैथिकः, श्रीकरणी मन्दिर की तरफ से एम्ूरलमस गाडी 


बाचनालय एक साक्षरता 60 प्रतिशत । नगर पालिका पुलिस धाना पिजली जलदाय 


दूरसचार्‌ विभाग 


आवस म्यूजियम पशु चिकित्सालय यैक रेलवे व वस सेवा इत्यादि सभौ सुविधाओं से सुसज्जित है। 


दषनाक 
दशनोक वस स्टैण्ड का नाम "करणी नगर --राज राज्य परिवहन निगम के बीकानेर आगार र्म क) ९। 
की 1 मे देशनोक चस रटैण्ड का नामकरण "करणीनगर नाम संह । प्राप्ति टिकट पर करणीनगर लि 


१2० दुतम दरशन *--------~~~~~~_~~-~~-----* ~~ 
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श्रीकरणी मंदिर का उत्तरोतर निर्माण 


गुम्भारा 


इम पवित्र धाम देशनोक मेँ लगभग पाँच सौ वर्य 
प्राचीन मन्दि का निमाण विभिन्न चरणो में हुआ। 
सर्वप्रथम श्रीकरणीजी महाराज वर्तमान नेहडीजी नामक 
स्थान पर रहीं । इस स्थान के पश्चात्‌ करणीजी कुछ समय 
वतमान चडे मद्दिर के स्थान पर आकर रही । इस स्थान 
पर उन्हनि अपने श्री हाथो से विशाल प्रस्तर खण्डां को एक 
के ऊपर एक रखकर घिना चूने-गारे के एक गोलाकार 
गुम्भारे का निर्माण विस 1594 की चैत बदी 2 कौ 
किया। ऊपर से छत जाल की लकड़यो से आच्छादित 
की। जाल की धरिया लकडी जल्द ही समाप्त हा जाती 
दै परन्तु करणीजी की ही माया है कि वे हनिययां व पत्ते 
तक अद्यावधि विद्यमान हं उन्दी की माया है कि गुम्भारा 
आज भी उसी अवस्था में स्थित है। 


इस गुम्भारे के चीचोप्रीच मातेश्वरी करणीजी की 
जैसलमेर कै पौले पत्थर पर कोनी की गई भव्य 
आकर्षक मूरति स्थापित है । जो करणीजी की आज्ञातुसार 
जैसलमेर के अधे कारगर द्वारा बनाई गई बताते है । इस 
मूर्तिं का शिल्प अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का है । मूर्ति का 
मह लम्बोतरा है, सिर पर मुकुट, कानों मेँ कुण्डल नाये 
हाथ मे त्रिशूल जिसके नीचे महिष का सिर पिरोया हा 
हे दृ हाथ मेँ नर-मुड लटक रहा है ! गले में आड, 
वक्षस्थल पर्‌ मोतियों की दुलड़ी माला ओर दोनो हाथों 
मे चूडियो धारण ह । लहगे ओर साडी पर पहनते समय 
की कुदर्ती सलवटे पडी है पर वे सिन्दूर लगा होने के 
कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देती द । विशेष पूजन पर लहगा 
ओर साडी धारण कराई जाती है । यह मूर्तिं करणीजी की 
इच्छानुसार वि स॒ 1595 की चैत शुक्ल 14 उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र मेँ स्थापित कौ गई थी! 


ॐ गि 





मूर्ति की पीठ पर स्वर्णं का तोरण बना हुआ है। 
मूर्तिं को वार्यं तरफ करणीजी की सारतो बहिनों ओर 
दार्यी ओर श्री आवडजी की सारतो बहिन क मूर्तिया 
लगी दै। मूर्तिके दोनो पर्क्षो सोने का करघरा तथा 
मूरति के ऊपर सोने का छत्र लगा है। गुम्भारे के दार प्र 
भ सोने के मढे किवाड लगे है। 


कच्चा मढ-- बीकानेर के शासक जैतसी ने श्री 
करणी के आशीवाद स्वरूप मुगल बाबर के पुत्र कामरान 
को माँ करणी के आशीर्वाद से विस 1595 आसोज 
सुदी 6 को युद्ध मेँ परास्त किया। ईस समय श्री करणी 
जी ज्योतिर्लीन हो चुके थे। इस विपय के उपलबध मे 
राव जैतसी ने देशनोक पहुचकर गुम्बारे के ऊपर्‌ कच्ची 
इटो का मढ (मदिर) बनवाया । 


कच्चे मढ के चारा ओर परिक्रमा एव 
पखासाल- बीकानेर के शासक महाराजा सूरतमिहजी 
ने देशनोक श्री करणी मदिर मेँ कच्चै मढ के चाये ओर 
परिक्रमा एव गुम्भारे के आगे पछखासाल (मण्डप) इत्यादि 
चनवाये} 


कालान्तर मेँ नरेश सूरतसिहजी ने कच्चै मढ की 
जगह पक्का गुम्बजदार मद्दिर, उसके चारो ओर परकोटा 
तथा मद्दिर का सिहद्वार बनाया। मन्दिर के सिहद्वार पर 
लोहे से जडे हुए विशाल किवाढो की जोड़ी चढौ हुई है 
जौ देपालसर के किले को तोडकर वहां से लाकर चटढाए 
गए थे। देशनोक के दीपचन्द भूरा ने (1987 मे) भी 
इसौ आकार का ओर जस्ते से निर्मित विशाल द्वार 
चमकदार जडाऊ काम करवाकर्‌ माँ करणी के दरवार मेँ 
मुख्यद्वार की शोभा में सादर समर्पित किया है। 


पक्का गुम्बाजदार मदिरं एव पक्का 
परकोटा--बीकानेर के शासक महाराजा सूरतसिहजी 
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एक वार जोधपुर सं कीकनेर लौट रहे थे। रास्त मे अति 
समय श्रीकरणी जी के दर्शन के लिए हाथ जोर बीकानेर 
एवाना हो गए! बीका प्रते ही पेट म जोर से पौडढ 
हाने लगी। ददं सूक ह नही रहय था! अधिके असहाय 
पीडा होने पर लोगो मे महाराजाको चत्ताया कि आपनं 
भीकरणी जी की अवज्ञा की द। आप सवारी मे यैठे-चैठ 
हीम को प्रणाम किया था) नीचै उतरकर दशने नहीं 
किष थे। महारजा ने भूल के लिए मांसे क्षमा याचना 
की तेथा पश्चाताप मे श्री करणी जौ का प्रवो मढ 
यनवाते की प्रार्थना की। श्री करणीजी की कृपा से दद्‌ 
उसी समय शात्र ले गया! दूसरे ही दिन महागजा 
दशनोक पहुचे! श्री करणी जी के दर्शन किए पुजन 
कवाया। इसके बाद राव सतस द्वारा बनवाये गए। 
कष्चे मढ के स्थान पर पक्का गुम्बददार मदिर एव उसके 
चारो ओर एक पक्का परकोटा व मदिर का सिह द्वार 
अनवाया। 


मन्दिर मे सगमरमर का कार्य 


महाराजा गगासिहजी करणीजी के अनन्य भवत 
थे। उन्होने इस मन्दिर कौ सेगमरमर का वना दिया। निज 
मन्दिर के चाहर णक मगमरमग की तिवारी हे जिसे 
प्ागाल कतर ह। इषम नगारो को जोडी रखी ? तथा 
चोद की वीर घटा लटक रही है। इस शाल मे वैठकर 
लोग देर्थन करते है। पखाशाल के वाहर काले ओर 
सफेद सगमरमरे मै जडा सुन्दर चौक है जिसमे एक ओर 
रावडा वना हुआ है । मां करण का नियमित भोग इसी 
मँ बनता है तथा जोत के लिए धूषिये तैयार रखे जाते हे । 
(रसोवडे का नया रूप--राजेनद्र वैगानी के पिताश्री 
हरचन्द बैशानी माता मूलोदेवी वैगानी को श्रौ करणी 
माताजी मेँ अथाह लगाव था। माँ के प्रति संच्यी भक्ति 
ओर समर्धित भाव का ही फल रैकिमों कौ अमीम 
कृषा से वैवानी परिवार को स्सोवडे को नया रूप प्रदान 
करने का सुअवसर मिला! वैमानी परिवार ने अपने 
पिताजी की याद्‌र्मे विस 2059 भादवासुदौ7को 
रसोवड़े का नवनिर्माण करवाकर मा करी सेवा में समर्पित्न 
किया) इम चौक कै बाहर खामा इयाढी है जो 


सगमरमग की यनी है। इसकी छतत मे अत्यन्त मुं 
सुनहरौ कार्य किया हुआ है । इमके दोनों आ समम 
की दो तिमारियां है! इसके वाह कभी बालू का क्त 
चौक था, फिर लात पत्थर कै चौके जडे गए भै एः 
अय सुन्दर राइल्म लगा दी गई ह। इस चौक के चा 
ओर तिमर वमे है जिनमे एक भोपनी की शात, ए 
नक्काएखाना तथा एक होमशाता वनी है। काणाम 
मन्दिर को दायीं ओर मे श्री आवड मातरा का मन्दिर का 
है जिसमे इनद्रवाईसा महाराज की प्रतिमा भी लगी ६। 
पास ही एक गुमटी टै जिसमे करणीजी की पोती मानुपा 
ओर उसकी एक सहेलो (सुधार कन्या) की मि 
स्थापित है! सामने हौ दशरथ कोटवाल ईै। वारय 
जुह्नारू भोमियों का स्थान है! मन्दिरे के अन्द्र बडे 
केडाव रखे ह जिनके नाम सावन ओर्‌ भादवा । ८ 
घडा पूजन-प्रसाद न्टी मे बनता है । इन दो कडा ॥ 
90 मण याट (गेहूं को दलिया) की लापसौ व 
(लगभग 14 ट्जार कि ग्रा )। करणीजी के मदि 
अलावा गाँव मं तमडाराय का पुराना मन्दिर ई, ५ 
मों करणीजी की वह पूजा -मयृषा (करड) रखी हं नि 
करणीजी अपने साथ रखते थे। यत्तं नियमित स 
जोत होती द । करणीजी के जन्मदिन आमां सुदी 7 46 
श्री करणीजी की शोभा यात्रा इस मद्दिर तक निका 
जाती है। 


श्रीकरणी मम्दिर, देशनोक मुख्यद्रार 
श्रौ करणौमाता का मन्दिर अपनी 
स्थापत्यकला तथा कामो (चूरहो) की विचित्रता के तिर्‌ 
विश्वविरयात ₹है। उज्ज्वल धवल सममरमर 
करनी, वेलबूटे तथा मूर -शिल्प देखकर चिति £. 
विना नरी रहा जा सकत्ता। घीणावादिनी के इकृत ता 
पर मत्रमुग्ध मृग हस्र प॒र सवार सरस्वतौ चीन र 
सपरे शल कदराआं में यैठे सिह शूमते श्यामवर्णं ह 
योगमुद्रा मे लीन साधुओं की मूर्तयो दर्शक 
निहारता हे । प्रात्त कालीन दृश्य में पदा की (व 
त्रिकलता सूर्यं पे कौ फनी प्र चहचटाती 
उछलकते-कूदते न्दर पानी मँ प फडफड़ाती य 


0} २ 


| 


ध्वजा दर्शन 


(न नी ~ 1 = 


(== -। 0111 + 


मोती समो न उजन्डो, चदन समो न काठ। 
करणी समो न देवता गीता समो न पाठ॥ 


भगवानदास मालू 


परिवार का माँ भगवती जगत्‌ जननी श्री करणीजी को बारम्बार प्रणाम 
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४ नि सेखिया 
गर्ल्स कोलेज सुजानगढ 
निर्मलकरुमार-चित्रादेवी सेजिया 
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ख्योदी द्वार (प्रवेश दरवाजा न 2) 


भ्ीख्वमच्ल्द गुलगुलिया 
देशनोक 


हाल त्रिपुर कोयम्बटूर 
फोन 0421-2220204 (ओं) 
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श्री देवलदेवी, खारोडा सिन्ध पाकिस्तान श्री राजलमाता गढवाडा रोहिट 


मों करणी के ओीवरर्णो मे 
भरागीरथयिह राठौड़ 
भाजपा देहात अध्यक्ष, रतनगढ 


करणी ष्टोन माइन्स, वीदासर ८ करणी स्टोन माइन्स, बालियासर 
करणी लीज, बीदासर करणी लीज, गासैसर 
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> चम्पालालजी साड 





श्रीकरणी माता मन्दिर दर्शन, जुढिया, जोधपुर 
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चम्पालाल शान्तिलाल साड 


सेठ धम्पालाल साड मार्गं देशनोक (बीकानेर) 
केजी कम्लिक्स रानी दाजार बीकानेर फोन 0151-25491285 


विनीत 
शन्तिलाल पिमलादेदी सजय-सुरेखा अजय-ज्योति भावना तुषार प्रजय रितिक एव समस्तं साड परिवार 
रजि ओं शन्ति निवास न 50 7 क्रोंस विलसन गाईडन ैगलोर 560027 
फोन ~ 080-22235726 22225734 मोवाइल 09448125726 


दायगण्ड पाइप एण्ड टयम प्रा ति पए प्रोऽवट्ख आफ इण्डिया साड पप इष्ड प्रा ति पूनम इ्टरेशनल 
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॥ भोग आरती दर्शन 

ठर 

सुलक्ष ज्याणी पुत्र रामकरुमार ज्याणी 
5-डी-33, जय नारायण व्यास कोलनी, बीकानेर 


मोबाइल 09414137613 
विनीत अजात ज्याणी, एकार्थ, दिव्यलोचन 










श्री भोमियाजी दशन, देशनोक 
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जन्मदिवस के दिन) के जयन्ती दर्शन ‹ 













ओसोज की सप्तमी (मो के 
५ 1 बे 









धि ह द. 
५.८ 4 \ ८ 1 
श्ारोजि की सप्तमी के दिन जिस जयन्ती के. नु 
को बनाकर गगाराम पुत्र उदाराम सोनो 

भेट किया था । सोनीजी ने अपने नवनिर्मित ध कानमे 








मँ की अति कृपा हुई पालकी 
दिन उपयोगं मे लिया जाता हे 1 हाल हीम्‌ ७स्रमे 8 
चादीकेफ़रेममे मठी मोँ करणी की रमीन तस्वीर. की गई 1 
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तेमडाराय मन्दिर कै पारु देशनोक 
पारसमल पुत्र मगाराम सोनी 


मो भगवती इषण्डस्द्रीज देशनोक #* मँ भगवती कटला भेन बाजार देशनोक 


मों भगवती ज्वैलर्स सिटी कोटवाली के पास बीकानेर 
अशोककुमार पुत्र पारसमल सोनी 








मन्दिरं सेवा मे जिम्मेदार कर्मचारी ८ ९ 






तत त श्री करणीमाताजी की सा 


श्र 
सहदेवसिह पुत्र भवरसिहं रतनू 
कयीरसर-सु्ुनू (राजस्यान) (५4 
जय अयानी णण्टरप्रार्डजेज 
२ शेपम. 14 9 587 चृ बजर रेड एुपेरत शजार है-दरद 5000086 (अप्र } स्वजं 


4. सहदेवशिह सष्दे-शह अप्यथ शरी कर चय समाज प्र गोदाइन 09246194324 
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बीज खाद पेस्टीसाश्डस्‌ 
94, पुरानी धान मण्डी सगरिया (राज ) 
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५ 
सूरजभान गोयल 
प्रकाशचन्द गोयले सुमित गोयल 
( फोन 01499-222528 (ओं } 09214400006 (शे) 
09602033228 (पी) 
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मे. किशवलाल खद्रिया 
पुराना बारदाना के व्यापारी 
52/९ नई अनाज मण्डी, सगरिया (जिला हनुमानगढ) 
फ़ोन 01499-220210 01499-220410 
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गुप्ता(पानव्राला 
मैन र्केट सगर, 
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पवन गुप्ता पुत्र श्री विशेशरलाल गुप्ता 
स्नेहलता पत्नी श्री पवन गुप्ता 
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करणी तू करुणामयी, शरणायी साधार। 
राखो शरणे राज रे, सहजं दया सचार ॥ 
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ओमप्रकाश महेशसिह 
सुरेन्द्रसिह, कैलाशसिह 
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कानसिह पांलावत 


ठिकाणा किशनपुरा (जयपुर) 
हाल ए-4 करणीकृपां शास्त्रीनगर जयपुर 
9829386417 0141-2300264 


करो ज्योतिष केव्द्र 
एक परामर्श आपका भाग्य यदत सकता है 
मजङीक सार्ध पार्मा -यू सूरज दैव्य राजि कलयी 
एन एव 8 दिर््त-जयपुर रोड गुडगधर (हरय) 
आचर्य हरी. स्वामी 
(दस्तरेखा पिरेषन) 
9953975660 09466873378 (गुडगव) 


भगवानदास वीह 
पूर्य पर्थद 09255029221 
9 यीतू-विनोदकुमार वीत्‌ 


1 कदन 
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नरीन्द्र नल, (न्‌ि) 


, -श्योतिपाचारय 





0921517211 1.(र्वाडी) 
2९(कमूना पैलेस धारुेडा चुगी (रेवाडी (हरियाणा) 


[१ 


गीनाण बाईसा 


, ज्योतिषाचार्य (हस्तरेखा विशेषज्ञ) 
- आरजेडएफ 14 -वी वेस्ट सागरपुर दिल्ली 
श्री नेहडीजी मन्दिर, देशनोक 097183113590 


श ( 
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श्री करणी कषा टुयूर एण्ड टैवल्स 
10 ख ज्योति नगर-सहकार मार्ग जयपुर 
महेन्द्रसिह राठोड 09829067110 
व्राच ओफिस~-वीफानर जैसलमर, जोधपुर उदयपुर 





रात्रिकालीन दृश्य 
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। ~ । च्यारणा 
श्री करणी चेम्बर्स, खातीपुरा रोड, ओटवाडा, जयपुर 
आवासीय व कृषि भूमि के विक्रेता-क्रेता 


© 09414077547 0141-2340244 (1) 
ष (^त* 


अद्भुतं कलाकृतिया 
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पहरेदार हाथी 
ठट 
डो. जगदीशदान पुत्र सीताम वारहठ 


गाव-रसीथल (बीकानेर) 
हाल केशरीसिह बारहठ कोलोनी इप्लेक्स रोड 
सतीमाता मन्दिर के पास बीकानेर 
09214670611 0151-2526362 





समयानुसार सेवा हमारी 








सजग प्रहरी 


भगवाच्पुरी गोस्वामी 
परिवार का मो करणी को शत-शत नमन 
ज्युारा का मठ, वाजौर, सीकर 


ओमप्रकाश-रामकुमार-गिरधारी-सांवर-हरि-िम्भू मुरी गोस्वामी 
हरिपुरी गोस्यामी (व्याख्याता हिन्दी) 09461044243 01572-222 149 
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ज समर्पितं 
युखदानजि बारहठ 
पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका एवे श्री करणी मग्रे निजी परन्यास् देशनोक 
सुख निवास वाड न 4 देशनोक बीकानेर 
पिनीत हनुमानसिंह बारहठ पूरव अध्यक्ष श्री करणी मन्दिर निजी प्न्यास देशनोक 
मृगरीय अध्यक्च अखि भारतीय मानदाधिकार निगरानी समिति 
प्रवीणसिह मनीषरसिंह (एडवोकेट) कुवरी मेहाई बारहठ' 
09413300620 09887664000 मेहाई फाईनेस 09414451249 
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पूजनीय स्थान एव आवास + 


गा ऋ उकछहातत 
ट {------ "1 कप 4498 


भक्ति सगीत एव कवि सम्मेलन कार्यक्रम स्थल-मच 


रूपसिह दान पुत्र मगेजढानञ्द खिडिया 
जगदीशपुद्य-परवतसर (नागौर) 
हाल गायत्री निलियम पैट न 203 मन 11/14/2641 एल दी नगर हैदराबाद 
शीशदान प्रहलादसिह देवीसिह दशरथसिह 


ओमश्री मार्वत्स श्री करणी मार्वत्स 

रूपसिह दान ओेमश्री गरेताडट एण्ड टाडत्स॒ ओमश्री मार्यल एण्ड श्ेनाइट  रघुवीरसिंह लवी 9 

च ०9246340678 09885606404 0929332 
3 रूपर्सिह दान दिरेव सलाहकार श्री करणी धारण सेवा समिति हैदराबाद 











त ्मोकीसेवामे सेत गजा 


४. राम 


रा ३ याट वाले ष 


मेलपरढी . पावभाजी, 


जय श्री करणीमाताजी की सा 


मुल्तानचन्द जगदीश प्रसाद उपाध्याय 
श्री करणी मन्दिर के सामने देशनोक 


जगदीश प्रसाद राजेन्द्र प्रद 
09636178711 09414451139 


मुल्तानचन्द जयकिशन शर्मा-शर्मादरवल्स देशनोक 09828827489 


श्याम सुन्दर शर्मा 
09928244979 





पावन धाम दर्शन, गियाला 


जय श्री करणीमाताजी की सा 
नेमचन्द गहलोत पुत्र सूरजारामजी गहलोत 


करणी कृपा गगाशहर रोड बीकानेर 


विनीत 
जुलगकिशोर-विपीन रेणु उमाशकर ° अनिलकुमार-डालचन्द 
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सावण-भादवा.महाप्रसादी के दर्शन 





गायो की रक्षार्थ बलिदान देने वाला भक्त दशरथ 
मेघवाल । जिसको मो करणी ने कोटवाल का पद 
देकर उसकी सेवा को सर्वोपरि बताया। दशरथ 
मेघवाल की देवढी सावण-भादवा महाप्रसादी 
कडावो के पास स्थापितहे। 
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सेवा मे तत्पर धर्मशालाए एव गेस्ट हाउस 
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मों करणी के श्रीचरणो मे शतशत नमन 


नवरतन, प्रकाशचन्द पुत्र हजारीमलजी हीरावत 


देशनोक~-वीकानेर (राजस्थान) 
हाल 


मोबाइल 09311502310 {प्रकाशचन्द हीरावत) 





स्न ~~ 0 


सुरेशकुमार बारेठ 


मोबाइल 09416065697 
रेवाड़ी (हरियाणा) 








५ [ र) 
नरेश चारण हरियाणवी ~ 
कर्यकर्ता विश्व चारण केन्द्र दिल्ती 


अश्विनी बारेठ 


09466817703 


श्री करणी पदयात्रा सेवार्थी, रेवाड़ी (हरियाणा) 
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अमरसिह कोचर 
दिनेश कोचर 





मिल गेट नजदीक कप्तान स्कूल 
शिव नगर हिसार (हरियाणा) 
॥ ॥ 


५ निय क 
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श्री करणी वेलेस 


| थानेके ॥ देशनोक 





बद्रीदान बारठ 
परिवार का मोँ को शतशत प्रणाम 





कुलदीपदान, माधोदान 
-घनश्यामदाने कुबेरदानं धन्नेसिह 


पावन पावद्धिया द्रोतो का यास देशनोक ॥ 


~~~ अ... 9 0 [ ॥; 





हडमावदाव "लाकर 
देशनोक बीकानेर 
मोवाइन 09610093535 09783245171 
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| 


चारण गिष्ठान भण्डार ^ 


श्री करणी मन्दिर के सामने देशनोक 


[1 
कन +) ॥ । 





शिम्भूदधाव देपावत परिवार का 
मोकरणी को बारम्बार प्रणाम 


रूधदान-दिनेशदान देपावत 
9। ण 4430199 
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(0 जगत्‌ जननी चूडी सेन्टर 
श्री करणी मन्दिर फे पास, देशनोक 


( 44. ) 





नारायण राम परिवारका 
मोको प्रणाम 
नवरतन शर्मा (9929802115) 


पवन शर्मा (9928752893) 
देवकिशन शर्मा (9829340191) 


1 | / 
~ 


1 ^ 
मोहनुलाल सारदाढेवी मोदी 


फडवाजार वरीकानेर 
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मोदी 
द सुनीलक्रुमार मोदी 
> जज ~ श्री करणी मदिर के पास देशमोक 
नरसिगो फे जुङ्ारूओ के दर्शन 9252747990 
(^. = 


न =-= & 


अतीव मनमोहक लगती है! ग्रोल की कोर पर पक्तिवद्‌ 
चह (कावा) ओर डने मुखाती टसावलौ घडी मनाग्म र। 
द्वाज क दात्रे ओर णक हौ माचि म दली-सी 
आकृतिया कौ समरूपता म किचित्‌ भौ अन्तर नलं ई । 
परी हई वेल प्र॒ फुदकती ग्या, सरसरातौ 
च्यिकत्ियों दरुमलताओं मे लिपर गंध, जीभ लपलपाते 
सर्प, फन किरु काले नाग देखन यग्य हे। गताय, कमल 
तथा भोति-भोंति के ओम से भग फृत-पत्तो कौ छवि 
दते हौ बनती रै। दरवाजे के बीच लटकता परियो का 
बयूमको गजव का नमूना है । 


इस प्रमुख द्वार का सगमरमर का कार्यं महाराजा शी 
गगार्सिरजी कं शासनकाल मे हआ । प्रसिद्ध नगरमेट श्री 
चादमलजी ठ्ङा ने अपना नाम अमर कसे वाला 
मगमरमर्‌ का भव्य कलात्मकं द्वार बनाने का निर्वय 
का । चौकानेर से कारीमर दरौ सुथार को बुलाकर 
काम सौपा गया। हरजी न अपने गांव वलासर मे भाई 
दगना, गमारम क साय पचाम-साढ सुथार कारोगर 
वुलाकर कारव प्रारम्भ किया । मकराना स लाए उत्तम 
सगमरमर्‌ कौ शिला पर चित्र बनाकर ममद्ाते पत्थर 
प्र श्पाकन करते ओर स्वय भौ घडकर वताते। पूरी 
शिला पर सजीन चिरत आकृति्यां यम॒ दयते ही वनतौ 
की भौ जोड नह मिलगा। इनका घड-घषड़ कर वे 
रर शिलां रखते जाते। लगभग साल-भर आकि 
मसौ घटना को लेकर सेठजो तथा कारीगर म मनमुटाव 
समया। ० हरजी योले-आप जसे सेठ वहत है। 
भा का चात अखर गई । वोले--जाओ तुम्े 
कारगर बहुत है। ओर्‌ काम टप्प लो गया। हीएी 

दल लेकर पलायन कर गए । 
सेठजी न लालमद के प्रसिद्ध कारीगर आसूजी 
४ को बलाकर काम सोपा। उमने अपने कारीगरा 
॥ सिलावय के साथ काम प्रारम्भ किया। बसा गहरी 
चौ नीव भरी गई । घडे-घडाएु पत्थरो का जोडना 
शर्क लगभग आदमकद ऊंचाई तक चिनाई हो गई। 
क १ त पत्थर नीचे ओर्‌ नीचे का अन्यप्र जडने से 
तक डा गया। ५५५ के समञ्ञ से वाहर हो गया! 
कर आसूनी ने हाथ पसार दिए काम वीच में 


त~ 





यन्द कर देना पडाजा बीसा वसां तक इसी स्थिति म 
पडा रटा। सटठजी कौ आधिक दशा भी गिर गहं ओर 
उनका स्वगवाम्‌ लं गया। 


आय्िर महाराजा ओर गगासिहमी साहय मे काम 
का अपन हाथ म लिया। हरजी कौ वुलाकर 
कला-टीरा काम प्रारम्भ कर। हीरजी बोले--- 
अन्नदाता चांद ता अस्त हा चुका। दरबार ने 
कटा जैम तैस इमे कर द। टीर्जी की उम 70 पार 
कर गइ थी तड भाई छौगजी का देहान्त हा चुका था। 
भाई गगाराम तथा जन्य सुथार कारीगरा को लेकर पुन 
दशनाक लीर। पूरी नीव नी होडा सं तोड-तोड कर 
दा-चार महीनां म खाली कराई । पत्थर उतार-उतार कर 
अलग रख । फिर काम शुरू हुआ तथा तगभग 10 वरं 
लगाकर विस 2000 क आस-पास वर्तमान द्वार वन 
कर तैयार हुआ। अनक अनगढ ओर अधगदे पत्थर रेत 
म॑ दयं पड रह गए करई पत्थर काम नही आए प्राल्िया 
की चार मूर्तियां अभी भी अन्दर रखी हुई है । यदि हीरजी 
क नकश मुतायिक काम परा होता तो अद्वितीय होता 
फिरिभीजोकाम हुआ है वह भी विश्वभर के हजारों 
पर्यटका का अपनी ओर आकरपित करता है। अनक 
वृत्तचित्रा पत्रपत्रिका रलीविजन फिल्मा म इसे 
दर्शाया ओर सराहा गया हं । नि सन्देह यह दर्शनीय एव 
सराट्नीय है 1 

निकासीद्ार--श्री करणी मदिर के दर्शनार्थं बढ 
रही भीड कौ एक टी दरवाजे से प्रवेश करवाना एव 
निकातना जव अनियत्रित होने लगा। तप॒ णक दरवाजा 
ओर बनवाने का बनाने का निर्णय लिया। भक्तो सेभी 
दरवाजं के निर्माण हेतु सलाह ली गई । आघिरमे श्री 
करणी मदिर निजी प्रन्यास अध्य मोहन दान देपावत ने 
मँ को प्रणाम कर जोत के दर्शन कर मदिर की उत्तर 
दिशा की तरफ मदिरं के विशाल परकोटे की दिवार मे 
एक निकासी द्वार का कार्यं प्रारभ करादिया।र्मोंकी 
कृपा ओर आशीर्वाद से इम शुभ कार्य मे भक्त गण भी 
कहा पीछे रहने वाले थे। जिसनं जितना हो सका गुप्त 
सहयाग दिया। सन्‌ 1998 में निकासी द्वार दर्शनार्थियो 


के लिए खाल दिया गया। 
दुर्लभ दर्शन ^ 1 


नेहडी पदिर का निर्माण कार्य 

मँ ने नेहडीजी के स्थापना के साथ ही यह स्थान 
पृञ्यनीय हो गया । यहा पर्‌ विक्रम सचत 1999 को एक 
मूर्तिं की स्थापना की गई जरौ सुबह-शाम पूजा आसती 
होती दै। 

पक्का मदिर चनाना--इस मदिर के चारों तरफ 
एक पक्का मदिर एवे चार दीवारौ का निर्माण देशनोक के 
ही नृसिंह दास मोहता ने निर्माण करवाया । 

सफेद मारबलं का मदि--हालं ही मे कच्चे 
मदिर के स्थान पर्‌ एक भव्य मदिर का सफेद मस्बिल के 
द्वारा नया रूप दिया गया ह देशनोक के ही दोहिते कुन्दनं 
मल सोनी के द्वार, आपपर की अथाह कृपा है। 
इसी कारण नेहदीजी के मदिर को पूरा सफेद माएबल से 
निर्माण फरवाया गया। 


तेमडराय मदिर देशनोक 


तेमदाराय मद्रि मे करण्ड को मोँ ने स्थापित कर 
इस मदिर की स्थापना मों ने स्वय अपने हाथो से की 
थी। तव तक एक कच्ची मदी थी उसके बाद एक 


कच्चे मदिर क। निर्माण मदिर द्वारा कए्वाया गया अभी 
दल ही मे एक सयसे उचे गुम्द के निर्माण के साथही 
पूरे मदिर में मारल का कार्यं श्री करणी मदिर गिजी 
प्न्यासं द्वासं कार्यं कस्वाया गया। 


श्री करणी धर्मं शालाए, सेवा सदने इत्यादि 

श्री करणी मदिर निजी प्रन्याप द्राण श्री करणी 
धर्म॑शालाए 1 एव 2 का निर्माण करवाया गया। हाल ही 
मे कैलाशदानजी के कार्यकाल मेँ श्री करणीजी के 
दर्शनार्थियो की सेवार्थं सेवा सदन धर्मशाला का निर्माण 
करवाया गया। 


श्री करणी मग्दिर के पास प्या का निर्माण 

देशनोक गाव के वस स्टेण्ड को जव मद्दिर के 
पास लाया गया तव देशनोक के सुखदानजी बारठ मे 
दर्शनार्थियो एव यात्रिया को जल की सुविधा के लिए 
मन्दिर के पास ही आज से 45 वरप पूर्वं एक प्याठ 
बनवाई। दाल में इस प्याऊ का विश्रामगृह (मच स्थत) 
के पास ही नया निर्माण करवा दिया गया है] 





दोहा दरवाजे य 
कान सुण्यो सीख्यो कदै को पण देख्यो कद्‌ । 
करणीजी कृपा करी, (जद) हीरे कर दी ट्‌ 
जग माता कसी जटै देशणोक रो द्वार। 
वारू अब वैकुठरा, इण पर्‌ द्वार हजार। 


सोर 


सेवा वृन ससार तो ध्यावै मित प्रत तिके। 
देवो थरि द्भार सुख पवि सेवके सदा। 
सोपरतेक सुधार सेवक हीरो हौ सदा। 
देखो रचियो द्वार, करी कृपा जद कला ॥। 
का चीका का बीदुजीं 

दषे जगल देश॥! 
जगदम्बा शरणौ जाण ओज मोटो आसो 

आप तणा आपाण विरद निभाहज्यो बीसहथ । 

वा 


0 "दुन ५ ८54 








मौ करणीनी कीं ओरण 


५1 लुखल। नागर =. 
एष्ठडः ष्य एवं पआचनारः५ 
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मों करणीजी की ओरण 


सध्या वदन प्ये, आप इम मुखा उचरे। 
भु काटो जागसी, सीव दम गावा साः।1 
प्रत ह नाल पलट, उद्व वो आडयर। 
वणप्री वड विस्रता, वहत॒ योग आडयर।। 
्वि दख सुरा आसत ठति, पूर भुजस मुख मुख पणें । 
सिप्ताज आज परयो असभ, वीसल्थी त सृ व्णे।। 


भभ--एक दिनि सायकातीने आरती क वाद्‌ 
का स इम प्रका वयुन कट कि इन दम 
क सीमा मंदेव वृ (ज्रढयेरी ्रीप्ल) उग 
4 कं पड़ स्वत ममाप्त ले जग्रग, आकाश 
ण रत्मव मनाएगं यहां विस्तृत वेर वन उत्पन्न 
५ म प्रकार का अनोकिक दृश्य देपकग देवता 
ष स दो धन्य हो. मुह मे कहत हए करणीजौ 
य यखान कर्‌ रहे हं । हं ्ांमहथी, ₹ नवताख 
की सिसाड इस प्रकार्‌ का असभव अलौकिर 

कृति परिवत्तन का महाकाये आपसे हौ मभव रै। 


मा करणी जी की अगम्य दूरदर्शिता 
त कैव 600 वप पूरं न गोचर भृमि को टौ कमी 
( प्रदूषण की किचित्त भ ममम्या ताकिन 
माने गाय व गाचर्‌ को सर्वोच्य 
५ %: कता दकेर्‌ इम विशात ओरण की स्थापना की व 
र हतु अनेक उपायां की घोपणा की तथा 
श्क्षा हतु कंडे नियम तिर्घारिति कर निम्न 
आयनाओं (परम्परा) की घापणाो की-- 


ओरण की आयना (परम्परा) 
1 
न मे कोई भी व्यक्ति हल नदीं चला 


2 छ वृष की तकडी काना तौ दूर दानुन तोडना 
भौ वमनाय रै। 

3 इधन कक्षम सूखी लकडी क) कामम लेना 
मनारहे। 

4 आरण मामा व गावे मे चूल्हे के अलावा किमसौ 
भी प्रकार का पद्पण मना ₹ै। 

5 कमारखाना व पशु >ध्याफरण सर्वथा मना है । 


6 ठम्टार का आवा धात्री की भटी लगाना भी 
मनारे। 

7 आरण म अभयदान था स्ट राम मे कितना 
भी व्रडा जपराधीक्यूनाहो जएणसीमामं 
प्रवेश कं वाद चीकानेर राञ्य का कोई भी कानून 
लागू नहा होता था। 

8 पशु चसे ववेर तोडने पर किमी भी प्रक का 
कोई शुल्क नी लाग है। 


महाराजा श्री गगालिहजी की ओरण के प्रति 


अस्था 

करीव सौ वर्प पर्वं पटली बार बीकानेर सं मेडता 
तक रेल लाइन वनी ता महाराजा साह्य ने देशनोक से 9 
किलोमीटर दृर गीगासर ग्राम की सीमां म दशनोक का 
रेलवे स्टेशन बनवाया निमके अवशेष अव भी मीजृद 
है क्योकि गाव की सीमा से रेल लाइन निकालने पर 
ओगण के कुछ वृक्षा का काटना अनिवार्य था जो श्री 
गगासिहजी को मजूर नहीं था) देशनोक प्रामवासिय। का 
उतनी द्र जनि मं वहत दिक्कत होततौ थां अत 
सामूहिक रूप सं ामवासियां द्वारा निवेदन कने परश्री 
गगासिहजी ने मदिर मं आकर अक्षता द्वाग श्री करणीजी 
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महारज सै आज्ञा मागी व आज्ञा मिलने पर अपने 
इजीनिर्यरो से कहा कि रेल लाइन कौ इष तरह से 
वनाया जाय कि ओरण के वृक्षा की कम-सै-कम क्षति 
हो हूत ही प्रयास के वाद भी करीव 50 वेर वृक्ष 
काटने पडे उसका हाना प्रति चक्ष 100 चादी के सिक्कै 
(जो वतमान भे पेतिस हजार रुपये प्रति वृक्ष टोते हे,) श्री 
करणी मदिर के जनि मे जमा कर्वाये गये। 


महाराजा साहेव जव भी देशनोक दर्शन हेतु पधासे 
तो ओरण सौमामे प्रवेश के पूर्वं ही स्पैशल गाडी सकती 
व वहाँ पर साष्टाग दण्डवेत प्रणाम करने एव नाप्यिल 
पृजा के बाद गाडी राना होती है। 


ओरण की अदभुत विशेषता 


यह ओरण भूमि मो करणी जौ की दिव्य चरणं से 
अलकृते ब्रजरण के समान अत्यन्त ही पवित्र है । ओरण 
म॑ प्रवेश के समय ही प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-म-कुछ 
अनोखापन महसूस हाता रै श्रद्धालु व्यक्तियो के लिए 
तोये साधारण वृक्ष न होकर माँ करणीजी की कृपा से 
पल्लवित्त पोषित होकर कल्पवृक्ष के समान मनोकामना 
पर्ण कल वलि है। ओरण प्रवेश के समय ध्याने से सुना 
जाए्‌ तो रेलगाड़ी की चाल व ध्वनि से स्पष्ट फर्क 
महसूस होता है। 
बुजुग पुरुषो से सुना है कि ओशण मेँ अनेक प्तपस्वी 
सिद्ध-सत तपस्या करते हे जिन्हे हम चर्मचक्षुज से नहीं 
दख सक्ते है। कु लोगो की तो मान्यता है किये 
साधारण वृक्ष न होकर ऋषिमुनि ही वृक्षके रूपमेर्मोँ 
की अर्चना व परोपकार मेँ लीन है) ये भी मान्यता है कि 
कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को गोपीवन्द भरथरी भी ओरण 
मे प्रवास करते है। 
वृन्दावन की तरह ही ये माँ करणीजी की तपोभूमि 
अत्यन्त पित्र रै घ अमरशहीद (गौ भक्त) दशरथ 
मेघवाल की गोरक्षा हेतु बलिदान की ये भूमि साक्षी है। 


देशनोक गाच के लिये ओरण का वरदान 
आज गोचर भूमि की प्रत्येक गाव मे इतनी कमी टै 


कि लोगो को वरसात के मौसममें भरी अपे पशुभाको 
बाधकर्‌ रखना पडता है मगर देशनोक का पशुधन अत्यन्त 
सौभाग्यशात्ती है फि इम विशाल ओरण मे चने हतु 
ग्रामवासिया के किसी भी पशु यर कोई भी प्रतिबन्ध मरही 
है व चराई हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पडता है। 


इसी प्रकार अनगिनते चेर वृक्षो से हजारों मण 
रसीले मठ येर फल भी वहुतायत से मिल जाते 1 
विटामिन सी से भरपुर स्वादिष्ट इन फलो को तोडने हेतु 
किसी पर कोई मनाही मर्ह है । जिसको जितना चातिथि ले 
जाए, अपरेक गरीव व्यक्ति वेर वेच कर अपना पेट पालन 
कसते है। आज कोई भी सरकार या सप्था करोढों स्पये 
खर्व करके भौ इतने विस्तृत भूभाग मेँ इतनी बडी सख्या 
में वृक्षारोपण नी कर सकती 1 यह तो मँ करणीजी का 
चमत्कार ही है। 


श्री करणी माताजी की ओरण की सुरक्षा 

श्री करणी मदिर व ओरएण एक दूसरे के पूरक दैव 
ओरण तो मदिर व गाव का आवरण हौ है, ओशण ये 
गाव की शोभा है! यह आरण रक्षा की परम्परा एक 
अमूल्य परम्परा दै च लोक जीवन की अनुपम धाती है1 
इम अमूल्य सम्पदा की सुरक्षा पर गाव व क्षत्र के प्रत्यक 
चाल युवा व वृद्ध को गौर्‌ करना रै । यह हम सबकी 
जिम्मेवारी एव कर्तव्य है। 

वर्तमान व भावी पीढी मे ओरण के प्रति जागृति 
चैदा हो इस हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को घं 
में दीप मालिका करके व ओरण परिक्रमा का विशते 
सामूिक आयोजन व॒ अन्य कार्यक्रम रखकर परतिवर्प 
वर्पगाठ मनाई जाय तो यह एक अच्छी शुषटआत होगी! 
ओरण परक्रिमा म॒ हजारों लोग प्रतिवर्षं जाते ह लेकिन 
इम आयोजन को भौर विशाल पैमाने पर पर्करिमा कौ 
जाय तथा ओरण सुरक्षा के प्रति जनमानस म जागृति पैदा 
किया जाने की जरूरत है] 


ओरण की महत्ता 
मँ करणी जी की कृपा का एक अनूढा उदाहरण 
जब माँ ने एक सन्यासी को दर्शन द्यि । 


|" 


ग्राम देशनोक मे ही पूवं दिशा मे ओरण के मध्यमे 
गृदोधोरा स्थित है। सन्‌ 1973 मे स्वामी कृप्णप्रेमजी-- 
पपर्वाश्रम श्री नखर जी गोस्वामी, गोस्वामी चक 
वीकानिर) ने देशमोक मे सन्यास लिया व कुछ दिनि 
गूदीधोय मे रे। स्वामी जी सुदशना कलेन के पास 
स्थित अनाधालय के पीछे स्थित मन्दिर मे प्राय रहते 
थे) 1999 कौ स्वामी जी लीलालीन टौ गये। 


। स्वामी जीने मु बताया कि उस वर्धं प्रथम 
भ्रावणमास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि थौ। मे दोपहर 
भे घ्यानावस्था म वैठा था, अचानक आख खुली तो 
देखा कि एक किशोरवय की वालिका दथ में त्रिशूल 
तिय साममे खडी है, मैने सन्यास धर्म के नाते तुरन्त 
आख बन्द कलौ व सोचा कि पशु चरने हेतु आई हुई 
यह बालिका पानी पीने आई रै । इस हेतु मने आख बन्द 
कयि हौ कहा मो अगर प्यास लगी है तो पानी पीये, पास 
ही कु पानी के मटके रे हए थे, इतने मे आवाज सामने 
स आई याभेरे हदय से कह नहीं मकता कहा कि बेरा 
कूल मेरे गाव मँ सन्याम लिया है। इसीलिए तुद्य सम्भालने 
आई हू। 
स्वाम जौ ने वताया कि यह सुनते ही मेरे रोम-रोम 
से आनन्द का समुद्र वहने तगा व तुरन्त आख खोली तो 
सामने कु भी मती था मै एकदम अवाक्‌ स्तम्भित व 
आश्चर्यचकित । 


-- पूज्य स्वामीजी श्रीकृष्णप्रेमजी स्वनामधन्य 
केत्याण सम्पादक पूज्य श्री चिमनलालजी गोस्वामी के 
भाजे थे। व इनके जीवनकाल का ज्यादातर समय गीता 
वाटिका गारखपुर मे पूज्य भाई जी श्री हतुमान प्रसाद जी 
पोदार व वाया चक्रधरजी (रघावाबा) के सानिध्य में 
बाता स्वय अच्छे लेखक, कवि व शस्त्रो के मर्म 
विद्रा थे 'महाभाव दिनमणी श्री राघाबाबा नामक 
कालजयौ कृतिके विशाल सातो खण्डं के लेखक आप 
हौ थे। इनके जीवन की अन्तिम दो वर्प की अवधि डा 
कएणीसिह जी गतनू के हरभाड़ा (जयपुर) स्थित फार्म 


हाउस मे वीती। डा दम्पती ने अन्तिम समय तक 
इनकी वहू मेवा की। 


स्वामीजीने वतायाकिर्ने तौ उप्रभर राधा नाम 
काजप क्रिया व कटूटर कृष्ण-भक्त होन के नाते मेरी 
तो श्रद्धा भगवान राधाकृष्ण मेँ ही अरल रही । वीकानेर 
का हने कं नाते सन्यास से पूर्वं एक-दो दफा देशनोक 
मदिरे अवश्य आया था, मगर श्री करणी जी के प्रति 
मेरी आस्था न होने के बावजूद मौ करणी जी क्या इतनी 
अकारण कर्णामयी ह कि उन्होने मुच दर्शन दिये। मेरी 
आखों से उस दिन निरन्तर अश्रु प्रवाह होता रहा। 


फिर भी मै साचता व वार-बार्‌ प्रार्थना कत्ता ्मोँ 
आप कौन है? मँ तो आपको साधारण योगिनी ही 
समञ्च रहा धा, अव मेरी कुछ भी समञ्म म॑ नहीं आ रहा 
है। 

इसके वाद करीब मै महीना भर देशनोक मे रहा व 
गृदीधोा के बाद मूषडा वाम स्थित श्री राधाबाई की 
कुटिया मे कुठ दिन रहा व प्रस्थान से पूर्वं शरी नेहडी जी 
मदिरर्मे रहा जो गाव की पश्चिम दिशामे ओरण के 
मध्य स्थित है। एक दिनि जब मँ भी नही स्थित 
धर्मशाला मे सध्या के समय बैठा हभ था व मुन्न भूख 
भरी लग रही थी एक वृद्धा वेश म॑ माई मेर पास आई व 
कटा कि म तेरे लिए भोजन ना देती हू उनके धेले मे 
आटा घी, चीनी आदि सब सामान धा व हलवा लनानि 
के उपक्रम क समयमे जैसे ही मैन उस वृद्धा के चरण 
स्पशं कसे चाहे क्षणभर म॑ ही सव कुक अदृश्य हो गया 
च आकाशवाणी के माध्यम से दिव्य वाणी मे बहुत ही 
मघुरशब्दो मे एक ही 'श्लोक के माध्यम से मेरी सारी 
शकाओं का यह कह कर समाधान कर दिया कि सम्पूरणं 
जगत मजोकुछभी च्श्यमामरहै वह सवयेहीद्‌। 
इसके बाद मुञ्ञे पूणं विश्वास हो गया कि माँ करणी जी 
साक्षात्‌ पूरणतरह्य परमेश्वरी है व श्र कृष्ण व माँ करणीजी 
म कोई फर्क नहीं ईै। [9] 
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मों करणी लोक देवी कैसे वनी 


इतिहास ओर समाज की महान्‌ विभूति करणीजी ने 
देवीरूप मेँ अन-जन का कल्याण किया! समाज को 
अराजकता की स्थिति से उवारकर सुशासन व्यवस्था 
दी] समाज मे सौहार्द, समङ्ता व सादगीपूर्णं जीवनयापनं 
कीदच्ष्टि से कुर दिशा-निरदेश दिये। क्षात्रधम के 
पुनरुद्धार ओर सामाजिक सुव्यवस्था की स्थापना देतु श्री 
करणीजी जैसी युग निरमात-विभृति का जन्म एसे समय 
हुभा जब छोटे-छोटे शासन पूजा-लुटेरो के रूप में 
असहाय प्रसासनो को लूटना ही अपना कर्म समञ्ते थे! 
आतताइयो के शुल्मो से सृत्रस्त होकर सामान्य जन- 
जीवने म॑ सुशासन ओर शाति की आशा भी एक प्रकार 
से मृत-प्राय हो चुकी थी। 

अस्थिरता ओर अराजकता के इस परिपर्य मे 
श्रीकरणीजी ने वीर राठौडो की नवोदित शक्ति को अपनी 
दैवी ओर मानवीय शक्तियां से प्रति स्थापित किया 


मों करणी सर्व कला समर्थं शक्ति का अवतार्‌ 
थी। उनका सपू्णं जीवनं सतत लोक-कल्याण के लिए 
कार्य करते बीता । उन्होने अपने जीवन द्वारा बता दिया 
कि मानव नर से नारयण, साधारणजन से असाधारण 
ओर अपूर्ण से पूर्णं बन सकता है। परिस्थितियो की 
प्वाह न करते हए मँ करणी मे अपने अपूर्वं त्याग- 
तपस्या, समाज-सेवा ओर कर्तव्यनिष्ठा से असभव को 
सभव कर दिखाया । राजमुकुट उनकी चरण-रज मेँ टिके 
रहते थे, धन-सपत्ति उनके चरणो मे लोरती धी परन्तु 
उनकी व्यक्तिगत सरलता ओर सादगी सदा बनी रही। 
उनकी दिव्यता मेँ चमत्कार एकरूप हो गणए्‌ थे। जोधपुर 
एव बीकानेर के उत्तुग दुर्गो की नीवि रखनेवालौ माता 
स्वय एके जाल की लकडियों की ज्ञापडी मेँ रहती था । 
इतना ही नर्ही, हाथ जडे नरेश उनकी आज्ञा-पालन को 
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तत्पर सदैव सामने खडे रहते थे, पर उन्होने अपने दीर्घ 
जीवन मै कभी किसी से नहीं कटा कि वे उनकी सतान 
को जागीर या गिरास दे दे। उनका त्याग महान्‌ धा। 


उस साधारण गुभारे (गुफा) में निवास कर माँ 
करणी ने महान्‌ चमत्कार किए! मृतको को जीवन -दान 
दिया, भूं को अन दिया। लोक करुणा ओर सबके 
लिए समान भावना के कारण ही माँ कणी ने अपने मढ 
मे अस्मृश्या ओर दलितो तक की पूजा करवाई । 


वह अपने युग की राजनीतिक सूत्रधार थीं । उन्होने 
अनेक दुष्टो के राज्यो का नाश किया ओर नये राज्यों 
की स्थापना की। परतु उनकी मातृ-वत्सलता सभी 
गरीबो, कमजोर, पिछ्डे लोगों के लिए समान भाव सं 
बनी रही । उनके युग के सभी राजनीतिक तथा सामाजिक 
तिर्णय उनके ही आदेश चै देशनोक मँ लिए जाते थे। माँ 
करणी का व्यक्तित्व अपूवं था। वह गृहस्थ के नित्य- 
कार्यं जैसे अपने पधुधन के लिए घास-चारे की व्यवस्था 
करना गाए दुहेना, दही बिलोना अत्रिथियो का 
स्वागत-सत्कार उनके रहने की व्यवस्था केला यानी 
एक गृहस्थ के सभी कार्यं उसी सरलता ओर पूर्णं तत्परता 
से करती थौ जिससे उस समय के राजा सामतो ओर 
विपुल सपत्ति वाले व्यापारियों के निर्णय करती थीं। 
भारत के लवे इतिहास पर यदि हम दृष्टि डाल तो माँ 
करणी से पूर्वं एक ही उदाहरण हरमे मिलता है ओर वह रै 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जिन्हने अपने लिए कु न करके 
सभी कुछ ओरो के लिए्दीकियाथा। मों करणी ने 
किसी नए धर्म या सप्रदाय का सूत्रपातं कसे के लिए 
कभौ सोचा तक नही, लेकिन समाज मेँ आई हुं 
कुरीतियो ओर रूढियो को समूल उखाड फैका। धर्म का 
पवित्र लोककल्याणकारी स्वरूप सदा सामने रखा। 
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सर्वसाधारण के साथ उनका वैसा ही व्यवहार था ससा 
किसी बडे रजा के साथ। क्षणमात्र के लिए भौ अपनी 
पूजा कराने कीर्तिं गवामे या अपने प्रचार के लिए उस 
जोगमाया ने कभी सोचा तक नहीं। वे लोगो के सुख- 
दुख ओर कल्याण मे समान रूप से सदा लगी रही! 
उन्होने अपने जीवन के उदेश्य के अनुरूप असहायो 
निर्बला की सहायता की ओर जो शक्तिशाली थे उनसे 
शाति राज स्थापित कराकर जनकल्याण के लिए मार्ग 
दर्शन किया। उन्टेने मन, वचन कर्मं से अन्याय का पूर्णं 
विरोध किया। वह क्षमा की मूतं थी। अत्याचारी भौ 
अत्याचार छोडकर धर्म के रस्ते पर आ जाता था तो वह 
तुरत क्षमा कर देती धी, चाहे फिर उसका कितना ही 
गुनाह क्यो न हो मो करणी सबकी माता थो चाहे कोई 
अमीर हो या गरीब हो। जिस पुकार से बह राजां के 
पीटियों के आपसी वैर मिटा देती थीं उसी ढग से 
साधारण लोगो के आपसौ वैर-विरोध मिराती, उनका 
न्याय करती। यथा-- 


'जीतायो थे जैतसिंह राव तणो अमराव। 
काचे पय साचो कियो, नर दोना रो न्याव।)' 


उनके लिए न कोई घडा था, न छोरा । वह डस 
लोक मे जौवन-पर्यत सदा जल में कमलवत्‌ रही । इस 
मरुस्थल में वृक्षौ की उपयोगिता को देखते हुए वृक्षो के 
साथ भी मातृभावे रखा । वृक्षारोपण कना, वृक्षाकी रक्षा 
करना सार-सभाल लेना उनकी नित्य दिनचर्या का एक 
अगथा। 


मों करणी किसी जाति विरोप म उत्पन्न काया का 
नाम नहीं वह तो एक उच्च आदर्श का नाम था। 
इसीलिए आज मां करणी सभी धर्मो सभी सप्रदायो 
सभी वगो ओर सभी जातियो की आराध्या है ओर सभी 
से पृजित है । जन-जन की श्रद्धा पात्र है। करणीजो ने 
आज सं 500 वर्प पूर्व, जयकि दुआद्ूत के वधन बहुत 
कठोर थे, अपनी गायो के ग्वाले (चरवाहे) दशरथ 
मेघवाल कौ पुजा अपने मढ में शुरू करवा दी भथी। 
देशनोक के मुमलमान तेली आज भी भगवती के मढ मेँ 
जित्तना तल चादिए, उतना भेंट करना अपना धर्मं समञ्ते 


है इससे अधिक ओर धर्म-निरपेक्षता क्या हो सकती 
है? 


करणी जी के समस्त स्थानों पर अर्श सव 
जओतियो व सप्रदा्यो के व्यक्ति श्रद्धा से दर्शन कतत हूए 
मिलते है। 


माँ करणी कं वाल्यकाल में ही पूगल का राव 
शेखा इनके चामत्कारिके व्यवितत्व से प्रभावित होक 
इनका भक्त यन गया एव कालात मे वह राखी-वद 
भाई हो गया। मों करणी ते रक्षा-वधने के उम कच्चे 
धागे कौ मर्यादा का पालन कते हुए कदम-कदम एर 
भावियों की रक्षा की। 


जोधपुर से माता देशनोक लौटे हूए, बाहठ 
अमराजी, जो देशनोक से ही करणीजी के साथ सेवा में 
थे, की प्रार्थना पर उनके गाव मधाणिया मेँ कभी अति 
ओलावृष्टि, रोग, अनिकाड आदि प्राकृतिक प्रकोप नही 
हागे। 


जो रक्षा का बरदरस्त माँ करणी ने राव रिढमल के 
सिर पर रखा था, वही वदहस्त राव जोधा, बीका, नेए, 
लूणकरण ओर राव जैतसरी छ॒पीढियो तक इस वश पर 
रहा। मौ करणी की दैवी कृपा से राठौड राज्य का बौ 
नवकिमलय मे प्रकट होकर फला, फला ओर उसने णक 
विशाल वर वृक्ष का रूप धारण कर्‌ लिया। उप वृक्ष की 
छाया पूरे राजपूताने ओर भारत के अन्य प्रदेशा मे पाच 
शताब्दियो तक छायी रही। 


लेकिन सेकडो वर्पो से राठीडो ओर भाष मे मो 
वैर का बीज बोया गया था वह हमेशा दोनो वशो के 
रक्त से सीचा जाता रहा ओर दप तथा बैर का वृक्ष सदा 
हर-भरा रहता था। एक के स्वामित्व ओर दूसरे के 
प्रभाव कषेत्र के उल्लघन का प्रशन था। इसलिए एमा 
लगता था। जैसे भारी ओर राठोड दोनो वशो ने एक 
दूसरे के सर्वनाश की ठान ली थी। राठौड़ ने इस कषतर प 
अधिकार कर वसना तो भायियों ने अपन प्रभाव क्षेत्र का 
उल्लघन ओर अपने राज्य कौ सीमाएन द्रे देनैक 
सकल्प कर लिया था! 
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दोनो ओर के लोग सदा पशुधन की चोरिया करते 
थे। दोनो ही ओर्‌ कै क्षेत्र मेँ वाणिज्य-व्यापार बद हो 
गया था। इम क्षेत्र का आशादीप केवल एक करणौजी 
महाराज थे, जिन पर राटौड ओर भाटी दोनो पक्ष पूर्णं 
विश्वास करते थे ओर उनकी आज्ञा मानते थे! 


जैसलमेर ओर वीकानेर राज्यों की सीमाए सदा 
रक्तपात का कारण बनी रही । कभी कोडमदेसर तालाव 
पर तो कभी धनेरी तलाई पर दोनों ओर के पच बैठकर 
एक निर्णय पर आने का प्रयास करते। पतु वे ज्याही 
चहँ से उठते, फिर वही खून की प्यासी तलवारि 
लपलपाने लगती । इस प्रकार कभी कोई स्थायी समाधान 
न हो सका। पहले का रक्त सूखता तो नया रक्तपात हो 
जाता। गडियाला रण दोना सेनां का रणक्षेत्र था। 


उस्षेत्र की शाति ओर मुख नष्ट हो गया था। 
साधारण जनत्ता अपनी सुरक्षा के लिए देशनोक श्री 
करणीजी महाराज के पास जाती ओर अपना दुखडा 
रोती । उधर राटौड ओर भाटी भी अपना-अपना रोना 
रोने के लिए करणीजी महाराज के पास देशनोक जाते । वे 
लोग एक-दूसरे के दोप बताते, लाछन लगाते । गजग्राह 
का अत लाने के लिए कोई तैयार नही था। 


अतत दीनजन की आर्तं पुकार, नित्य होनेवाली 
लडादयो से त्रस्त मानव का करुण क्रदन, सद्य विधवाओ 
का हाहाकार सुन-सुन कर श्री करणीजी ने राठौड ओर 
भाटी दोनों ही पक्षो को सामने खडाकर्‌ अपना अतिम 
निर्णय दे दही दिया करि अव उनकी मानवलीला का समय 
शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। उस समय जहौ से वह 
अपने लोक को प्रयाण करे, वही स्थान दोनो राज्यों की 
सीमा निर्धारण करेणा। इस समाधान पर दोनो ही पक्ष 
सतुष्ट ओर सहमत हो गए। 

जैसलमेर के रावल जैतसी की पीठ में अदीठ 
(कैसर) हो गया था। अनेक इलाज -उपचार किए गए 
परतु कोई काम नहीं आया। आधुनिक युग जैसी 
चिकित्सा उस समय नही होती थी । अपना मृत्यु समय 
निकट आया जान कर्‌ रावल जैतसी ने जीवन के अतिम 
क्षरण मे मों करणी के सदेह दर्शन कौ तीव्र इच्छा से 
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अपना एक अनुचर देशनोक इसलिए भेजा कि मौँ करणी 
उन्हे जैसलमेर से देशनोक अने कौ आज्ञा प्रदान करे । 
सदेशवाहक के मुह से यह सुन कर माँ करणी ने कटा, 
"रावल जैतसी के लिए इस बीमारी की हालत मेँ इतनी 
लवी यात्रा कसना उचित नहीं । वह स्वय जैसलमेर जाएगी 
ओर रावल जैतसी को दर्शन देगी। 


चारण जाति मेँ भेत मिटाने के लिए काला 
चारण जीवराम सुघा को गुजरात्त कै काठियावाड का 
निवासी था। काला चारण जीवराम छोटडिया गाव में 
आकर थोडो का व्यापार शुरू कर दिया। छोरड़या के 
आस-पास जितने भी चारणो के गाव धे! वो परिवार 
इस काला चारण को वराबरौ का नही समञ्षते थे। 
कोई भी उसको लडकी देने में तैयार नही था। आखिर 
वह गुजरत जाने लगा तब राठीड बौकाजी ने उसको 
श्री करणी जी के पास भेज दिया। उसने करणीजी के 
सामने अपनी व्यथा प्रगट कर दी। श्री करणी जी 
स्वाभिमानी जीवराम से काफी प्रभावित हुई! करणी जौ 
ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि चारण सब समान है 
जो भेदं वुद्धि रखते है वो मूढ हे। तुम गायो, घोडो की 
सेवा करो ओर छोटडिया मे सुख शाति से रहो । इस 
फेरे के पश्चात श्री करणीजी मे चारण जाति के भेद 
मिटाने के लिए साहसिक कदम उठाया ओर अपने पुत्र 
लाखन की बड पुत्री सापू का विवाह काला युवक 
जीवराम से कर दिया। सापू को श्री करणीजी ने 
आशीर्वाद हेतु हए वचन दिया कि मै दिन के आठ पहर 
भ एक वार तेरे पास जरूर आऊगी। 


नारी उत्थान के लिए मौ करणी के सामाजिक 
कुरीतियो के विरुद्ध जाग्रति लाने का सभव प्रयास 
किया। करणी जी का उदेश्य समाज मे साहस्र का सचार 
कर सद्भाव कर चलाना था इस हेतु म ने पतिव्रता 
विश्वास एव धर्मपालन का अखण्ड रूप समाज के सामने 
अपने आचरण के प्रस्तुत किया। 


मँकारूपश्री करणी जी ने अपने आचारण सै 
मनुप्य-मनुप्य के वीच भेदभाव को अस्वीकार करके 
सदेश दिया कि वर्गं छोटा-वडा रूप-प्ररू्प ओर ठृत 
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असूत नही है। मँके लिए सभी मों की सतान है। 
लडकी के जन्म को जहा अभिशाप माना जाता था] वहीं 
मँ ने खमाज का पहली सीख दी कि तुम लडके-लडकी 
मभेद क्याकसेहो? मोँने स्त्रियो पुत्रियो को समाज 
मे बराबरी का दर्जा दिलाया! मँ ने पर्यावरण की रक्षा 
ओर उमके लाभ को ध्यान मे रखते हए पर्यावरण की 
सुरक्षा करने के लिए ओरण को रक्षित कर छोडा। लोगो 
को येड-पीधो की हरियाली का पाठ पढाया। मको 
मालूम था कि शरीर के लिए जितनी पानी की 
आवश्यकता है उनसे फलस्वरूप शुद्ध एव शात का 
वातावरण की भी है। 


विश्व के मानचित्र पर श्री करणीजी 


वीर भूमि राजस्थान मे शक्तिपूजा का अत्यधिक 
महत्त्व रहा है। शक्ति विजय का प्रतीक है । महिषासुर 
मर्दिनी शक्तिं की देवी दुगां यँ आद्या भगवती 
लिलाज, तेमडाराय, शिलदेवी शाकम्भरी, चामुण्डा, 
चालकनैचि नागणेची, करणीमाता, सतीमाता आदि 
नाना रूपा मे पूजित एव प्रतिष्ठित है। आश्विन तथा चैत्र 
नवरात्रा मे देवी के प्रसिद्ध स्थानो पर मेले भरते दै। इन 
मेला मे सीकानर जिले के देशनोक स्थान का श्री 
करणीमाता का मेला प्रमुख है । जहौ राजस्थान के साथ- 
साथ दूरस्थ प्रान्तो से भो हजारों यात्रीगण आति हं। 


करणी माता के भव्य प्रासादनुमा मन्दिर की छवि 
मस्स्थल की चाँदनी रात मेँ देखते ही बनती है । मन्दिर में 
सगमरमर्‌ की उत्कृष्ट स्थापत्यकला को देखकर बरवस 
दाता तले अंगुली दबानी पडती है मन्दिर मं स्वच्छन्द 
विचरण कसते असंख्य चूहे विश्व के पर्यटकों को विचित्र 
आकर्पण में वधि हुए हे । इन चृहो को श्रद्धा से कावा 
कटा जाता हे जो चडी-वडी परा्तो म दर्शनार्थयो द्वारा 
चदढाए्‌ गए दूध पिष्टान पानी का निर्भय होकर सेवन 
कते र यह सव करणी माता की ही माया ओर चमत्कार 
माता जता ~~ ~ ---------~------ हे। 


पश्चिमी देशो मे रहने ताले लोगा मे देशनोक मन्दिर 
के वरे मे अत्यधिक श्रमपूरण एव अज्चापूर्णं धारणां 
प्रचलित ै। वँ पर इस मन्दिर को "चहो का मन्दिरः क 
स्परमे ही जाना जाता रै। इससे प्राय सभी लोग यह 
समते है कि इस मन्दिर मे चृहा को खुब खिलाया 
पिलाया जाता र तथा उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाती 
ह । वहां के लोग "कायो" की पवित्रता तथा तत्सम्यन्धा 
मान्यताओ से अनभिज्ञ है। क्योकि विदेशी पयर्टको को 
क्या पता कि यह चूहा का मन्दिर" नहीं है वह एक एप 
देवी का मन्दिर है जो हिन्दुओ मे प्रतिष्ठित तीन महान्‌. 
देवियो (पार्वती, लक्ष्मी एव सरस्वती) मेँ से पार्वती का 
अवतार समञ्ञी जाने वाली देवी करणी का मव्दिर है टिनू 
दर्शन के अनुसार पार्वती शाक्तमत की अधिष्ठात्री देव ह 
ओर शक्ति का प्रतीक होने के साथ-साथ सम्पूणं ब्रहण्ड 
की सृजनहार है। अत यह "चू्हो का मन्दिर नही अपितु 
पार्वती का अवतार मानी जने वालौ करणी माता का 
मन्दिर है जो 14वीं एव 15बीं शतान्दी मे विद्यमान धी 
तथा जिनके वरदान से जोधपुर तथा बीकानेर जैस व्डे 
राज्यो की स्थापना हुई1 


कई विदेशी विद्वान प्रोफेसर व लेखकों मै 
करणीजी के रेतिहास का सकलन करके अपन देशा मे 
श्रीकरणीजी से सम्बन्धित सभी श्रान्तिया दूर कीं ह। 
जिनमे आस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय व एल 
एस डन्ल्यु विश्वविद्यालय के इतिहास नेतृत्व विभाग नै 
करणी माता सम्बन्धी शोध योजना की स्वीकृति ए 
हारक" को दे दी। नृततत्व विज्ञान विभाग की कुमारी 
किम पौल ने भौ नृतत्व-शस्त्र की दृष्टि से शोध 
का निश्चय कर पीएच डी के शोध प्रबन्ध के तिए 
करणी माता ओर उनका सम्प्रदाय" विपय चुना। इस 
प्रकार अनेकं विदेशी पर्यटको ने श्रीकरणीजी के वारम 
अपनी ओर से काफी जानकारियां लोगों तक पवा है 
जिसका प्रमाण है कि आज प्रतिदिन सैका 
पर्यटक करणोमाता की जानकारी लेक उनकी याति का 
समते ह । 9 


५. 


॥ २ सदु दशन [~ ० 








साहित्य में 


शक्ति का गुणगान 
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श्री करणीजी की आरती करते हए बारीदारजी , 
करणी अवक्त मण्डल 
सरदारशहर से देशनोक पैदल यात्री सघ 
सचालक किशनालाल ओंचलिया 


साहित्य मे शक्ति का गुणगान 


राजस्थाने की धरती शूरमाओ की धरती रही है। 

यहा के कण-कण में वौर्ता ओर पराक्रम रमा हुआ है। 
एसे वीरं का प्रदेध, शक्तिमानों का शक्तिशाली प्रदेश, 
मों शक्ति का उपासक हो ओर यटाके कण-कणमे 
शक्ति का सचार होता रहा हो तो क्या आश्चर्य है। 
यहा की प्रकृति ओर वातावरण सभी पौर्प ओर शक्ति 
से ओत-प्रात रहे ईै। यहा के योद्धाओं ने मों शक्ति 
का आह्वान कके घडे से बडे सामाज्य से भो टक्कर 
लेने का साहस दिखलाया है। शक्तिमान होकर जीना 
ही यहा पए जीवन की सार्थकता मानी गई रै। शक्ति- 
हीनता यहा के जीवन के लिए सवसे वडा अभिशाप 
श्ही है। एेमे प्रदेश का साहित्य भी मां शक्ति के गुण- 
गान से गुजरित ओ भरपूर हो-यह स्वाभाविक ही 
है। प्राचीनं राजस्थानी साहित्य ओर लोक-गीतों के 
माध्यम से मां शक्ति का यशोगानं यहा के निवासी 
परम्परा से करत आ रहे है । दोहा, सोरठा, छप्पय ओर्‌ 
कवित आदि अनेक छन्दो, डिगल गीतो ओर चिरजाओंं 
द्वारा यहा के कविताओं मे मुक्त कण्ठ से शक्ति का 
यशोगान किया है। परम्परा से गाये जाने वाले लोक- 
गीतो म भी शक्ति-स्तवन काफी माता में विद्यमान र। 
यहा के महाभाग कविर्यो मे, जिनमे चारणो का प्रपुख 
स्थान रहा है--शक्ति के यशोगान मेँ समृद्ध साहित्य 
का सुजन किया है, जो ईदिगल गीतों ओर चिरजाओं के 
रूप मँ बाहुल्य से पाया जाता है। यहा के योद्धा 

राजपूर्तौ > भी जिनमे राजा ओर सामन्त भी शामिल है 

शबुर्ओं द्वारा पिरे जाने एवम्‌ विपम सकय के उपस्थित 

होने पर मौँ शक्ति का आह्वान अपने शत्रुओं कां हराने 

तथा उन्हे शक्ति प्रदान कसे के लिए कियाहेजो 

उन्टीं द्वारा रचित गीता तथा दो से प्रगर है। 
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इस लेख मै प्रथम उन मरेशो ओर राजपूत सामन्तो 
द्वारा रचित प्रासगिक फुटकर्‌ रचनाओ पर प्रकाश डाला 
जारहार। 


पृगल का राव शेखा भारी जो विक्रम की प्रह्वी 
शती के अन्तिम चरण म विद्यमान था, सिन्ध ओर 
मुलतान के प्रान्तो में लूट-पाट किया करता था। एक 
वार मुसलमानो द्वारा किसौ प्रकार पकडा जाकर वह 
मुलतान के किले में कैद कर दिया गया। कैद से अपनी 
मुक्ति का अन्य कुछ भी उपाय न देखकर उसने शक्ति 
की अवतार मानी जाने वाली चारण कुलोत्पनन देवी 
करणी को याद करिया। यह दाहा रचकर बडे ही आर्तं 
भाव से वह वार-वार उसे रटता हुआ करणीजौ कौ 
पुकारे लग-- 
बाहू च्छी निरम्मव्टी, चख वभौ सुरत्त। 
आनजे करनक्ठ अक्कव्छी, संवग रूप सगत्ते।॥ 
कहा जाता है कि करणी की कृपा ओर चमत्कार 
से उसे उस कैद से मुक्ति मिली। 
स 1591 वि मे मुगल सम्राट्‌ बाबर के द्वितीय 


पुत्र कामौ ने--तो उस समय काबुल प्रान्त का स्वामी 

था--वीकानेर के राजा राव जैतसिह पर चढाई की-- 
मालिक काबुल मुलक रो, कमयो सानि कटक्क । 

जग करण नृप जैत सरु, आयो लाधि अटक्क।1 

मिहाईं महिम) 

भटनेर का गढ राटौडों से जीतकर वह सीधा बीकानेर 

पर्‌ आया । उसके साथ क्वच बख्तर से लैस बहुत बडी 

घुडसवार सेना थी । उस विशालं एवम्‌ शक्ति-शाली सेना 
का मुकाबला कसे मे अपने को असमर्थं जानकर ओर 


>® दुर्लभ दर्शन त १ 


वीकनिर दुग कौ रभा का भार्‌ अपनं वीर मरदा पर छाडकर्‌ 
राव जँत्सी दशनाक पट्च ओर करणीजी क मदिर म 
उपस्थित यकर उन्टाने आर्तभाव स॑ युद्ध म दैवी सहायता 
के लिए देवी सं प्रार्थना की-- 


छप्पय 


जत कपघ कर्‌ जोडिया, जीरा यै जपत्त 
करन रिडमल वाच री, पाठ करो त्रिसकत्त।। 


पाठ करो त्रिस्रकत्त, जेज नह कौजिये। 
जेतो सरणं राज, ऊवे लीजिये॥। 
लिया सग॒ नवलाख, सकत्तिया द्लरा। 
आवो करणा देवि, वारण आपा] 


तत्पश्चात्‌ दैयी आदेश से उन्टोन अपनी उमी 
अपर्याप्त सना क साथ मुगलों के उस विशात सेन्यदल 
पर रात्रि-आक्रमण किया ओर मुगल दल को मार भगान 
मे सफल हृए। इसौ प्रसग को लेकर महाकवि 
हिगलाजदान कविया सेवापरा (जयपुर) ने अपनी एचना 
मेहाई-महिमा में वडा ही सजीव वर्णन किया रै, जो इस 
प्रकार हे-- 


जोय कटक नृप जैत, सहर देसाण स्िणायो। 
साथ पचीप सवार, ईस्वी कदां आयो। 
वक दे दे बाकर, भणे जय जय भगवत्ती। 
धारि रूधिर मद्‌ धार, छाक दीधी छ्रपत्ती।। 
जव्मृक सजठ वीजच्छ जिसी, धके खाग खेटक धरी! 
कर जोड जुलम जालिम कथा, कमध मोड मालिम करी! ! 
उड मेच्छ आविया, मुरडि जगधर माथे। 
गि तोडा दव ञ्जड, खड घोडा जव खाथे।। 
बह हरोक जव चीज, कीच चन्दोल कदेम्भों। 
थाट जाण थाटियो, पुन दस आढ पद्मां1। 
पताक लोक आतम पडे, अड आभ भाला अणी। 
जा हूत भिडे जैतो जठै, तनै लाज मेहा तणी।। 


स 1797 वि मे जोधपुर के तत्सामयिक राजा 
अभयसिह ने अपनी शक्ति-शाली सेना के साथ बीकानेर 
कोजाघेरा। 
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वहा क कतिपय यिद्रोरी मरदार भौ महराना 
अभय्रमिह मं जा मिते। एमी मङ़रापएन म्थिति का 
मामना क्रते हए वीकानर क तत्कालीन ना 
जारायरमिर न दशनाक स्थित दमी करणाजी को उपालभ 
देत हए आर्तमाव मे प्रार्थना की-- 


डाढाढी डोकर थइ, कात गट विदे) 
खून विना द्या खोसते, मिज यीका रो दस॥ 


अलवर के राजा वस्तावगमिह न करणीजी की 
स्तुति म दा दाह रय्रकर अपनी तलवार की मूठ पर 
पुदवाग्रे थ-- 
घम्‌ घम्‌ चाज त्रिमागच्छा, हुवै नकीवा हल्ल। 
सादा आजे सम्बव्ी, किनियाणी करनल्ल॥ 
चाढाढी वहताह, राढावी तरम्बकं स्ड। 
साढाठी सहताह, डाढावी ऊपर करै॥ 


रोखावारी क प्रमुख शह नवलगढ़ के चतुथाश कं 
अधिकारी एवम्‌ मुकुन्दगढ के ठाकर रावल वायसिह 
शक्ति कं अनन्य उपासक थे। उन्न दुर्गा सप्तशती 
(सम्कृत) का खछन्दोय्रद्ध सर्दी अनुवाद रचकर्‌ अपनी 
काव्य-परतिभा ओर शक्ति-उपासना का अच्छा परिचय 
दिया था। उनकी रचनाओं मेँ सं दो दों यहो उदन किये 
जारेटै। 


दोल्म 
सप्त लोक चवदह भुवन, देशों करति खम्ब। 
सिंह चढ़ी दुप्टन दलन, जय जय जय जगद्म्ब ॥। 
आदि शक्ति अन्नाद, श्री जगदम्बा ईश्वरी। 
कर बाधा न याद, शरण चरण राखो सदा॥। 
स्यि (मारवाड) के ठा गणपतसिंह मेडतिया 
(राठौड) की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमकुमारौ शेखावत 
सेला ने खुडद ग्राम मे जन्मी शक्ति का अवेतार्‌ मानी 
जाने वाली इन्द्र कुव की प्रशस्ति म “नर यशोदय गाम 
से पद्यमय सचना का सृजन किया था, जिसके प्रारभ म॑ 

समर्पण के दोटे इस प्रकार है-- 
खुडद भूम॒ खेजड धरणो, आक कैर अणपार) 
इन्द्र॒ कुवरि प्रगट्या उठै, बार वार चलिहार ।। 
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चिरजावं उत्तम चरित, गायन प्रेम गवाय। 
करीं समरपण कोड सूं, इन्द्रे कुबरि सुण आय। 
भीरौ ने गिरधर पिल्या, म्हानै इददरा माय। 
कर जोडे अग्पण करै, चिरजा-गायन चाय॥) 
आधा चै दी आंख, पग दीधा केई पागन्गँ] 
जननी मो दिस्‌ द्या, प्रेम भक्ति सुण प्रेपरी।ा 


चारण कवियों मे तो सभी म अपनी योग्यतानुसार 
मौ शक्ति के यशोगान में कविता रचकर राजस्थानी 
साहित्य के भण्डार को भले ओर समृद्ध वनाने का अथक 
पयत्न किया है । प्रत्येक शताब्दी ओर प्रत्येक समय के 
चारण कवि मे हिगलाज, आवड, विरबड़ी, राजवाई ओर 
करणी आदि शक्ति अवतार मानी जाने वाली देवियो 
एवम्‌ दुर्गा, चामुण्डा तथा काली आदि नव दुर्गाआ कौ 
स्तुति मे सेको हौ नहीं टां छन्दो, मर्तो ओर 
चिरजाआ का सृजन किया है। उन सभी ज्ञात ओर 
अज्ञात कवियों द्वार रचित शक्ति-स्तोत्रो का यदि 
सकलम किया जये तो कई बडे-वड ग्रथ तैयार हो सकते 
रै। 


चारणा में श्री हक्मीचद खिडिया का नाम उच्च 
श्रेणी के दिगल-गीतकारो की अग्रिम पक्ति मे अता) 
उनके सवे हुए एक गीत के, जिसकी गणना सर्वश्रेष्ठ गीतों 
मे की जाती है--तीन दोहे इस प्रकार है-- 


वेदा वरन्नी अलोका भेदो, तुलज्जा तरन्नी बाला, 

रणी स ओको तोकं धरन्नी रणत्त। 
अधोका रकेस सीस, धर्नीघरन्नी ईस, 
सरन्नी त्रिललोका नमो करन्नी सगत्त।111। 
आभानके नूर छाजै, नमीना पयक वारी, 

छीना लक्वाट्टी, बाजै घटिका दछुद्राछ। 
लुरगांवारी दिहारी पै विहारी अनन्ता जयो, 

मेहारी तन्नेजा जयो, घटाद्ठी समुद्रा !\ 21 
मत्ती क्रोध दावा दृढ, दाहणी असन्त माड, 

मन्त चाड आवै सीघ्र, चाहणी सादेस। 
डती जिहाजँ सिन्धु-थाहणी अथाह बाहो, 
ग्राहणी साह -सिंधवाहणी आदे 113॥। 


(ॐ 





अव एक ओर अन्य गीत का नमूना भौ देखिये-- 


गीत 

थडां सोखणी राक्षसा पाता पोखणी भरोस धार, 

रवि पथो गैणागों रैखणी सुरौ राय। 
तमो गुणी खन्मे, सिन्धु धोगणी साह नँ तरै, 
वीदगों आव अद्‌ जोग्रणी वधाय।11१1 
लोपतों प्रजाद काज सन्त रन ढील लाई, 
कुचाल दुडाइं पाततस्राह री करूर। 
वेक प्रथीराज री करी तूं अम्बा राज बाई, 

जेज लम्बा हाथवाी न लाई जरूर।121। 
गुणौं ब्रह्मा वेद भाषा भेद ले पुराणों मायो, 
पायो न को नाग देवों रूप शे प्रमाण। 
आसुरो सुते रे घणोँ उरं मेँ अचभो आयौ, 


समायो उद्र में माता शहाकडो' सन्हाण1131। 


तीसरा गीत 
इच्छा वैराट उपाया, जै नमस्ते नमो अदेसुरी, 
समस्ते रचाया रूप अनेकों सनाद) 


गणो पति सारदा ब्रह्मा बिष्णु रुद्र माया, 
अम्ब महामाया नमो सगत्ति अनाद॥।1॥। 
सुप्रभा मोहनी देवां दानवाँ मथाया सिन्धु, 
वाघ-आरोहिणी महक्कों सुरां विहड। 
चण्ड रक्तबीज शुभ, त्रिसूलाँ डोहनी चडी, 

मडी टेक प्रचडी, सोहनी विश्वे मड।2॥ 
भैण लागी छटा में, बजवा इवय रूप गाज 

इन्द्र क्वा रूप छाजै छटर्मे अनूप। 
छो सिन्धु तटा मेँ प्रजादा राणा रूप छाजै, 

राजै सद्र जदा मे तरगों गगा रूप।13॥1 
्रथी अम्ब वाय तेज आकार समाणी प्रभा, 

बडा घडी कहाणी, अनन्ता प्रक वार। 
रुद्राणी ब्रह्माणी महाराणी श्री जानकी राधा, 

देवी तिहु लोक प्राणी बधा माया द्वारो) 4॥ 


वसवी शताब्दी विक्रमी के उत्तरार्ध र्मे विद्यमान 
महाकवि हिगलाजदान कविया गाव सेवपुरा (जयपुर) 
रचित भेहाई-महिमा के आरभ के दो छप्पय साहित्य 


दुलभ दर्शन ॥ 2 ४ 


सेवियां के मनोरजनार्थं नीचै उद्धुत किये जा रह रै । इनकी 
ए्वनामो म डिगल काव्य की सभी विशेपताए पाई जाती 
दै। वैणसगाई, अनुप्रास आदि का तो अतिसुन्दर खुलकर 
प्रयाग किया गया है। 


छप्पय 


आकार अपार, पार जिणरो कुण पावै। 
आदि मध्य अवसाण, कँ पिण्डो नहँ धावै! 
निरालम्ब निरलेप, जगत गुरु अन्तर जामी। 
स्य रेखे विण राम, नाम जिणरो घण नामी।। 
सच्चिदानन्द व्यापक सरव, इच्छा तिण सँ ऊपजै। 
जगदम्ब सकति प्रि्कति जिका, व्रह्म प्रकृति माया वजै ॥। 
जिण दानव जीतिया, महादारुण रण॒ मद्या। 
सजि नौ कोड सरीर, बीर रणधीर बिहड्या 1 
लोयण धुम लुकाय, सुभ निमुभ सहाए्या1 
रक्तबीज अआरेमि, मुण्ड चण्डादिक मागूया 
ख्या अनेक आकृति खम, जोति रेक बपु जूजवा । 
जं मध्य राज राजेस्वरी, रहिंगन्ाज परगट हुवा ।। 


खुडद गाव मेँ शक्ति का मठ स्थापित करके 
करणी माता की सेवा कटने वाली इन्द्र कुवरी बाई ने, 
जिन्हे अधिकाश श्रद्धालु भक्त शक्ति का अवतार मानते 
थे ओर अन भौ मानते है--करणी माता की स्तुति मे 
अनेक चरजाँ रची थी, उनमे से एक चरजा नीचे उद्धूत 
कौजारदी है-- 


चरजा 


करनल किनियाणी, धनि धनि धिरीयाणी जगठ देसरी \+ 2२ 
मूरख कान्ह सगत नं मानी, वीरोटणी वखाणी 1 
हो सिंघ रूप आछटी हाथक, मार लियी माडाणी 11 
रिडमल तणौ भरुधरा राखी, दै साखी हिन्दवाणी ¦ 
वकसी मात राव दीका नै, धर थव्वट राजधाणी 11 
चार इन्द्र रावली वाल्क, तेडै द्रसण ताणी। 
रापत्त खुडद पधा रमवा, अम्बा धावव्याणी 1) 
करल किनियाणी 


इस प्रकार प्राचीनं ओर अर्वाचीन राजस्थानी 
साहित्य मेँ शक्ति-स्तवन का साहित्य भरपूर मात्रा मे 
पाया जत्ता रै। 


वीरभूमि राजस्थान अप शर्व, पराक्रम, मौह, 
शाका ओर सती-शूरमाओं के लिए सुविख्यात है । अत 
राजस्थानी काव्यो मेँ शक्ति-स्तवन की समृद्ध एव 
सुदीर्घ परम्पयः प्राप्य है । राजस्थानी नरपुगरवो ने साक्षात्‌ 
शक्ति-स्वल्प धारण करके मरुधरा मेँ मौत की हां 
लगाई ह तो रण-चडिका भी रास रचकर मर्ण की 
मगलवेला की कामना करती रही है¡ राजस्थान कं 
राजपूत व चारण-समाज में शक्ति-पूजा की प्रधानता रहौ 
है। चारण अपने को देवीपुत्र मानते है। फिर डिगल 
काव्यकार प्राय चारण, राजपूत होने से भी शविति- 
स्तवन सहज स्वाभाविक द । शक्ति-पूजा के मूल म॑ भव 
व॒ कष्ट-निवारण, इष्टप्राप्ति आध्यात्मिक एव 
आस्मिक-सतोप की भावना रही रै! 


देवी के अवतारो सम्बन्धी विपुल राजस्थान 
साहित्य रचा गया दै। अनेक चिरजा्, गीत, नीसाणी 
पवाढे, स्तुति, दोहे, सोरठे विभिन्न कवियो ने एवे है। 
करणीजी सम्बन्धो अनेक डिगल मीत, चिरनाएं व अन्य 
विधाओं के काव्य मिलते है। आवड जी, कणी जी 
ाजबाई ओर जीणमाता के पवाडे या परवाडे तो प्रसिद्ध 
हे। यह के कवि शक्ति का शोर्यपूर्णं आहान कते आए 
दै। प्रस्तुत सोरठा देखिए-- 
चडकै डाढ वराह, कडकै पीठ कमट्ढ री! 
धडकै नाग धराह, बाघ चढै जद बीस हथ॥ 

पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि चन्दवरदायौ ते 
्रद्धाभाव सै आदि शक्ति की स्तुति की ठै-- 

नमो आदि अन्नादि त्‌ ही भवानी, 

तू ही जोगमायाः तृ ही चाकवानीं 

तू ही भूमि आकाश विय पसि, 

तू ही मोहमाया विस्वे शूल धारि।। 

न ही वेद विद्या चवदूदी प्रकाशी, 

तू ही मुण्ड चौवीश की रूप राशी ।। 


0 2 १॥ टुर्नभटदर्न ~~~“ >> 


त ही एक अनेक माया उपाव, 
तृ दी ब्रह्म विध्वेश विष्णु कटाव।। 


कवि चन्द म शक्ति कौ अनादि यमाया 
वागी, भृमि, आकार, भवानी सर्वस्व यताया टै। टरिस 
तथा रातां घ्रातं स कुडिया फे कवि ईंसर्दाम तो 
“पर मा परमेसर' प्रसिद्ध ₹। इमे भक्त कवि क काव्य 
'देवियाण' मेँ शक्ति का स्वरूप प्रिवचित रै। कवि मे 
यटा है-- 
देवी सरस्वती लक्ष्मी पटाकाली। 
किया कृष्ण यामा कमाली। 
देवी पनगा रूप पैयाल पसे। 
देवी देवता रूप चृ स्वर्गं दरे! । 
उदि अनादि आकार खणी। 
हक्क टकार टकार जाणी। 
देवी मनच्छा पाडा जगत्‌ माता 
त्र्य गोविन्द शकर विधाता। 
यापडा मानवी किस युदचै। 
ताहरा चरित तोदहीन सृद्चै।। 
कवि मे देयौ की मिविध नामों स स्तुति कसते हए 
उस दही सीता ची कालिका, केकयौ दहिगव्ाज, 
म्र्ा गौरी, सावित्री अष्ट सिद्धयो ओर नवनिधियों 
आदि क्दारै। 


कविया भानदानजी चे हिगलाज माता के 
अवतार आवडजी की स्तुति करते हए कहते है 
मदध सिध देश मे समद्‌ नाम॒ हाकडो। 
हिलोल लेत पोल को सलील छोल छाकडो । 1 
समद थेट थाह लेय पेट मे मुवावडा। 
नमो ज मत्त वीप्न राथ पात्त पाल आचडा1\ 

एक गीत मे इस विशाल समद्र को सोखने का 
वर्णन मिलता है-- 


आवसै कोस बहतो सर्मेद हाकडो। 
छोल जल छाकडो जोम छायो।! 
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पेट रो वडो परमाण मत्र पाकडो। 
मात चो हाक्डो केम मायो।। 
आची भरी एका चलू ऊधरी। 
धारणा क्रोध री तिजर धैटी।। 
गत कर गईं इक धृट उण समद्‌ री। 
दूसरी भरी ना फेर दीठी।। 
अलवर नरश विनयसिट्जी के समय धलामे वैदे 
कयिया रामनाथजी (पावृजी र सोरठा एव करणा वहत्तरी 
क रययिता) ने करणीजी की चुनौती भरी स्तुति की तो 
दवी का प्रकर रोकर नरेश के महल ढोलिया का 
रिलाना पडा! कवि का आहन था-- 
व्दै सिघ होफरडीह, पतशाहा परया दिया। 
डरपी डोकरदीह, मा आती मेवात म।। 
महाराजा महल व ढोलिया के हिलने पर दीवान से 
परामर्शं करे लगे ओर इस सकट मे महारानी देवी से 
पति-रक्षा की याचना करने लगी। अतमेंकविकोभी 
तुरन्त न्याय के लिए मदद करने पर देवौ के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करनी पड़ी-- 
व्रै सिंघ होफरडीह, पतशाहा परचा दिया। 
ङग भर डोकरडीह, मा आई मेवात मे। 
फिर ता नेश नं अलवर के किले मे करणीजी का 
मदिर तक यनवाया । अलवः नेश ल्तावसस्हजी ने तो 
करणी सम्बन्धो दो दाहि तलवार की मूढ पर खुदवाए थे, 
जो उनके लिए मलमत्र थे । यह तलवार आज भी अलवर 
म मौजूद वताते है) युद्धार्थं शक्ति का शर्पूर्णं आह्वान 
ई 
धम घम वाज त्रमागठा, हुवै नकीना हल्ल। 
सादं आजे सम्मलौ, कितनियाणी करनल्ल।। 
व्राढाक्टी बहताह, राढाब्टी तप्मक स्डै। (स्डै) 
साढाली सहत्ाह, डाढाली अपर करै।। 
अत मे भगवती करणीजी के ही अवतार इन्द्र 
बाईसा खुडद द्वारा गाई गई रिगिलाजदान जौ सेवापुरा 
कृत चरजा- को उद्धूत करने का लोभ सवबरण नहीं कर्‌ 
पारहाद्‌ जिसमें अनेक पर्चो या परवाडो का उल्लेख 


दे। 
दुर्लभ दर्शन ८ 2 भ 
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करनल किरियाणी जी धिन धिन धिनियाणी जगठ देस री 11दे२॥ 
मूरख कान्ह सगत न मानी, बीरोटणी वखाणी। 
दै पिघ रूप आदटी हाथ, मार लियो माडाणी।।1॥ 
रिडिपन तणी मरुधर राखी, दै साखी हिंद्वाणी। 
तगसी मात रावे बीका ने, धर थक्वेट रजधाणी ।। 2 ॥1 
खडतो ऊंट दृटता खाती, बोल्या आर्त बाणी। 
करणी काठ तर्णो यग कीधो, जग सकवटाई जाणी 11311 
संपली रूप धार शखा री, छिन में कैद दडाणी। 
दप्मी रूप कृप अर्दा ३, पकड़ी लाव पुराणी 11411 
इूबत नाव (ज्ञाञ्च) त्यार डाढाली, उदधि किनारे आणी। 
समद नीर सीर दशाण, सहर अजौ सहनाणी ।।5 1 
वाई इन्द्र रावली बालक, तेदै द्रण ताणी। 
रामत खुडद्‌ पधारो रमवा, अम्बा धावक्याणी 11611 


एसी भगवती कनल के परवाडो का वर्णेन सभव 
मरही । मोतीसर बखतवर जी सींथल के शब्दो मे यही कह 
सकते है--श्रवाडहु तूञ्च तणा नहि पार, कलू कएनल्ल 
कला अवतार 1 राजस्थानी काव्य में शक्ति-स्तवन की 
अखण्ड परम्परा मे करणीजी विषयक काल्य मार्मिक एव 
बहुमूल्य दे । शक्ति -पृजा की दृष्टि से यह काव्य भावुक 
भक्तौ के लिए जीवन का अभिन अग है। मानव मूल्या 
की स्थापना एव अक्षुण्णता मे ही नही, भक्ति-भावना 
कौ अभिवृद्धि मे भी इस काव्य की विशिष्ट महत्ता है। न 
मालूम कितने लोगा को यह नित्य नवीन प्रेरणा प्रदान 
केएता है न मालूम कितने भक्तो मे नई आशा उमग 
ओर आस्था का सचार करता है! सामाजिक धार्मिक, 
मैतिक आध्यात्मिक एव सास्कृतिक दृष्टि से राजस्थानी 
शक्ति-स्तवन-काव्य उपदिय रै1 भारतीय भक्ति- 
सारित्य म इसका अनुपम स्थान हे। सम्पूर्णं सृष्टि की 
आदि शक्ति का सूचक यह काव्य भावात्मक एकता कौ 
्ष्टिसे भी वेजोड है। 
राजस्थान का इतिहास वीर एव वीरगनाओं की 
जीवन गाथाओं से प्रकाशमान है। यह सय शक्ति की 
महिमा रै1 राजम्थान शक्ति का पुजारौ है। यहां वदत 
चड़ मघ्याम माता क “म्थान ह। दुगा-पूजा क दिनो 
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मे राजस्थानी जन-साधारण के हदय मँ अपार उत्साह 
दिलेरें लेने लगता है ! घर-घर मे लोग 'ज्योतति' के दर्शेन 
करके धन्य होते है! अनेक स्थानों पर छोटे-वडे मेले 
लगते है। इन मेलो मेँ दूर-दूर से भक्त-यात्री अति है 
ओर अपनी मनौती मना कर्‌ धन्य होते है। 


जिस प्रकार राजस्थानी जन-जीवन मे शक्ति -पूजा 
की महिमा व्याप्त दै, उसी प्रकार राजस्थानी साहित्य धी 
दर्गाभक्ति विपयक विविध स्वनाओं से पिपूरणं है। 
राजस्थानी भक्ति-साहित्य मे राम-भक्तिर ओर कृष्ण- 
भक्ति के समान ही दुर्गा-भक्ति सम्बन्धी एक प्रबल 
कान्यधारा भी पुरानी परम्परा से चली आ रही है। पर्तु 
अभी तक इस दिशा में पर्याप्त अध्ययन नहीं हो पाया 
है। राजस्थान मे पौराणिक ओर लौकिक देवियो की 
चसिरि-कथाओ के अतिरिक्त उनके स्तुति-स्तवन अति 
मात्रा मे विरचित हुए ह, जिनका अल्पाश भी अद्यावधि 
प्रकाश मे नहीं आ सका है। 


चारण जाति में उत्पन होने के कारण पीरदान कं 
लिए शक्ति का उपासक होना स्वाभाविक ही ६ । उने 
अपने काव्य गुण हीगव्याज रसौ में देवी की प्रार्थना की 
हे। र्गा सप्तशती" की भांति कवि ने अमुरविनाशिनी 
देवी के अनेक अवतार ओर स्वरूपो को एक हौ अदि 
शक्ति का रूप मान कर वर्णन किया है। आसम्भ मे हौ 
वह स्तुति करता है-- 

हे किनिया शाखा मे उत्सनन माता करणी आपको 
नमस्कार है। आपके अत्यधिक बल को दैत्य भी जन 
गये। आपने वडे-बडे असुरा का मद-मोचन किया है1 
आपने महिपासुर को पकड कर्‌ मार डाला। रक्षसो पर 
आपका दड-प्रहार हमेशा होता रै । हे चामुडा। 
चण्ड ओर मुण्ड आपके स्वरूप ओर बल को पहचान न 
सके। शुम्भ ओर निशुभ जैसे दुर्यं व छली दैत्यो कभी 
आपने मार डाला ओर इस प्रकार त्रिलोकी के स्वामी 
तक का भय दूर किया-- 
कलल मात निमो किनियाणी, तँ जागवर दडता जाणी। 
मटि असुर तणा मद मोड, वँ मयापुर ज्ञालि मरोदे। 
दहता ‡ ऊपरि धारो दड, चड गुड कद चीना चामई। 
सम विमम सरिखा छलिया त्रिमुयणनाथ तणा भौ टिया। 


न 


एक शक्ति राजवाई आर उनका साहित्य 


राजवाई का जन्म सोली शताब्दी के पर्वद्ध म॑ 
हआ था। इनक ग्राम का नाम चिडासरा, चृडियासरा या 
चृडियाला था! यह ग्राम जैसलमेर के पास है! इनके 
पिताजी का नाम उदोजी था जिसके आधार पर राजवाई 
के लिए डिगल गीतो में उदाई' नाम प्रयुक्त हुआ है । इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित गीत द्रष्टव्य है-- 


चृडियाव्े चारणा रो, जठै जागी जोत 
भला जलम्या राजवाई, हरख कविर होत ।1 
तो उदोत जी उदोत, धिन पिताघर उदोत। 


राजवाई ने वचपन से ही अपने आपको करणीजी 
की उपासिका वतला कर सासारिकता से दूर रह कर 
पवित्र जीवन व्यतीत किया। पच वप को आयु में इन्होनं 
पिता के साथ कोलायतजी की यात्रा की। एक लोक- 
प्रवाद प्रचलित है कि इस यात्रा मे उनकी वैली काएक 
चैल थकावट के कारण चलने मेँ असमर्थ हो गया था 
अत उन्हेनि उसे महाराजा पृथ्वीराज के यहाँ छोड दिया 
ओर उसके स्थान पर्‌ उनसे दूसरा चैल लेकर याता कौ। 
वापस लौटते समय पृथ्वीराज मे उनका खृव आतिथ्य भी 
किया ओर्‌ कई दिन तक उन्हे करणीजी के मदिर मे 
ठहराया । इससे राजयाई इनसं बडी प्रसन्न हुई ओर भपना 
वैल लेकर जैसलमेर चली गई । 


वादशाहे अकयर, आमेर के मानसिह ओर पृथ्वीराज 
का विवाह जैसलमेर के भावियो के यँ हज था। एक 
बार ये तीनों किमी विवाह के अवसर पर जैसलमेर गये हुए 
थे । वलँ गजगाई भौ उपस्थित थी । लियो ने इन तीनो से 
ही अश्लील प्रश्न किये । उनका बादशाह ओर मानसिह तो 
उत्तर दे रहे थे परन्तु पृथ्वीराज मौन थे। जब उनसे पूषा 
गया ता उन्हाने कहा-- मै राजवाईजो के सामने एेसी 
धृष्टता कैसे कर सकता दं।' इस पर राजनाई ने 
कहा--- पीथल। तुमने मैरी लाज रखी अत समय पडने 
पर मै तेरी लाज रखूगी ।' दूसरे दिन अकबर की विवाहिता 
भवियाणी जी ने पृथ्वीराज की विवाहिता किरणा देवी से 
एक साथ भोजन करे का आग्रह किया ती उन्दने 
कहा---नेरा ओर आपका धर्म अलग-अलग है, अत मै 


(अ 





आपके साथ भोजन नहीं कर सकती ।' इस पर भटियाणीजी 
किरणा देनी से नाराज हो रई ओर उनसे वदला लेने की 
ठान लौ । एक दिन अकबर भटियाणीजौ के रूप कौ प्रशसा 
कले लगा तो उन्होने कहा--मेरी बहिन किरणा के रूप 
के सामने मेरा रूप कुट भी महीं है ।' इस पर अकबर मे 
पृथ्वीराज के नाम से किरणा देवी कौ एक नकली पत्र 
लिखेवा कर उसे आगरा वुलवा लिया ओर मीना बाजार 
म॑ उसकी इज्जत लुटने का निश्चय कर लिया। पृथ्वीराज 
को नजर कैद कर लिया गया । उस समय प्रथ्वीराज अपनी 

आराध्य देवी राजवाई की स्तुति करने लगे । पृथ्वीराज द्वारा 

रचिते राजबाईं की स्तुति से सम्बद्ध निम्न डिगल गौत 

अत्यन्त प्रसिद्ध ै-- 


गोखा गिरनार हूत गजे गामण। 
काकडराय आप शिव कामण।। 
ज्वाला मुखी आव जग जोँमण। 
सकट हरण महा सुर सरौमण।।1॥। 
धवला गिरे साधे धिणियाणी। 
सिंघल दीप हुता सुर राणी। 


कामरु देश कमख्य कहाणी। 
करि छोरु ऊपर किनियाणी।। 2 ।। 
काशमीर मन इच्छर काव्टी। 
चामुडं चालराय चिरताष्टी 1) 
तेमडराय नाजता ताली। 
वहना सहित अवि बिरदान्ी ।13।। 
चिरवड अन्नपूर्ण वेदां। 


्हिगलाज गिरि हेम सुताई।। 
काछ पचाव कोटड़ा राई। 
हेलो सुणतत॒ आव मेहारई।।4।। 
मढ दुगोरं राय जग माता। 
राणी माढ आप रग ॒रात्ता। 
साकभरी स्वदीपा साता। 
त्रिपुर आप आव तन च्राता।15॥ 
वदनोर सुथानक गिरवासी। 

नगर कोट मीमडा निवासी ।। 
वागा अम्ब वसत॒ विलासी। 
काटण कष्ट आव पति काशी ।।6॥ 


दुर्लभ दर्शेन 0 31 ॥॥ 


तू पारवती हेम सु तनया। 
खीर समद रूप चित खमया।॥ 
त्रिपुरा तारा तरणी तनया। 
अरव्रुद हत॒ पधारो उभया ।17॥ 


उथै बधव कीधा अगवाणी। 
सकत्ति ह्यूल सह साथ सुहाणो 
सेवग॒ साद सुणत सयाणी। 
कीनी दील किसू किनियाणी।।8॥ 
विमरा गिरा तरा नित वासी। 
सृर कोटि तन जोति प्रकासी।। 
खड आबो नाहर रथ खासी। 


आश्चावरी पूरण आसी ।191॥1 
सकट हरण महा सुरराई। 

गुण वेदा बिरम्मा मुख गाई।1 
हेलो सुण सभो उदा्ई। 
ऊपर करण पधारो जी आई।। 1011 
धाट विकट मेटण घटा्टी। 

नाता खडो वाजता ताद्ठी।। 

पठता चाडजं काछ पचाब्टी। 

धाबों कसनल धाबलवान्ठी ।! 11।। 


सचा धणी मेर दुख समरथ। 

पूत पुकार न जैन करो पथ।। 

विरद संभाल आपरो बड हथ। 

आवो वेग राखवा यले कथ।।12॥ 

शेखा चार जिहाज स्ुतारणि। 

आईं पीथल लावू उवारणि।। 

सेवग॒चायज काज सुधारणि। 

चेला सहित पधार चारणि।। 13॥। 

एक अन्य गीत की कुछ पक्तियां भी द्रष्टव्य 
३-- 
केर कपटे पततिशाह राज बुलाई रणी। 
सुणी वात पृथ्वीराज अधिक चिता मन आणी ।। 
आर नही आसते आज मात तर आई] 
श्रवणा अगज सुणो राजवाई उपाई।। 


0 3 सदन दनि 





जण जै जेज लागै जणा, ताखड वाहन तेडियो। 
सेवगा काज तादिन सगत्त, खाखर वाहन केडियो 1] 


पीथल साज्या कछ पचाटी] 
ध्याज्यो राजल धावल्याली 11 
एक दोहला ओर देखिए 


अम्मा मोकृ छोड अवक, बादशाह सुण बाक। 
नवरेजा फेर ल्य तो तीन सौ तल्लाक। 
तो धन धाक जी, धन धाक धूजै पातस्या धन धाक ॥ 


एक राजबाई की प्रसिद्ध चरजा जो चारण कवि 
कल्याणदान द्वारा रचिते ह उदाहरणार्थं नीचै दी जातौ 
₹-- 
राजल धर मृगपत को रूप भूष को लाज राई है ॥ ४ ॥। 
इक दिन शाह हुम से कह था। 
खुदा रूप दिया तुमको कैसा। 
एेसी ओरत ओर हमारे निजरं न आई दै ।।1॥ 
हुम कहै सुण पतति वबदशाही। 
रूपवती तुम देखी नाही। 
मोसौ छोटी बहन शहर बीकाणै व्याही रै ।121 
सुणत शाह बाहर उठ आया। 
कोटवाल को तुरत ब्रुलाया। 
पृथ्वीराज से कहो तेरी ओरत बुलवाई ह ।13॥1 
पृथ्वीराज को पास विठाया। 
खुद दसकत॒ कागज लिखवाया। 
दूती दो बुलवाय शाह ने गुपत पटा हे 11411 
कागज बाचत ही मरहाराणी। 
तुरत॒तज्यो सव अन्न जल पाणी। 
पीथक् तणी देख सहनाणी वेगी ध्या है 115 


पीथठ यादं किया महमाई1 
सकट हरण पधारो चाई! 
धावच्छयाठ् पधार वियद्‌ मेरे सिर पर छाई ठ ।।6॥ 
महाडोल मे चैट भवानी। 
सव॒ भूषन मन देख गलानी। 


हरण भूप को दु ख रूप वच्वर दरशाई है 117 ॥। 
डोव्ा देख खुशी होय अए। 


८4492 


आय नजीक कनात उठाए। 
सिंह रूप हो पकड शाह सतखण सिधाई ह 118! 
कोप होय दुरणा फरमावे। 
पीर मना तेरी ज्यान वचावेै। 
आज सगत नोलाख तेरो भख लेवन आई दै ।\9॥। 
आदि भवानी तेरे आगै। 
पीर क्या पैगम्बर भगे! 
देखलई इस बखत घटी सबकी सका है !। 10 ॥। 
हन्द देव शरण में आया। 
गाय-गाय कर प्राण चचाया। 


(नोरोजा' छडवाय सात सोगन कढवाई है ।। 1111 
माय-गाय सुण आरत वानी। 
क्रोध शान्त भट सु आदि भवानी । 
केवि किंकर "कल्याण राज की चरजा गाई दै ॥ 12 ॥। 


कुछ दोहले भी इस विषय मे प्रसिद्ध है- 
हरम खाना कृक मार, याद कर अल्लाह । 
पीर ख्वाजा वीर भाज्या देहली द्रगाह। 
तो पतशाह जी पतशाह प्राण म ऊर पतशाह ।। 111 
मद्द्‌ अटलाह हार मानी, परे निवले पीर। 
मदै ही मोहम्मद्‌ रसूल, मुसरल्लों के मीर । 
तो हमगीर जी हमगीर हिन्दू. देवता हमगीर ।। 2 11 


---------------- स्तुति 


वै पिह होपरडीह यपतशाहा पस्यो दियो 
ग॒ भरर डोकरडीह मों आनज्यो म्हारी बखत॥ 
खाड्ल वहै खोढीह बलि द्रे क्यू बैठमौ। 
आजे इट दीडीह, मोडो कर मत॒ मावडी।। 
चव्ड म्ह चोरीह, कौठारा कीधी नही। 
महमाया मोरीहं बिरियो बहरी बीशहत्थ।! 
जग जननी तू जो र्खं॑दोनू भेव्ठा रक्ख। 
लाज रये तो जीव रक्ख (मां) लज बिन जीव न रक्ख । 
काहू के धन माल रै, (मां) काहू के परिवार। 
म्द ता एक गौव हूं (इक) आप तणो आधार॥ 


इन दोहलो के अतिरिक्त रजवाई सबधी 
लोक-साहित्य मे एक यह चरजा गाई जाती दै - 
वीवी करो खुदा को याद्‌ नबी नै ज्यान वचाई है ॥ स्थाई ।। 
दखत खुश हयो मन पराह, हूर परी काई आई है। 
महा डो मं देखी मै तो सिह स्प दशा है।1॥ 
हिन्दु देव तो वे उकाबी, प्रीं उटण नहीं पटु है) 
प्रहाडो से पकड मुञ्चे तो गढ पै जाय घुमाई है।2॥ 
एक पीर आडो नहीं आयो कष्‌ नरह सकरा है। 
अल्लाह खैर सृ प्राण ऊबरे पिछली कोई पुन्याई ₹।13॥ 
एक नवाब हुआ यै एसा, निज मुख कहौ न जाई है। 
उद्र भरण कै कारणै मै कुठ को नाश कराई है।4॥ 
क्या कूं कणौ नहीं आवै देदृ लाग ढाई है। 
नौरेजा तो माफ किया है क्रम खुदा की खाई है।।5॥ 
चारण काम आदि सूं चण्डी वेद पुर्ण बताई है। 
पहली पता नहीं था मुञ्चको त्रि की यह स्ाही है ॥6॥ 
कुल रजपृत मुकत के गुकता, मोसू लग हुडा है। 
पृथ्वीराज की भगती पूरण वत्र रूप बण आई है ॥7॥ 
बीस हथी अरू वहिन वैचरा, राजल नाम कहा है। 
कह 'हिगकाजदान' शुभ कीरत पार इता नहीं पाहू है ।।8॥ 
© 





काबा ज्यू काटठोह कर रायो माँ मढ तलै। 
अलघा सू आबोह, बण नहि अवे बीशहथ।। 
राखो जिण विध हूँ रह, कदे न लापू कार। 
आक्ञा वश रहूँ आपे, आई। वेग उवार्‌॥ 
चितं मत डरपो चारणा, नासक समय निहार्‌। 
जगदम्बा राखे जिको मनप स्के कुण मार्‌॥ 
आई रा अलोल बाई रा वारा पहर। 
कवि जन करत किलोल शरण तिहरे शकरी॥। 
शुध मन सू ध्यावे थने जीव नहच्चौ जाण। 
परया व्है साचा प्रगट कट्यजुग मे किनियाण॥ 
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स्रो रजेन््रकुमार नाहा 


मों करणी से सम्बन्धित 


दोहे, छद, सवेया, छप्पय, कवित्त इत्यादि 


त्रोटक छन्द 
जय श्री जगदम्ब, जयो करनी! 
शरणागत सकट सहर्नी । 


महि जगल मगल मोद मयी। 
किति पालक सत्य सुखतर छयी।।1111 
शिर हेम किरीट सुशोभित दहे। 
दम्कै द्वितीया शशि की द्युति है। 
त्रय॒ लोचन रोचन लोक तिहू। 
कमलाकृति मोचन क्लेश कटू ।! 2 ॥ 


अवलोकनि अम्बुज ज्यो उभरी। 
ग्रसु पोषण प्रेम पियूष भरी। 
कुसुमाकृति कानन कुंडल है। 
मुख मण्डल तेजस मण्डल हं।3॥ 
विच भ्रकरुटि चिन्दु बिराज रही। 
शुक नासिक लौग सु छाज रही। 
रद पकति कुन्द कली रुचि भा। 
मुख पकज फुल्ल मयक प्रभा।141। 
कच कुचित सौरभ सकुल ह। 
मणि माल लसै गल मजुल हं। 
खि आड अभूपण अन्य लजै। 
शिति कण्ठ गले गरलेव सज115॥1 
रुचिरा शुचि कचचुकि रेशम॒ कौ। 
चुडा सित दन्ति द्युती दमको। 
वलयाप्र सुची पहूची वगडी 
भणि ककण रत्न जडी मुदडी 116 ॥ 
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भुज दक्षिण दिव्य त्रिशूल धरे। 
मर मुड विराजत वाम क्रे। 
हद उन्नत हीरकं हार लडी। 
तगडी कटि कचन की तगडी।17।। 


सलमारू सितास को सल्ियो। 
धृत॒ पाट वनारस धावक्ठियो। 
जदितागद जोड सु जोधपुरी। 
चमक रिमि ज्ञो धघणी सुथरी।।811 
वहुमोल अतल बने विषिया। 
समलकृत जावक है सुचिया। 
पद पकज पकज की रज मँ 
रत॒ भक्तन के मन भ्रग॒भ्रमै।9॥ 


नित्त लोवडियाव लवेश नमो। 
सरवेश्वरि सम्भक्रि भेश नमा। 
शरणागत रक्षण ही सरजी। 
भुज दो विच शक्ति सु वौस भुजी ।। 10 ॥ 
पृथ्वी महिषासुर मुण्ड पयूयो। 
कृपया सुर शतु विखण्ड करयो । 
छविवन्त॒ जरीन सुजीन छज्यो। 
जगदम्ब समीप मृगिन्द सनज्यो।।11॥ 
करूणा वरूणालय श्री करणी। 
वसुधा अवलम्ब विशमरणी। 
वरिपुरेश्वरि शोक त्रिललौक हरी। 
धर भार उत्तान दैटं धरी 11211 


दु्मम दर्शन १ + +न 


चर दायिनी वेदन मं वरणी। 
तुम॒ मा भवसागर की तरणी। 
तिणदूर चरच्ित सुत्त य। 
धरी सुमुष्रत मृत ये।। 13॥ 
वर॒ च्छत्र विभृुपण के चिनही। 
तडितेव चमत्कृत टै तनही। 
नित नृत्त ज्योतिय सी निस। 
प्रतिमा प्रु रम्य प्रमा प्रस।।14॥1 
सुखदायक स्वच्छ छटा सरमा। 
वरस श्चिणु वच्छलता चरसा। 
घने नाद नगान के गह। 


धुनि घण्टन लाल ध्वजा पफ्टः।। 1511 
इहि भाति विरजिय भा उर में। 
मम॒ मानस मन्दि सुन्दर में। 
तुमही मम मातु पिता तुमटी 
तुमही हित बन्धु धणी तुमही।।16॥ 
तुमह धन जीवन विद्तता। 
तुमही सर्वस्व मदीयमता। 
अखिलादि रु मध्य रु अन्त तुप्टी। 
अनवद्य अनादि अनन्त ॒तुम्ीं।। 17॥ 
तेन॒ धारित पे तुम आतम हो। 
तुम दही एज सत्व तथा तप दे। 
तेम ही प्रकृती तुम पृर्प हो। 
प्रय॒ लोक नियन्त्रक अकुश हो1118॥ 


नियती तुम ब्रह निरजन हो। 
जग रेल चलावन अजन हो। 
उतपादक पालक ओ प्रलया। 


अखिलाधिप हो तुम दही अभया।। 1911 
सकला ऋधि हो निधि हो सिधि हो) 
बहु विश्व॒ विधाननकीो विधि हो। 
तुम कालहु के श्ुव काल तथा। 
जननी जग व्यापितं जाल जथा॥।20॥ 
तुमही प्रप एक अनेक तुम्हीं 
तुमही व्यतिक विवेक तुर्हीं। 
सरवोच्च सुन्याय अधार तुम्हीं। 
सरकार बडी सरकार वुम्टी।। 2111 


दुनियां ददी मर्दी 
सपमपायतत मा गर्मी 
जय म्रीपपम भीषम प्रज्यटब्ट। 
यरपा जल भुतट शीतल व्ट।122॥ 
त्रय लोक त्रिकाल व्रिदय तुरम्ह। 
भुवनेश्वरि भेव अमव तु््ते। 
जप जाग क्रिया प्रत काज तुम्टी। 
त्प तीरथ तीरथगज तु्हीं।।23॥ 
मत॒ सगति साधु प्रग धया। 
जमुना जत गग तग जया। 
निगुणी मगुणी अपच तुम्टी। 
तत॒ पच प्रमृत प्रपच तुम्ीं।124॥ 
तुम व्याम वशिष्ठ स्वय शुक हो। 
कपिलाख्य मुनी सत्रकादिक रो! 
सृती रु श्रुती पट शास्त्र तुम्ही 
त्रिगुणीय पदार्थ मान तुम्ही ॥।25॥ 
जग की हित कारक द्यौ जननी 
चपि क कुविचारन की हननी। 
तुम जन्त मन्त तन्त हो। 
रुज अन्तक चैद धनन्तर हो।॥।26॥ 
वलवन्तन मे तुमसो वल ना। 
तुपरी कर कौन तक तुलना। 
फिरते हम व्है करता फरजी। 
जगम होवत होवत जो मरजी 121५ 
मृप॒ रक रु स्क नेश वनै। 
बुध ञ्ञ सु अज्ञ गने वनै ॥ 
पल मे जल ओ जल व्दै थल मे। 
पलट रचना पल की पल मँ!1281) 
दिनि रत रु रात वनै दिनि की। 
क्षमता गिरि पगु उलधन की। 
जनमन्ध अमन्द उजासर वनै 
हरो गहरो श्रुति भाप वनै।129\1 
सच्चिदानन्द आनद कन्द सती। 
तुम सत्य सनातन हो सगत) 
बल हीनन दीनन के बल हो! 
हमरे कटु प्रश्न के हल हो।130॥ 


दुखदा। 
मुघदा। 
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मठ मस्दिरं सस्निद्‌ ओ गिरजा। 
गुरुद्ाल राज रही भिग्जि। 
मव ओर तुप्ं तुम टो सयवे। 


सव॒ ठार स्मावृत्त या सरवं।131॥ 
सयवेश्वरि टौ सवक तुम्ट। 
यजमन पुरोहित यज्ञ॒ तुर्टी। 


मुखिया तन ददधिन मे मन दे 
चरितारथ मा जड चेतन टो।13211 
जव जो कुछ सौ स्रव हो जमनी) 
भवदीय विभृतिय वेद भनी। 
अणु में कण में अप्रमाण तुम्ही) 
परमेश्वरि रो परमाणु तुरम्टी॥33॥ 
लिपी रु सरस्वति कालिय हो। 
पृथु ्ट॑ पृथवी प्रतिपालिय टो 
अज अव्यय ईश्वरिं टो यदपी। 
तुम धम सुधापन कौ पदपी।! 341 
अपने जन सन्त अवारन कौ। 
चलसरौ खल वृन्द विदान कौ। 
जगती अप क्रत्य वद जघही। 
तम धार पधारत हो तयही1135॥1 
हय यावन पावन तीन मही। 
वलियेकि त्रिलोकि ल्ही तुम दी। 
हूय राम तुम्हीं दशकन्थ हन्यौ। 
जमता हितं रज प्रयन्ध ठन्यौ।।36॥ 
जगती जसं ज्योति ज्वलन्त टूट। 
हिति राम तुम्दीं हनुवन्त ॒दुई। 
तुम अम्बुधि लधन कीन्ह त्वरा 
भुर लक निशक दई प्रजरा।137।। 
नद नन्दम ब्द त्रजचन्द यने। 
सम॒ क्स अनेक नशस हने। 
दृढ नेम सु द्वौपद प्रेम पखी। 
कुरु राज समाज सु लाज रखी।1381। 
हठ भ्रात पार्थ मोह हयूयो) 
करनी शुचि ज्ञान प्रदान क्यो 
तच सिन्धु विमन्थन कन्हं वुम्ही। 
अतिसेयन अमृत दन्द तुम्हीं! 39।। 


अमरीप तऋ्पीश्वर सौ 
ररिणी दुख ल्त ॒ तुरन्त 
तन युद्ध प्रसिद्ध भये 
पशु प्रानेन तान थये तुमही।140॥ 
गुरुता तवकी अवला न गई। 
जस तिव्यत चीन जपान जई] 


उवगूयो । 
द्यो । 
तुम्ही। 


तिरथकर चिंशतिचार तुरम्ी। 
अरिहन्त  सुपन्थ प्रचार तुम्हीं।1411 
दरिं खम्भ सु अम्ब वनी नृ्ी। 
प्रहलाद विषाद विपत्ति दरी। 


तुम मच्छ तथा तन कच्छ कुम्हीं। 


हयग्रीव वराह विलच्छ तुर्ही।।42॥1 
सुति टेर अवेरन की सुनई। 
गजराज उवारन काज गई। 
द्विज रज दत्तात्रय हस दिपी। 
सचराचर अश्च स्वकीय छिपी।।43॥ 
वननी वसुधा करिवे हलकी। 


कलि कौ कटि तोरन कौ कलकी। 
शिवि रन्तिय देव उदार तुम्हीं। 
सुदधीचि तनू प्रदतार तुम्ही।।44॥ 
हर्चिन्द अमन्द धृतौ तुमही। 
सु युधिष्ठिर स्त्य व्रती तुम्ही। 
वर॒ शोध सनातन धर्मं ज्ये! 
अभवयकर शकर आप भ्ये।॥45॥। 
सिख पन्थ दिगन्त तुम्ही सजनी । 
गुरु नानक गोविन्द सिंह वनी। 
सति ज॑ंसलमर चितौर खरी। 
कर जाह धन्य चिता न जरी1146॥ 
छिति छाप अकनव्वर ताप छये। 
तव आप प्रताप प्रताप भये। 
शुचि रन किये वलिदान सही। 
हिदवानन धाक रू नाक रही।।47॥। 
पुनि लाज रखी भल पीथल की। 
नव रोजन होन न दी हल्की। 
अवरग॒ हमै करि तग असूयो। 
हय आप शिवा त्ब ताप हर्यौ ।)48।। 
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तुमही गुरु गोरख स्ञान भरई। 
भरतृहरि मोपिय चन्द भईु। 
नृहरी अपि ईसरदास अलू। 
कविता तुलसी कृत सूर्‌ कलटू।।49॥1 
वहु वीर कबीर कथी करनी। 
गवरग॒ महा प्रभु बग वनी। 
तुमही किय शक्ति कहा तियकी 1 
गरा वनि रानिय स्मासिय की115011 


सविवेक विवेक अनन्द गुनी। 
अभिराम सु तीरथ राम मुनी। 
चढि केसर देवल काज चिते। 
हूय पन्न र्यो रन धेनु हितै।।511 


प्रसरी भवदीय कृपा प्रदता। 
हिद राज सुनैतिक जागृतता। 
घटना क्रम अदभुत अत्र धटे। 
परताप जितिन्द्र जिसे प्रगटे।152॥ 


तिलकादिक भग्त सुभाष अहा। 
प्रगे वहु वीर रु धीर महा 
अगेेजन मो सहस्रौ अटके। 
हसते भट फाँसिन पै लटके।153 ॥ 


करणी करुणा कृत॒ मन्न कड । 
भुवि भारत आज स्वतन्त्र भईु। 
हममै धिक आतम स्वीय हन्यो। 
छल के वक्त पाकिस्तान बन्यौ।। 5411 


निज मातृ मही कृत नाशु करे 
दुक टेक रखी न करे इकरे। 
भटकै मन याद्‌ विषाद भरी। 
हिंगलाज विरज तहां विद्र ।155 11 
भल इष्ट विना सव भ्रष्ट भई। 
गरिमा रजपृतन केर गई। 
पुनि मा अवलम्यन जो पकरे। 
पुनि काज न का विगमे सुधर \।56॥1 
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सवयो 
वरणी चहुवेदन मे वरणी, 
भरणी सुख सपद भूरी भरो, 
धरणी जग जीवन की धरणी, 


नित्त मात कृपा मम कान सरो, 
कुल चारण तारण ओ तरणी, 
इम बालक यपर शुभ दृष्टि धरो, 
हरणी नित दासन के दुख की, 
करणी महमाय सहाय करो। 


दोहे 


घम-घम बाज -मागलो, हुवे नकीवौ हल्ल, 
सादा आजै सबली, किनियाणी करनल्ल। 
बाढाली वहताह, राढाली ज्रबकं रूढै, 
साढालौ सहताह, डाढाली उपर करै। 
हे सिंह होफरडीह, पतसाहँ परचा दिया, 
रपी डोकरडीह, मा आती मेवात मे। 
हव सिह होफरडीह, पतशाहा परा दिया, 
ङग भर डोकरडीह, मा आई मेवात मे। 
आवड तृढी भादियां, गीगाई (मेहाई) गौडाह ॥ 
श्री बरवड सीसोदियोँ, करनल राठोढीह॥। 
वडव डाढ बराह, कडकै पीठ कमट्ठ री। 
धडकै नाग धराह, बाघ चठै जद बीस हाथ॥ 
करनल किियाणीह, धणियाणी जगकधर। 
आढस मत आणीह, वीसही लाजै विडद ॥। 
देवी देसाणेह, धर वीकाणे तू. धणी। 
जोगण जोधाणेह, मानीजै मेहासधू॥ 
साख ीसोतरे पाख मेहासद्‌, 

छेड सू धाक दरिया हाल! 
ओट आगा तणू कोट तम वरू, 

मनर जागा तणू चाव  मोतै, 

धरम धागा तण गखजे धिगणी, 

त्वाम तामा तणी लाज तोनै।। 
आदे अडतीसै समत, मधु सुद नम शनिवार) 
महमाया मामड धरै, आवड लियो अवताः।। 


< 


साख अद्यासी मे मुणी, आटो समत अनूप । 
आवड जग में अवतरी, श्री हिंगलाज स्वरूप ।। 
चवदैसे चम्माक्वै, सातम सुकरवार 
आस्रोज मास उजालपख, आई लियो अवतार । 
चदे तिण समत, चवा सो वरस चमा 
सुपै तित्थ सातम, वार सुकर जस वेला। 
तिके शुभ इत्याद, मिले सिधजोम समेला। 
धिन मात वखत सोयपधिन धिन जु ताते वीकाणघर। 
जगराय सकल ल्गीधो जनम, कला स्पूरण मेह घर।। 
कुलडी भ्यो दधि कियो, उदधि समान अखृट । 
जिकण ग्रवाडे जीत री, क्रत वधी चहूकृट ।! 
पारवती महा सोहपुर, शिवपत खुशी साटीक। 
केलव धर देपो कवर कर्नल मेह घर कीक।। 
आ सचतत भव आगली पारवती वर॒ पाय। 
शिवे देपो उण पुल सज्यो मेहा सुतन महमाय 1। 
माता कयौ निज मात यै तात टीकौ कर त्यार। 
पे्वो जाय सादीक पुर॒ केलव राजकुमार । 
प्रथम कवर पाटवी सुपै पुन राज सिधाढो 
नखतवली नगगरज अठै कृक सीढ अजान्गो 
शुगर राखण जगवास लिया वृद' आदू लाखण 
पुतन कुख्डदीप मोट वृनवट मुगटामण 
तुरका कैद सू, शेखा रौ कर साय। 
सवछ्ठि वाको रूप सन्धि पृगल दीध पुगाय॥! 
पन पैताक्वै, सुद वैसाख सुमेर। 
थावर चीन शथरप्पियो, वीकै बीकानेर।। 
मो दूता घर आगणै, वणिक तणी सुणि वाणि। 
तरणी जगड्‌ तारवा, पसरूयो करणी पाणि ।। 
पन से पिच्याणमे, चैत शुकल गुरुनम्म 
सागण देह सू पूगा जोत परम्म।॥। 
वाह्‌ चष्ठी निरम्मवव्ठी, चख वीमन्धी सुरत्त। 
आजे कनक अक्कढ्ठी, सवच्टी रूप सगत्त।। 
कनल किनियाणीह, धिणियाणी जमल धरा। 
अकसर मत आणीह, बीसहथी लाजे विरद ।। 
जव दयौ व्हौलौ भुवा जास 
तत्काल आगली जुडी तास। 
बालापनै रमता बाई पुगल धणी लगायो पाय । 
भारा साथ सहित सेखा नै -जितू पोखियौ ही जिमाय ॥ 
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चाहू चक्री निरम्मव्छो, चर्व वीभव्ठी सुर्त। 
आजे करनल अक्कन्ठी, (तू) संवव्टी रूप सगत्त।। 
कान्दै लोपी कार, मति हीणे पायो मरण। 
वाघ थमी त्िण वार, सञ्चि हाथक मेहा सदू। 
सिध रूप हुय सालुकी, मास्यो कान्ह पमग। 
राज दियो र्डिपाल यै, रग मा करणी रम।। 
कपिलायत लक्ष्मण डवि मस्यौ। 
प्रिदिनातर जीवित अप कस्यौ ।। 
मोती समो न ऊजच्छौ चनण समो न काठ। 
करनी समो न देवता गीता समो न पाठ।। 
रजधानी हिंगलाज मे, हूवै भली हलचत्ल। 
सभा करे नव लखसगत, सभापति करनल्ल । 
आऊ मं द्ृरटी ब्त, कृषए्‌ मञ्ज पैठा ह। 
अणदो खाती तारियो, खारोडै बैठा ह॥ 
जुध में ध्यं जगदम्बा, सेखव भाई सार। 
आई पृगल आवज्यो, बाई धरम बिचार। 
ओरण चम्पा आब ज्यू, जव गगा जोडीह। 
देसाणे मढ देखिया, कावा नग कोडीह। 
ओयण रो उपाहणो, दीपासर रो न्हाण। 
द्रसण करनल देव रा, हवै तृठा रहमाण ।। 
करणी तू करुणापईं शरणा साधार। 
राखौ शरणे राजरं सहज दया सचार॥ 
आस काई उण की करु, है जिणरै दो हाथ। 
मै लीधी जिणरी शरण, (वो) बीस भुजाली पात ।। 
छवि मूरति मन मोहिनी, धिन दैशाण धिराण। 
नित नमू करूणा निधे, क्रोड बखतत किनियाण ।। 


सोरठा 


धीरज मन में धार, करणी री सेवा करै। 
है वा ततारणहार, वार न लावै वीस हथ। 
महारा अवगुण पाय, देखे मत देसाण पत। 
सकट माय सहाय, कीजे वेगी करनव्ला। 
ध्या धणियाणीह, माता दिनि प्रत मोकव्टी। 
कीज्यो किनियाणीह, किरपा मो पर करनव्ठा।। 
रूपिया भड शेख गवर जो महि पीवण जृट । 
नव धण ब्रिवड जिमाय नृप, यू हूय दही अखृट ॥ 
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रिध नाम सोहि, राखता, भुआ काम सुभ भाय। 
आच सुलट कर ईश्री, करनल नाम केवाय 4 


तापियौ नाथ विदिया प॑ ठौड तद, 
समृरत मापिया नकृ सोधेा 
अच्छ मेहास्धू हुकम तद आपियौ, 
जदे गढ धापियौ राव जोध ।। 
अवद पनरोतै समत पन इवय, 
वाघ चटणोत र वेद चरनी। 
गेह वड भाग कितया तणै गौत र, 
कव्य साजोत ग रूप करनी । 
मेहाई मग तोह, थगथगतो आवण थटं। 


पिसठे मो पगतोह, डग तो रखे डोकरी 
करनी तृ केदार, करनी तू बदरी कमक। 


हं देवी दषा, मथुरा त॒ मेहासध्‌।। 
पोकर म्ुरपुरी, सेतवध रामे) 
कर वदी केदार, इधक आवू अचरेसर। 
पापा हरण प्रयाग, गया गगा गोमत्ती। 
मुगत॒ दण सुरमाय, सकन्ठ महिमा सुरसत्ती। 
कुरुखेत्र नाथ कासी अटक, 
जात घणा जुग जीविया। 
करनला तुद् दरसण किया, 
(मा) क्वे इतरा तीरथ किया॥ 
मद्र माटी त्णौ, आप निज हाथं उपायौ। 
कशमात आकरी, दुनी ऊपर दरसायौ। 


सीस छतर सोवनौ, रिधू किनियाणी रजै) 
सात बहन सिरताज, वीच आवडा विराजै। 
सत विरद्‌ कध मेहासधृ, भाग उदित भो भल्ल रौ । 
आज रौ भला ऊगौ अरक, 
कियो दरस कल्ल रौ। 


(कोह 
जोग पथ सकर तजै, व्दै भिरमेर गरक्के। 
करनी ऊपर नहँ करै, (तां) ऊगै केम अरक्क ।! 


(छ्ष्ययः) 
हर रथ माठौ होय, सकत रथ होय सयाणौ 1 
सितसथ देवै पू, टै उतराद पयाणौ। 


हस दल परह, चचन पलटै दुरवासा। 
मह मारा ड मड, इन्र नह परै आसना! 
प्रहव्छाद भगति चछड परी, कलछजुग सतजुग मै कठ । 
(तौ) सेवगा तणा मेहासधृ, साद म करनी समढै। 
सीता छाडे सत्त, जक्त लिछमण सु जारवै। 
महाजोध हडमत, कठा वहीण कहाव। 
मारद जुध निरता, तिको पिण हासौ तज्जै। 
श्रयण अभ भोजन, भृख जीपिया म भज्जै। 
जावै न वृषा पधा सुज, निज प्रम कधा नह फलं । 
(त्तौ) सेवा तणा मेहासधू, साद न करनी सभं ॥ 
रिध-सिध देवण रेणवा, कल्या सुधारण काज। 


अमला वेका आपनं, रग कटनी महाराज] 
जिण दिन करल जनमिया, सगत रूप संदेह । 
मानो चरस्यौ मोतिया, मेहा ‡ घर पेह॥ 


हथ जोड सुर नर असुर, खडग खयर हथ इ्ञल्ल ! 
तृ नवहत्था पर चदे, वीसहथी करनल्ल। 
वडावडी लघुता वडी, राख तृ सुरगय। 
करनी थारे वीस क, तौ कर नौ कहवाय॥ 
रीत अनोखी करनला, अचरज आवै जौय। 
सै करनी सेवक करै, जै सेवके री होय॥ 
राम किसन ज्या पृजिया, वाज्या भगत प्रतीक। 
करनी पूजी चारणा, चारण न्हा पुजनीक ॥। 
करणी हरणी विघन री, धव्वट धरणी थव। 
रणी च्यारू वैद में, जै करणी जगदम्ब ।) 


दोह्य दरवाजे र 
करान सुण्यो मीखयो कदे, को पण देय्यो कद। 
करणीजी कृपा करी, (जद) हीरे कर दौ हद 1! 
जग माता करनी जटै, देशणोक शो द्वारा 
चारू अब वैकुठरा, इण पर द्वार हनार॥ 


खोर 
सेवा वृन ससार, तो ध्यावै नित ग्रत तिके 
देवी थि द्वार, सुख पावे सेवक्र॒सदा॥ 
सोपर्तेक सुथार, सेवक हीरो हो सदा! 
देखो रचियो द्वार, की कृषा जद्‌ क्एनला।। 
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का वीका का वीदुओं 
दीपे जगल देश॥ 
जगदम्बा शरणौ जाण ओहिज मोटो आसयो 


आप तणों आपाण विरद निभाहज्यो वीसहथ । 


मभिलाषा 


सहाय करीज्यो शकरी, सदा रहीज्यो सात। 
कर किरपा कर राखज्यो, माथै ऊपर मात।। 
शेम रोम मै रम रहो पवन वण प्राण। 
हिरदै मै दहर्दम वचसो, है देवी दैशाण।॥ 
काई मोग करनला, वसज्यो र्हा मन। 
परम जोत परमेश्वरी, पूरण रहो प्रसन्न 
मन मै वस्मी मूर्ती, देह मे वस्यो धाम। 
जावू जतै भूल मही, मात तिहा नाम॥ 
कावो होस्यू करनला, मर्य पाठे माय। 
चरणा मै चढ़ जावस्य्‌, आड थारे आय 


एक भक्त के भाव 


कल्ठजुग में करणी यण्यो गा पालक-गोपाल 
जग मै देडु देवता, जुग जुग हुया अनेक। 
अवद्या आडी आवणी, कलठजुग करणी एक ॥। 
दूक्या सारा तीर्था, आयो कोड दाय। 
तीरथ तो दशाण है, दरश देशाणा राय।। 
चाखो पीवो, अमर-जठ, न्हावो वारम्ार। 
करणी -सागर-नीर सू, कटसी कष्ट हजार ।1 
पाव्य भै जो पावडा, क जो कणक डडोत। 
अण्होाणै होय नही, मरन अकाव्टी मौत 
दर्द उठै जद रात्त भै, कुण आ करे सहाय 
जक पड बीनै किया? दौडी आवै माय।। 
अबडी चेच्छया जद हवै, ओर'न चचै उपाव । 
जदे निकल्छसी मृह सु, करणी वेगी आव'।। 
करो मूज गुम्भार मै, द्यो आरण आवाज। 
पग ना पहरं पगरखी, आसी पाव्टी भाज।। 
बिलख दीखै बाकको, आवै जट सू. माय। 
ठलत्ता आसू देखकर, ले छाती चिपकाय ।। 


(<-> 





उडत्ती आव सावव्छी, माथै पर मडराय। 
दशा देखकर आख सृ, मा न कैवै जाय।॥। 
डागद्श री उागदर, आ वेदा री ब॑द्‌। 
आ कै हाथा ओंपदी, आ ही भैटै खेद्‌॥ 
इण मेहाई मात सू, मुख मा लीज्यो मोड। 
"करणी" "करणी" कैवज्यो, कटसी कष्ट करोड ॥! 
"करणी" *करणी' कैवता, हियै भर हुलास। 
पाई "पाई" कैवता, मुह मै भै मिठास।। 
चिन्ता काई चित्त मै, मन १। मति डर। 
जग मै कुणसो काम जो, करणी नही करै। 
धरा धसै, अवर गिरे, नाही वचै वजूद । 
तो भी कोई डर नही, जद माजी मौजृद॥ 
कई मागृ करनला, म्हारै वसज्यो मन्न। 
परम जोत परमेश्वरी, परण रहो प्रसन॥ 
ाको विडद विचार, दया करो इण दीन पर। 
होवै गुनाह हजार, माफ करो मेहा सदु 
रहस्या जीया राखस्यो, दै ही काइ हाथ। 
अर्ज अतिसी आपू, थे मत छोड्या साथ ॥ 
सहाय करीज्यो शकरी, सदा रहीज्यो साथ। 
कर किरपा कर राखज्यो, येहाई मम माथ 
रोम रोम म॑ रम रहो, रहो पवन बण प्राण। 
दिडदै मै हर दम वसो, हे देवी देशाण। 
मन मै बसगी मूरती, देह मै बसम्बां धाम। 
जीवू जतै भृतू नही, मात तिहार नाम।। 
काबो होस्यृ करनला, मरिया पाछै माय। 
चरणा मै चढ जावस्यु, आई थारै आय।। 
आज फरूकं आखडी, मन मै मोद भर 
हिचकी पर हिचकी चलं, माजी याद करै। 
कुण नेडो कुण आते, अब आ अन्तर नाय। 
माई म्हा कै माय नै, म्हे माई कै माय।। 
आप विराजो हो बद, दैशाणा-राय जदै। 
पग पृजिया अप रा, म्हाका करम करै। 
सिद्धा मेव्ठो कुभ रो, बारह बरसा धाय। 
नित प्रत मेको चारणा, देशणोक र माय 
1 
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ङ्क एक चारण शक्त, श्री करणीनी की | 
| परम उपासक : 
श्री इन्द्र बाईसा महाराज 


एक दैवी उपासक : 
दुगबिडईसा 





दक्षिण भारत में पहला 
शी करणी माता का मदिर 
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जयम करणी नम ॥ 


चवदेसो चम्मार्व्वै सातम सकरवार 
आसो मास उजारूपख आई लियो अवतार 


श्रीयरणोमे 


राजकुमार महता 


मोयाइल 09873426467 * गाधी नगर नई दिल्ली 


एक चारण शक्ति, श्री करणीजी की परम उपासक 
श्री इन्द्र बाईसा महाराज 


श्रीकरणी भक्त एव आवडावतार अनत श्री 
विभूषित अखण्ड ब्रह्मचर्यं व्रत धारिणी, सुभी इन्द्र्ुवर 
चाईमा अन्नदाता का प्राकट्य स्थल राजस्थान के नागौर 
जिले की भकएना तहमील के अन्तर्गत गाव खुखद रहै। 
जोकि मकराना से करीव 20 किमी दरी पर स्थित है। 
खुडद्‌ एक अत्यन्त छोटा सा गाव ई पर इसकी महत्ता 
वी है। 


इस स्थान पर पह्वने के लिए वेसरोली ओर 
गच्छीपुग रेलवै स्टेशन लगते ई । यह फुलर जवशन के 
जोधपुर बीकानेर मार्गं पर है। इस गाव म॑ श्रीशिवदानजी 
रतनू शाखा के चारण रहते थे श्रीशिवदानजी के पुत्र 
श्रीसागरदानजौ के घर उनकी सहधर्मिणी श्रीमती धापू 
देवी जो कि जयपुर जिले के वूढला चारण वास के 
श्रीदानजी जागावत्त की पुत्री थी उम माता की उच्वल 
कुक्षि से सुश्री इनद्रकुवर वाईसा का जनम हुआ। 

श्री्ागरदानजी व धापू देवौ श्रीभआवड माताजी के 
परम भक्त थे। सागरदानजी प्रतिवर्पं आवड माता के 
दर्शनां तैमडाराय की यात्रा करते थे। तैमडाराय 
(आवडमाता) का स्थान जैसलमेर से 21 किमी दक्षिण 
मे गिर्लाओ पवत पर है। यह यात्रा पैदल थार के 
मरूसल को चीर कए करनौ पडती थो। उम जमाने मेँ इस 
मागं में पानी ओर छाया का नितान्त अभाव था। इसौ से 
इस यात्रा की दुर्गमता का अन्दाज लगाया जा सकता रै 
कि कितना कठिन कार्य था! फिर भी वे छ वार पैदल 
इस यात्रा पर गये! अगाध श्रद्धा दृढ सकल्प ओर 
समर्पण के सामने सभी कठिनाइया तुच्छ प्रतीत होती है 1 
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इस प्रकार वे जव सातर्वीं बार तेमडाराय की 
यत्रा पर गये तो, देवी ने उनका दर्थन दिषए। 
सागरदानजी आवडमाता के पृजा स्थल के सामने आखे 
उद क्यिमाताकाध्यान कयि हुए बैठे थे तभी एक 
सफद मुपिका (कावा) जो करि माताजी के साक्षात्‌ 
दर्शनां का प्रतीक माना जाता है, उनकी गोदी म आकर 
उर्ल-कृद करने लगती है। जब सागरदानजी मे आखे 
खोलकर देखा तो मूपिका गोदी मे से कूदकर पजा 
स्थल मे जाकर अन्तर्धान हो गई) इस नजदे को दख 
कर सागरदानजी का हदय गद्‌-गद्‌ हा गया ओर आखा 
से मातृ प्रेम के आसुआ की ्ञटी लग ग्हु। वार-वार्‌ 
माता स्तवेन वदन करते हुह श्रीसागरदानजी ने अपने 
गाव की ओर प्रस्थान किया। 


सागदरदानजी अपने गाव आकः अपने गृहस्थी कं 
कार्यो म॑ इतने व्यस्त हो गये कि श्रोआवडजी नै जो उन्दे 
दर्शन देकर उनके घर आने या अवतार लेने का सकेत 
दिया था। उसे भत ही गए। उन्हे क्या पताथाकि ठस 
सफेद मृपिका कौ भाति स्वय आवडजी एक दिन उनकी 
गोदी मे वेरी बनकर उछल कूद करेगी । 


आखिर वह शुभ दिन आही गया जिसदिनश्री 
हिगलाज माताजी पूर्णांवतार आवड माता राजस्थान की 
इस पुण्य धय पर गाव खुडद म॑ श्रीदन्द्र कुवर्‌ वाईसा के 
रूप मे अवतरित हुई । वह दिनि था आपाढ शुक्ला मवमी 
वार शुक्रवार विस उन्नौस सी चौसठ का। इम दिनि 
सागर दानजी के घर माता धापू की कोख से हिगलाज 
पीटाधीश्वरी श्री करणी की कला (करतूत) लेकर पैदा 


हुई! 
दर्लम दर्शन 2 , भ 


दोहा 
गुण बौसं चौपठ ये, पाढ शुकल तिथ नौम। 
आवड आय मै अवतरूया, धिन खुडद्‌ री भौम ।! 


कहते है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पाते। 
जव सागरदानजी के निवास मे कन्या उत्यन होने का 
समाचार मिला तो खुडद गढवाडे मे आनद की लहर छा 
गई । ब्राह्मण से कन्या के ग्रह-गौचर एव नक्षत्र आदि पूष 
गये तो ब्राह्मण ने भी इस बात पर बल दिया करि नक्षत्रो 
के राजा स्वाति नक्षत्र मे पैदा हई यह कन्या कोई 
साधारण बालिका प्रतीत नहीं होती दै। निश्चित रूप से 
यह वाईसा परिवार एव जन-साधारण के लिए्‌ अमृत के 
समान सुखकारी व दु खहारौ सिद्ध होती । 


दोहा 


सुलखणी, सुनखतरी, शुभ ग्रह लगन सुभाव। 
जोशी जिण रो राखियो, श्रीकरणी इन्द्र॒ नाव 1 


शी इन्द्र बाईसा के नैसर्गिक रूप-सौन्दर्य का 
वर्णन करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। देवी 
फे दिव्य व अलौकिक रूप का दर्शन कसे आस-पास 
के लोग आने-जाने लगे थे। यथा रूप तथा गुण होने 
के कारण साधु-सत एव ज्ञानी-ध्यानी लोग भी उनकी 
प्रशसा करते। घर मे सुबह-शाम पूजा एव देवी की 
ज्योति प्रज्वलन के समय जब श्री इन्द्र बाईसा पद्मासन 
म वैठकर्‌ ध्यानावस्थित होती तो घटो इसी मुद्रा मं 
रहती । इनका सौम्य ॒सुशात चेहरा गभीर मुखमुद्रा 
ओर असाधारण क्रिया-कलापा को देखकर लोगो मे 





प्रथम पीठ हिगलाज सू नोलख सगते प्रणाम 
सिदध चौगसी चारणी तिण म॑ प्रमुख बखाण 
चीरस्या धिरमीर है आवड मामड जाय 
द्र चाठकनू अवमुरा साहूआ कुच्छ र माय 


सहज ही विश्वास होने लगा कि वास्तव मेँ यह चाएणी 
कन्या रतनू कुच्छ रतन तथा दिव्य शक्ति सम्प देवी 


है। 
गिरजा 


इन्द्र वाट सा री इन्द्र अम्बा आवड रो अवतार, 
थारो पाय स्के कुण पार॥।टेर॥ 
अम्बे माँ रूप अनूप वेट मरदानो, मुरधर देश मजार। 
धिने-धिन सागर पित ने धापू जननी कृख मजार \11॥1 
इन्द्र अम्बा आवड 


अप्वे मों रीञ्चे जिण पर तँ राजेश्वरी, अनन धन्न देत अपार। 
सखीजे दुष्टन पर खडगाली देत धके दधार 12" 
इन्द्र अम्बा आवड 
अम्बे माँ आधा आवे शरण आपरी, आख्या देत उगार। 
काया कोढ हूत कर कचन पीड ईड व्टै पार ।13॥ 
इन्द्र अम्बा आवड 
अम्बे माँ पावे पाव पागला परतख नेम धार नर नार। 
बाधे वाज अनेक वारणा, पुत्र वढे परिवार ।14॥1 
इन्द्र अम्बा आवड 
अम्बे मँ वरी वद्‌-वद्‌ धेख वाध कर, लागा म्हार लार। 
सागर सुता मेट जट सकट आयर बेग उदार 115 ॥1 
इन्द्र अम्बा आवड 
अम्बे मँ बीदग जुग कर जोड चीनवे, सगती कज सुधार। 
“सोहनदान' रावले शरणे करदे वेडा पार ।1८॥। 


इन्र अम्बा आवड रो अवतार, थारो पाय सके कुण पार 
| 


स्तुति ---------------- 


समो चवदवों साल चम्माो सातम सुकरवार्‌ 
मेहा सुद मा करनला आवड तणो अवतार 
तनू कुव्ठ कन्या रतन समदे सुता इन्द्रश 
पुस्प॒ तणै परिधान मे वजिया खुद्द नर 
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एक देवी उपासक . दुर्गाबाईसा 


साक्षात्‌ दुर्गा ने आशीवाद स्वरूपं अपनी कृपा 

दृष्टि उनपरकीरै। इस शुभ दिन में दुर्गां बाईसा का 
अवतार ह्‌आ। ललाणा पावन धरतो पर पुती के रूप म। 
आपका जन्म जौधपुर में हुआ। इस दौरान नारायण 
सिहजी (पिताश्री) की नौकयै भारत माँ की संवा (फौज 
म) कं कारण जोधपुर म थी । दुर्गां वाइमा का मन वचपन 
से द्यी अपनं पिता की तरह श्रीकरणीजी को सेवा म॑ लगने 
लमा। करणीजी की सेवा कं साथ-साथ आपने दमवीं 
कक्षा तक अध्ययन भी कर्‌ लिया। सन्‌ 1976 में आपने 
कर्मभूमि के लिए पैतृक गाव ललाणा को वनाने का 
विचार कर लिया। हालाकि इम दीरान घर्‌ परिवार 
जमीन-जायदाद का कुटुम्ब-कडम्बे मेँ वट हो चुका था। 
विकर परिस्थितिया के यावजुद आपने वडी टी सादणी से 
जीवन यापन को स्वीकार किया। ललाणा गाव में 
श्रीकरणीजी के नाम से गार्यो कौ सेवार्थं छोडी गई गोचर 
भूमि आरण जहां करीय 500 वर्पो से ललाणा की 
स्थापना से राठौडो द्वारा स्थापित अपनी इष्ट दैवी 
श्रीकरणीजी की प्रतीकमात्र पत्थर के स्पे छोटी सी 

मूर्तिं एक सेजडी के नीचे रसी हई थी। दुर्गा बाइसा ने 
उसमे साक्षात्‌ मँ के दर्शन को देखा। उसी स्थान पर 8 
मार्थं 1976 को आपने कठोर तपस्या प्रारम्भ कर्‌ दी! 
आपके भाई ने आपमे साक्षात्‌ देवी कृपा को देख लिया 

था। इनके साथ इमी दिन आपके यडे भाई जगदीशसिह 

जी शादी करके सीधे नवली दुल्हन के साथ तवसे 

उनकी सेवा मै हाजिर हो गये । दुर्गा वाईसा ने साधना के 

तहत एक-डेड साल तक खुते मेँ ही सर्दी-गमीं तपस्या 

की। एक गहरा खड़ा खोद उममें अखण्ड दीपक जलाकर 

माँ की माला फेरी शुरू कर दी। जिस दिन डेरा डाला 

उसी दिनि एक साप ने उनको कार लिया। ये उनकी 

परीक्षा थी। मगर उन्हाने मँ का स्मरण किया। मयमाों 


८2४3 





की कृपा है। कुछ नहीं हज उस दिन से आज तक 
उन्होने माँ कं अलावा किसी ओर के घर जाकर परिचय 
तक नरी दिया। काफी समय तक आपने अन-जल को 
त्याग दिया। एक चार आप वाला सतीजी के यहा पधरि 
थे। तव वाला सतीजी ने फरमाया कि आप एक समय 
का भोजन अवश्य ग्रहण कर्‌। सततीजी के आदेश का 
काफी समय तक पालन किया। भोजन तो नर्ही किया 
मगर एक समय फलाहार लेना स्वीकार किया। आपने माँ 
की मेवा पूजा एव पशु-पक्षियां की सेवा को ही अपने 
जीवन का ध्येय यना लिया। धौरे-धीरे अपने स्थान पर 
माँ को मदिर वना लिया। पहले छप्पर फिर, पक्का मदिर 
यना लिया। श्री करणी मदिर के अलावा आप अपने गुरु 
भवर्‌ याइसा जिनका साचोर्‌ तहसील परवतसर मेँ ही एक 
गाव है! जहा पर दर्शनार्थं जाते ६ । आप करीब 20 वर्प 
के लगभग केवल दूध फल आदि का नाश्ता करते है! 
एक मात्र देशनोक माँ के दरवार मे किसी भी वस्तु को 
ग्रहण कसे, खाने-पीने इत्यादि की मनाही मीं है । अगर 
किसी के घर आना-जाना हो, तां भी मना नहीं करते ३1 
देखनोक म॑ माँ के परिवार मेँ किसी को मनाही नहीं है। 
आपनं मों के दिशा निर्दशो का पालन करते हुए 
जनकल्याण की सेवा म॑ तत्पर है।र्माकीकृपाहैकि 
आज दूर-दूर तक ललाणा क्षेत्र मेँ पीने को मीठा पानी 
नजर तक नहीं आता वही ओरण मँ आपने माँ का स्मरण 
कर एक ही बात कही किं पानी घणा ही है' वहा र्य 
वैल खोदा गया आज तक पानी का स्तर एक इच भी 
नीचा नही हुआ। पूरा माव पानी पाकर धन्य हो गया। 
आज आप हमेशा जन सहयोग हेतुं तत्पर है । जितना हौ 
सका सव की सहायता की है। पक्षिया की कलरवो 
शात माहौल, शुद्ध वातावरण दूर-दूर तक पेड-पौधा 
का शृगार रूप के कारणं अति रमणीय लगता दै। एक 


>» दुर्लभ दर्थन (^ 4 १ 


घार उष स्थान पर मों की आरती के दर्शनों के समय 
उपम्थित हौकर देखने से एसा लगता रै। मानो पूरा 
घातावरण अपने-अपने ठग से सगीत को लय दे रएहा रै। 
यह वात शतप्रतिशत सत्य है कि्माँकीकृपाद्ेवो 
स्थान तो पावन हो ही जाता है। दुर्गा बाइसा की सादगौ 
ओर जो अपनापन ज्ललकता है । दर्शना्थीं का मन गदगद 
दो जाता दै। वह स्थान छोढने का मन ही नरौ करता 1 
पूरे परिसर मे शीतला माता, ज्वाला माता, यजरगी वली 
इत्यादि देवताओं की भी नियमित पूजा होती है। वरीं 
पक्षियो के लिये नीमके पेडके नीचे एक वदा सा पक्का 
चनृतया बना हू ह । छोटी सी पानी भी तलाई भौ वनी 
है। दिन-भर दर्शनार्थियो का आना-जाना लगा रहता ₹ै। 
दुगा बाइसा फरमाते है कि भां तो जगत की जननी है 
यह सभी काम ठीक ही करती है। आप सव कार्य मँका 
नाम लेकर उस पर्‌ छोड दे। विश्वास ओर सत्त साथ 
होना चाहिए ।' मा सय का भला ही करतीरै। मोतो 
हीरहै। दुर्गा वाईसाने माँ के नाम से कई शुभ कार्यो मेँ 
भागीदारी निभाई है। आपने श्री दहा से देशनोक 
श्रीकरणी गौशाला म पानी के टयूच बेल का उद्घाटन 
महित माँ के करई मदि की विधिवत्‌ पूजा अर्चना करके 
भवतो के लिए लोकार्पित किये है। मोँकीसेवामे 
समर्पिते स्जपुती शक्ति को शत्‌-शत्‌ नमन । 
ललाणा खुद जाने के लिए--ललाणा खुद 
गाव के लिए आपको टेन मागं से गच्छीपुरा उतरा पडता 
दै। वहा से 18 किमी दूपे पर हे। स्वय के साधन से 
जाना चाहते टै तो आप डेगाना से कीतलसर-बाजोली- 
रतमास-कूराडा-गूलर-लललाणा-ललाणा खुर्द पट्च 
सकते है। इन गावो से हेते हृए आप गाडी से बस से 
अर्थात्‌ स्वय के साधन सं जा सकते है! डेगाना से यह 
दूरी 30 किमी पडती है। 


मों करणी की कृपा पात्र इमकूर्मोसा 

मौ भगवती की असीमकृपा दुई चुन्नीलालजी 
भसाली पर) माँ भगवती ने साक्षात्‌ उपस्थित रो अपना 
आशीर्वाद इस परिवार षर्‌ उडेल दिया । कपा स्वरूपम आपके 
परिवार मे चुन्नीलालजी के सुपुत्र तोलारामजी के दो पुत्रो 


एव पच पुत्रियो म चतुर्थ सतान के रूप मेँ एक एमी पुत्र 
को इम सपार में भेजा की उममे साता पीढी को तार दिया। 
सौभाग्यशातौ रै भमालो परिवार । इन पर मा की महर्से 
इनके घर वा शुभ दिन आया जिम दिन ज्ञमकृ्‌ बाई का जन 
हआ । इम परिवार मेँ ज्ञमकू वाई का जन्मतो होना हौ था 
क्याकि करई एसे कार्य थे जिनको माँ करणी इममङू द्वारा 
करवाना चाहती थो । जिनम पानी की समस्या के समाधान 
क लिषए्‌गोव में पानी कं कुड को बनवाया । माँ की कृषा 
से सेठ चुन्नीलालजी के परिवार मेँ पुण्य एव धर्म के 
वातावरण को ओर दढ कना । इकू मँ सा की आस्था 
वचपन से प्रखर होने लगी । कण्ठो म सरस्वती विराजती 
है । जो वचने करेगी सत्य कटैगी। सय का भता ही चाहती 
है । ज्ञमकू वाई का शुभ विवाह चूरू निवासी श्रौ हणुतमलजौ 
चाठिया के सुपुत्र श्री शुभकरणजी चाठिया के साथ टूभ। 
श्री जञमकू मो सा का वाठिया परिवार म वहू रानौ के रूप 
में पधासना सौभाग्य एव देवी वरदान ही था। मकू मां सा 
मैत्याग की भावना सर्वोपरी है। इस कषतर मे कमी मुँह नही 
मोडा सामाजिक व्यवहार निभाना, सुख-दु ख मे साथ देना 
अपना पराया न समञ्चना सभौ को आदर सत्कार दना 
इत्यादि के गुणां की खान है आप । माता ज्षमकू्‌ केश्रीहाधा 
से रेसे कई शुभ कार्यं हुए है जिनम मारलाणा ग्राम मे 2000 
चरं पुराने शिव मम्दिर का जीोद्धार कर नया रूप देना इसी 
गाव म सुसवाणी माता एव सरस्वती माताजौ का भव्य एव 
सुन्दर मन्दि बनाना गाव टमकौर मे कुलदेवी करणी माता 
का भव्य मन्दिर एव कुण्ड पर दादाजी के चरणो की स्थापना 
कला । मद्दिर की स्थापना के दिन देशनोक से अखण्ड 
दीपक लाया गया। वसत पचमी 25 जनवरी 2001 मे 
मांसा के सानिध्य मे स्थापना हुई 1 माताश्री मक्‌ की कृपा 
एव आशीर्वाद के वचनो को लिखना या वर्णन का तो 
सा यगा जैसे सूर्यं को दीपक दिखाना) फिर भी एक 
कोशिश की ह कि कुछ अमुख जानकारिया लोगो के सामने 
भक्तो के सामने रखी है। यट मा सा का छटा वर्णन है। 
मों करणी की परम उपासिका है माँ सा। धन्य है जक 
मासा, भसाली वश एव टमकौर गाव जहा इस र्मा करणी 
की परम उपासिका ने वहा जन्म लंकर कर परिवारे मे कष्ट 
का निवारण किया! धन्य किया। जय मौ करणी! © 
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दश्चिणं भारत मे पहला श्री करणी माता का मंदिर 


शताब्दियासे धार्मिक आस्था का कद्र करणी 
माता की आराधना स्थली देशनाक आज अन्तरराष्ट्रीय 
पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पटचान रखता ह । किले- 
नुमा मदिर के शिल्प वैभव ओर काँ (चृहौ) कौ 
विचिग्रता के कारण दिनभर दशी-विदेशी पर्यटको, 
शोधकर्मियों ओर श्रद्धाभक्तां का ताता लमा रहता ई। 
करणी मदिर में स्वच्छद विचरते हए अस्य कावा के 
कौतृल ने विश्व के रौलानियो का अपने आकपण मे 
चाध रखा ई। 


श्री कणी माता पूर जगत की पाता! माोँकाह्र 
लाटलः यही सोचता रै कि मोँ उसके साथर) जवभी 
कोई मों को दिल से पुकारता है माँ उसी क्षण ठसक 
समक्ष देती ६ै। हमे पता है माँ पल-पल हमारे साथ ₹ै। 
जदा-गहा भक्त मां को पुकारता ह मों को जाना पडता 
है। ठीक एमा ही एक उदाहरण है दक्षिण भारत मे 
हैदरवाद मे श्री करणी माता का मदिर। हैदरावादमे श्री 
करणीजी महाराज ने अपनी तपस्या, तेजस्वीता प्रताप 
ओर प्रभाव से इस क्षेत्र की जनत्ता के कल्याण, उत्थान 
ओर उपकार के लिए इतनी दूरी पर आकर अपने दर्शनो 
से भक्तों को तिटाल किया र । सतो ने ठीक दी कहा रहै 
कि जय तक किस देवी-देवता के कृपा न हौ तय तक 
एक रट का निर्माण तो दूर एक कदम जमीन भी खरीदी 
नर्ही जा सकती रई । अगर किसी पर अति कृपा हा तव 
बडे-वबडे प्रासाद वनने मेँ क्षण भर भी देरी नहीं होती। 
ठीक एेसी ही कृपा एक परिवार पर हुई वो है सोमानीजी 
का परिवार। वो सोमानीजी जिन्न तकरीवन 125 वर्प 
पूर्वं बीकानेर को छोडकर व्यवसाय कौ तलाश मे दक्षिण 
की तरफ कृच किया पूमते-घूमते आपको 
तिस्पतिवालाजी की महर ओर करणी माता की कृपा से 
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हैदरायाद म॑ रहकर अपना छोटा-मोटा कारोवार प्रारभ 
किया। आपका छोटा-सा परिवार छाटा व्यापार दोनो 
सुचारु रूप से चलता रहा। श्री मुना लालजी सोमानी 
एक तरफ अपने कारोवार को अगे वदा रहे थे ही दूसरी 
तरफ उनकी धर्मपत्नी रतनी वाईजी सोमानी धर्मकर्म के 
द्वारा जनता की सेवा मेँ हर समय तत्पर रहती धी । आप 
दाना के व्यवहारकुशलता सं लोग भली-भाति परिचित 
थे। इनके घर आया मेहमान कभी भूखा नटीं गया। सब 
को कुछ-न-कुछ मिला है । उनके पास जसा था वसी 
जरूरत पूरी की । एेमे दयावान, समाजसवको पर मँ की 
तो अतिकृपाटोगीदी। जवां के इस लाडलै को मां 
की याद सताने लगी तव अपनी धमम॑पत्नी के साथ हर 
साल माकं दर्शनार्थं दशनोक आने लग गए! माँस 
मिलना किसको अच्छा नहीं लगता। एक वार देशनोक 
आनि के वाद आपका माँ को छोडने का दिल नदी क्ता 
३) मगर फिर भी जाना पडता है) लेकिन इस विश्वास 
के साथ की नवरात्री म वापस आना है। यह क्रम आज 
तकं अनवरत बना हुआ है । आज से करीब 60 वरप पूर्व 
आपके पुत्र तेजप्रकाश के जन्म से इनके परिवार से कोई 
न कोई प्रत्येक नवरा म माँ के दरवार में हाजिर ही जते 
है। समानी परिवार में व्यवसाय को मुनालालजी के 
पदचि्दो पर कारोबार को ऊचारहयो के शिखर तक 
पहुचाने मँ पायो पुत्रो--जमनालाल, तेजप्रकाश, 
चन्दुलाल, मुरलीधर एव जयकिशन इत्यादि ने अपनी पूरी 
मेहनत ओर लगन से अगि वढारहेहै। पूरे परिवार ने 
माता-षिताजी कं शुभ वचनो को आदेश मानकर सहं 
स्वीकार किया! पिताजी का देशनोक नवरात्रि में दर्शनो 
का वनाया नियम आज भी पुत्रे निभा रहे है। सोमानी 
वराद से ख्याति प्राप्त कर चुके इस परिवार से एक पुत्र 


दुर्नैभदर्शन ४८ 5 ग 


सत्र नवरन्नी तथा एक पुत्र आसोज नवरात्री मपरे 
नवरात्रा तक मँ की सेवा मे हाजिर रहते है । माँ की कृपा 
के कारण ही पूरा परिवार आज सामूहिक परिवार्‌ के साथ 
एक छत के नीचे एक साथ वैठकर भोजन ग्रहण करते हे, 
फैसले लेते है। यह मों की कृपा से सभव है। अन्यथा 
एेसा केवल चलचिपरो मे ही देखा जाता है। 


माँ की इससे बढकर क्या कृषा होगी कि आपकी 
माताजी की एक परम सेविका शान्तावाईजी जिनको 
दक्षिण भासत्त मे माँ की सेवा का मौका मिला। 
शाताबाईजौ ने हमेशा रतनीवाईजी सोमानीजी से माँ 
भगवती, जगत की जननी की चर्चाए सुनना इतना मन 
कोभाने लगाकि आपने एक दिन मों की एक तस्वीर 
मोगी । इनके भावपूर्ण निवेदन के कारण माँ की तस्वीर 
उनको दे दी गई। तब से शातावाईजी माँ की नियमित 
पूजा-पाठ प्रारम करती । मँ की इन पर इतनी कृपा दृष्टि 
हुई कि आपके मुख से निकला प्रत्येक आशीप वचन 
खाली नहीं जाता है। शाताबाईजी की आज भी सोमानी 
परिवार पर अति मेहर हे। सोमानी व्रादसं के पाचों भार्यो 
पर पूणं कृपा है! मग्र जयकिशनजी पर अति विशिष्ट 
कृपा है। क्योकि जयकिशनजी मँ के अदेश ओर 
शाताबाईजी की कृपा के वगैर किसी भी कार्य को अजाम 
नहीं देते है। मो पल-प्रतिपल इस परिवार के साथ दै। पे 
परिवार में जयकिशनजी सबसे छोटे है । मगर सब भाईयों 
ने इनको कर्म से बडा वना दिया है। मँ कौ अति 
प्रशन्नता के कारण ही 3 मार्च 2009 को माँ ने आदेश 
दिया कि मौ का एक पूजा स्थान एेसा बने जहा अमीर- 
गरीब, छोरा-बडा, आमजन सब दर्शनार्थं आ सके। 
इसके पीठे मौ की सोच थी कि दक्षिण मे एक ेसा मदिर 
जने जहा के भक्तो के कष्टो का निवारण हो सके। 
जिनको मेरी जरूरत है, मे उनके सामने रह सकू1 हमें 
पताहैकिर्मोकानाम लेकर अगर कोई भी कहींपरभी 
मोंकी जोत कर लेगा मँ उस्र जोत के रूप से दर्शन 
अवश्य देगी । इतनी बडी कृषा के कारण ही जव 3 मार्च 
को मदिर की सोच का वौजारोपण हुआ तब उनके तीन- 
चार दिन वाद ही मदिर के लिए जमीन तलाशी गई। 
जमीन भी उस स्थान पर मिली जहा भगवान राम ने 


सीता माता को दृढते समय जिस वाग मेँ रात गुजापी उम 
रामयाग स्थान पर माँ के मदिर की 12 मार्च 2009 का 
जयकिशनजी के हाथा नीव रखी गई। 


नीव रखने के वाद मदिर का कार्य दिनि दूना रात 
चौगुना पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगा। आखिर वो 
घडी आ हौ गईं जिनका सभी भक्तों को न जाने किते 
जन्मों से इतजार था। अपनी मो के साक्षात्‌ दर्शनों का। 
उनका इतजार खत्म हुआ। यह शुभ दिन आया 29 
जुलाई 2009 को सावन मास बुधवार शुक्ल पक्ष की 
अष्टमी का दिन इस दिन मदिर मे मूर्तिं की प्राण प्रतिष्ठा 
हुई । मदिर मे मूर्ति स्थापना तक माँ की मूर्तिं को अलग 
अलग परिधानों मे रखा गया। हतुमानदान देषावत ने ठे 
धान (अनन) मे रखा। आखिर में मूर्तिं को मदिर तक 
पहुचाया गया। मूर्तिं की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भव्य 
कार्यक्रम रखा गया। श्री गणेशजी, आवडजी एव करणी 
मँ को नमन कर जयकिशन सोमानी ने मूर्ति की प्राण 
प्रतिष्ठा की! मूरति स्थापना दिवस के कार्यक्रम मे पधे 
मेहमाना ने श्री शुभकरणदानजी आढा, सी टी अर्दा 
निवासी पाचेटिया (राज ), समस्त चारण समाज 
हैदवाद, सिकदरावाद एव असख्य भक्तगणो ने मा के 
दर्शनो का लाभ लिया। राति जोगा (रात्रि जागरण भी 
लगाया गया! जिनमे माँ की लीलाओ का गुणगान 
हआ मूर्ति को विधिवत्‌ पूजा अर्चना की ग्‌ई। 
गुलाबचन्दजी महाराज के सुपुत्र गोविन्दजी महाराज 9 
सेवापूना की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। जहा आ 
नित नियम अनुसार नित्य पूजा-पाठ सुचार रूप से 
हे। मृति के स्थापना के ठीक एक दिन पूर्वं जव मूत 
मखमल की गद्दी पर शयन करवाया गया । क्योकि ठीक 
वैसे दो जसे मँ ने रव शेखा कौ जव जेल से सुव्त कणे 
के लिए स्वय ने चील (सावली) का रूप धारण किया, 
वैसा हौ रूप जव मूर्ति को शयन की गद्दी से उटा्मा 
गया। तव मूर्तिं की पीठ की तरफ सिदूर से साक्षत्‌ 
सावली का रूप दर्शन सयको दभा। आज भी वो दर्शा 
यथावत है। सव को विश्वास हो गया कि मा देशनोक 
हैदरायाद के पाण्डुरगपुर के अत्तापुर कत्र मेँ रामवागं र्म 
सदं साक्षात्‌ दर्शन देने को पधार गयी है । इस क्षेत्र के 
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लोग धन्य हो गये है। एेसा ही एक चमत्कार कुछ दिनो 
पहले मौ का एक सबसे बडा चमत्कार सोमानीजी के घर्‌ 
मे हुआ] जिससे सुनकर रगे खडे हो जते है। 
सोमानीजी के धर मँ एक दिन रसोई के स्टोर में इतना 
जोरदार गगन गुजायमान धमाका हुआ जिसको काफी दूर 
तके लोगो ने सूना, जिसका आज तक पता नहीं चला 
कि यह कैसे हुआ । रसोई के गैस सिलेण्डेर वगैराह सव 
सही थे। उस धमाके से दरवाजं के परखचे उड गए! 
स्टोर के ठीक सामने मँ का पूजा स्थान था! जोरदार 
आवाज से पूजा मदिर का दश्वाजा तपाक से खुल गया। 
जसे ही माँ की मजार मे पूरा नजरा देखा माहौल शात हो 
गया। पूरे परिवार ने मँ की कृपा को महसूस किया । हमे 
पताह जिन परमाँंकी कृपा दृष्टि हो उनका कोईंभी 
बाल बाका नर्ही कर सकता! एेसे छोटे-मोटे अनेकों 
चमत्कार मँ ने अपने भक्तो को समय-समय पर्‌ दिखये 
है। एक बार जव मों के इूगरगढ तिवासी 
लक्ष्मीनारायणजी सोनी, कुन्दनमल सोनी की माताजी 
इत्यादि दर्शनां को पधे तव सभी ने देखा किर्मोँको 
धारण करवाई गई पुष्प माला के अलावा अन्यरणके 
फूलों की पखुदिया मँ की मूर्ति से इस कदर गिर रही है 
मानी कोड पुप्प वर्षा कर रहा हो । माँ की महिमा अपरपार 
दै। अजर है। अमर है। जैसी मौँं कौ दथा च्ष्टि आज 
सभौ पर्‌ है। वैस हौ बनी रहे! माँ हमेशा यही चाहती है 
कि पूरा परिवार एक साथ रहे। परिवार मेँ कभी कोई 
ज्ञगडा न हो। इसी कारण मँ ने कईं आयनाओं 
(प्रतिबधो) को सबको मानन के लिए राजी किया है। 


सभी ने मौँ का अदेश मानकर आज तक निभाते आ रहे 
है। मों की मेहरमानी की बदौलत आज सामानी त्रादसं 
परिवार न पडपोते का मुह देख लिया है ! बहुत कम लोग 
होते हे जिनको सौ वर्षं की आयु अथवा पडपोते का मुह 
देखने को मिलता है। हा इतना जरूर है किं जो परिवार 
मोका स्मरण कर परिवार के साथ रहते है, सुख-दुख 
मे कधे-से-कधा मिलाकर चलते है वहा दु ख, कष्ट 

हानि, बुरी नजर, ज्ञगडा इत्यादि कोस दूर रहते है। वहा 
सिफमाँकी कृपा से सपृद्धि खुशिया, सुख-शाति 

धन-सपदा की अपार वृद्धि होती है! बद मुटूठी की 
ताकत पूरे परिवार की शक्ति होती है। अगर अलग- 

अलग खुले हाथ हो परिवार मेँ बिखराव हो, तकर हो 
तव हर कोड भी अगुली उठा सकता है। किसी ने सच ही 
कहा ह कि पत्थर (सामूहिक परिवार) से आसमान मे 

छेद हौ सकता है ककर (अकरिला परिवार) से नहीं । 


श्री करणीजी ने हमेशा समाज क उत्थान, भाईचारे 
ओर दीन-दुखियो की सेवासहायता के लिए जोर दिया! 
जब-जब जरूरत पडी मों ने अपने चमत्काये से दुष्टँ का 
सहार किया। भक्तो की सहायता की । माँ को जितनी 
खुशी सामृहिक परिवार से, कन्याओं के मानमम्मान से 
धर्म-कर्म के कायो से होती है उतनी दिखार्वौ के 
आडम्बरौ से नही । माँ हर समय हमारे साथहै साथही 
रहेमी । जब कभी भी कष्ट पौडा हो, परेशानी हो चिन्ता 
हो एेकात मे माँ स्मरण कसे से मँ कष्टो का निवारण, 
भय सं मुक्ति ओर सुख-शाति दिलाती है। मँ कौ जयं 
हयो! जै-जैकार हो । 9] 








आई शरणे आपै म्ह पडियो हक मार। 
सकट सह मेटो सगत जामण जुग-दातार ॥ 


स्तुति 





चवदा सौ चम्मालसैे सातम शुक्कर वार। 
आश्विन मासं उजाठ-पख, आई लियो अवतार ॥ 


विपत पडी इण खार सो कोई नह साभवठे पासी बीका पाट करना दे श्री मुख क्षयो! 


अव तो अवश पधार चारण तारण तेमडा॥। 


थरि रहसी ठठ म्हारा सू विस्चो मति॥ 





< ~्~>-.----------------* दर्लम दर्शन (0 १॥ 


श्री इन्द्रवाईसा दर्शन, खुडद 
अदाता श्री इन्द्रवाईसा, श्रीमट खुडद ` 
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चिरजा-साहित्य 


धामिंक, सामाजिक एव नैतिक पतन~उत्थान की 
ह्ष्टि सै भारतीय इतिहास मे चौदहवीं एव पन्द्रहवीं 
शतान्दी की अपनी महत्ता है। हासोनमुख टिन्दू-धर्म को 
अनेक लोक देवी -देवताओ, समाज-सुधारकों एव सन्त 
महात्मा का सहारा मिला। अधिकाशत राजस्थानी 
चिरजा-साहित्य भौ इसी युग मेँ हुए देवी-अवतारो से 
मवधित है। मनुष्य के चार पुरुपार्थो (धर्म अथं, काम 
मोक्ष) मे प्रथम प्ररुपार्थं धर्मं माना गया है। भारतीय 
वाङ्खय में धम-प्रधान है। रामकृष्ण बुद्ध महावीर एव 
नाना दवी-देवताओं के चरित्र को लेकर प्रभूत म्रा मँ 
स्वनाए्‌ की गई है । राजस्थानी चिरजा साहित्य भी देवी 
विषयक है। 
चिरजा' नाम से जाने-जाने वाले भक्ति प्रधान गेय 
पदों में देवी माँ के रूप की महिमा गरणो की गरिमा रास 
रमते समय नवलाख शक्तियो की तृत्यभगिमा युद्ध- 
निपुणता कष्ट मे पडे भक्त की करुण पुकार एव अब 
तक जिन-जिन भक्ती को जिस-जिस सकट से 
उबारा--इन सभी वार्तो का वर्णन-विवेचन मिला है। 
इन्दे भक्त लोग देवी के मदिरं मेँ नवरात्रि के शुभ 
अवसर एव रात्रि-जागरणो मे भाति-भाति की लयो ओर 
स्वर-लहरियों मे गाते है। एक उल्लेस्य विशेयता के रूप 
मं कहा जा सकता है कि चिरजाए्‌ गेय होती है। यै 
चिरजाए्‌ वाद्यो के साथ भी गाई जाती है ओर वाद्यो के 
विना भी दन्द गाया जा सकता है। 
राजस्थान प्रदेश मं प्रचलित इन पिरजार्ओ मं जरह 
एक ओर दुर्गा, चामुण्डा महिषासुर मर्दिनौ, कालिका 
चण्डिका आदि पौराणिक देवि्यो के प्रसग उभे यय है 
वो दूसरी ओर दिगुलाज आवड, विरवड करणी 
सैणी देवल, सजल चन्दृबाई इन्द्रबाई सोनलवाई 


त्न" 


आदि लोक-देवियो के जीवन एव इन देवियों दारा दिये 
गये वरदानां का प्रस्तुत किया गया हे। 


वर्ण्य -विपय को मदे नजर रखकर पिरजाओं को 
अनेक वर्गो एवे उपवर्गो मे रखा जा सकता है पर स्थूल 
रूप मे हम चिरनाओ को दो वर्गो मे विभक्त कर सकते 
रै। 


(अ) सिम्पाङ चिगजाए 
(आ) चाडाऊ चिरजाए्‌ं 


इस शोध-लेख म॑ हम क्रमश इन्हीं चिरजाओं का 
विवेचन प्रस्तुत कर रहे है ! इन दोना प्रकार को चिरजाओ 
कै अध्ययन से पूर्वं यह समीचीन प्रतीत हता ई कि इनके 
मौलिक अन्तर को स्पष्ट कर दिया जये। साधारण 
चिरजाआं को सिगाऊ चिरजाए सज्ञा दी जाएगी जबकि 
एसी सभी चिरजाओं को चाडाऊ चिरजाए कहा जाएगा 
जिनमें पुकार करे वाला भक्त देवी माँ को उसके भी 
आराध्य की सौगन्ध दिला कर तत्काल कष्टं निवारणार्थ 
प्रार्थना करता है। चाडाऊ चिरजाओ मे उपालम्भ की 
प्रधानता हाती है जबकि सिग्णाऊ मे विनयश्षीलता की। 
सिगाऊ चिरजाए कभी ओर किसौ समय भौ गाई जा 
सकती है लेकिन चाडाऊ चिरजाओं के गान पर्‌ 
प्रतिबन्ध है । जब भक्त पर बहुत बी मुसीबत आ जाती 
है ओर वह स्वय को निस्सहाय, सिरूपाय तेथा निर्बल 
पाता है तब श्रणागतवत्सला देवौ मँ कस विस्द गान 
इन चिरजाओं के रूप म करता है। इस प्रदेश मेँ यद 
लोक-मान्यता प्रचलितं है कि विकटत्तम परिस्थितियों के 
उपस्थित होने पर यदि भक्त दवी की मूर्तिं के समक्ष 
जोत" करके इन चाडाऊ चिरजाओं का गान केरे तो देवी 
मोँ को निश्चितरूपेण सह्यायता्थं आना पडता है । 
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अ) सिगार चिर्जाए 

सामान्य दिनो मे गाई जने वाली इन चिश्जाओ मं 
कायत का भाव प्राय नदीं रहता है । भक्तजन देवी के 
देर जाते समय रात्रि-जागरण म ओर नवयत्रि के दिनों 
इन चिरजाओ का गान किया करते है। 


इन चिरजाओ मे मुख्य रूप से भगवती माँ का 
गगान हुआ कता दै । आदि शक्ति पार्वती की साक्षात्‌ 
'वतार मानी जाने वाली लोक-देवियो के प्रवाड एव 
रदानो का विशद्‌-विवेचने इन चिरजाओ मे मिलता ३। 
ई सिणाऊ चिरमाए्‌ ठेसी भी मिलती है जिनमे इन देवी 
वता के गोलोकवास पश्चात्‌ के दिये पस्वो का 
ल्लेख भी प्रिलता है। इन देविये द्वार दिये गये इन 
रदानो म॑ कुछ वरदान इतने प्रसिद्ध हो गये है कि उनका 
` इन अत्ति प्रसिद्ध जनसाधारण प्रचलित प्रवाडों का 
ल्लेख कर रहा ट्‌-- 


1 कान्हेकावध 
करणी माता द्वारा 


2 अणदे खाती के उटके टूट पैर को ठीक कए्ना 
करणी माता द्वारा 


3 देभी का रूप धारण कर चौधू खाती कौ वचाना 
करणी माता द्वारा 


ह 


चील का रूप धारण का राव शोरवा को कैद से 
षटुडाना 
करणी माता द्वारा 


८ 


जगड्‌ शाह की वती जहाज को उवाटना 
करणी माता द्वारा 


1 


हाकडा नामक समुद्र सोखना 
आवड़ माता द्वारा 


लोवडी द्वार उदिते होते सूर्यं को चिपाना 
आवड माता दारा 


| 


1 


अमृत लाकर मृत भाई को जीवित करना 
आवड माता दरार 


५/ 
5 ष दुभ दरन्‌ 





9 तीन दिन पूर्वं मर चुके लक्ष्मण की आत्मा धर्मज 
सेपुन तेआना 
करणी माता द्वार 


10 नौ रोजा दुडाना 
राजल माता द्वार 


11 कुए मे अखृट पानी होने का वरदान देना 
सैणल माता द्वारा 


सिग्णाऊ चिरजाओं मे देवी को आदि-अनादि 
योगिनी के स्प मे चित्रित किया गया है। समग्र सृष्टि 
एव जीव मात्र की रचना देवी माँ ने हौ की है । महाप्रलय 
के पश्चात्‌ देवी माँ ने स्वेच्छया भूमि पर अवतार लिया 
ओर सृष्टि की स्वना की। एक चिरजा मे इस बात को 
इन शब्दा में व्यक्त किया गया है-- 


“महाप्रलय र बाद आद तुम निज इच्छा वपु धारा 


देवी को "आदि अनादि आप है कहने वाले 
कवियो ने "आपो आप उपाणी हो" कह कर "एकोऽहम्‌ 
वहुस्याम्‌ सृष्टि-स्वना के मूल भाव की पुष्टि की है। 
ओर इस आदि-अनादि योगिनी माया स्वरूपा देवी के 
गुणो का पार ब्रह्मा, विष्णु शकर एव वेद-पुराण भौ मही 
पासकते हे। 
"आद अनाद आप हौ आवड, जमत्त सरब पालम्बा ॥ 
सेस मेस विस्तु स्तुति गावत, पार न पावत ब्रह्मा । 

ओर यही सृष्टि की आधारभूता महाशक्ति भाति- 
भाति के रूप धारण कर इन्दीं अवतारो एव अन्य 
देवताओं की शक्तियो के रूप में प्रसिद्धि पाती है! 
रह्मा सग सावित्री वाजै, सुरपति सग भपरणी । / 
विस्तु सग कमला बलिहारी, सिव के सग स्िवराणी ॥ 

इतनी शक्ति-सम्पना देवी मों के अतिरिक्त मतुष्य 
जाति की कष्ट-पौडा को कौन मिटा सकता है] मतुष्य 
सव ओर से हार-थक कर ही यह वात कता है-- 
“तुम विन कौन सहाई जगत में तुम चिन कौन सहाई ध 
मोपर महर करौ महम, तुम चिन कौन सहाई ॥। 
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तथा-- 
अम्वे म्हारे आप चिना ओर ना आधार । 


0 भक्त की करुण पुकार सुन कर उसकी सहायतार्थ 
दीडी आतौ हे। भक्त को जगदम्बा का सवस वडा 
अवलम्ब है। माता के समान कोई नाता नहीं माना गया 
है। मोक प्रवाड़ं का लेखा-जोखा कर सके, एसी 
सामर्थ्यं किस म ३। यहा एक चिरजा उदाहरण स्वरूप 
रुत ह, जिसमे देवी अवतार करणी माँ के चमत्कार 


का उल्लेख ₹-- 


कएल किनियाणी, धिन धिन धणियाणी जगल देस रो। 
पूष कान्दै सगत नीं मानी, वौरोटणी वखाणी। 
यै सथ रूप आण्टी हाथल, मार लियो माडाणी ।। 111 
यगम्री मात राव वौका नै, धर थलवट रजधाणी! 
रिडिमल तणी मुरधरा री, है साखी हिन्दवाणी ।।2 ॥ 

रूप भूप सला री, छिन मे कैद द्ुडाणी। 
वभौ रूप कृप अणदै १, पकड़ी लाव पुराणी 13 ॥। 

ऊट नूटता चौथ, वोल्यौ आरत बाणी। 
करणी काठ तणौ पग कीनौ, जग सकलाई जाणी 11411 
इवत ज्यान तारी दाढाली, उदथ किना आणी । 
समन्द नीर सौर देसाणै, सह अजू सहनाणी ।।5 ॥ 
वाह॑ नर रावली बालक, तड दरसण ताणी। 
गमते खुडद्‌ पधार रमबा, अम्बा धावलवाली 11611 


सौ प्रकार आवड माँ दवारा सूर्यं को रोके जाने, 
मौ द्वार नौरोजे दछुडाने के प्रसग का वणन 

अनेकान चिरजाओ मेँ मिलता दै । इन चिरजा-गाना म 
कई भक्तों मे भगवती से दया की भीख मोगी हेतो कई 
ने अपन असाध्य रोगो को मिन हेतु प्रार्थना की 


राजल 


भक्तो समार के भयानक जाल मे फसा स्वय को 

एव निरपाय पाता है! इस भवसागर से 

य पाने के लिये वह येचैन है! वह स्वीकारता दै 
सज्ञान प अवगुणो से जरी तष्ट विर टा दू। 
नयकर से त्रस्त, भ्रम-जाल में भटके भक्त को 

कएणौ मां कौ शरण ही उजाले की किरण प्रतीत होती है ! 


तट 





यह कह चैठता है-- 


मोह मद्‌ तम छायां माता, घटा अघ घनघोर । 
किरण ज्योत प्रकासर करणी, सगती वात सजोर । 
वय रजनि विन काज वीती, भयो चाहत भोर 
अव विन जग माहि अवतौ, आसरौ नहीं ओर॥ 


भक्त यदि गुनाह भी कर दे, गलती भी करद फिर 
भी विशाल हृदया मो तो उसे माफ ही करेगौ । मँ अपने 
मनम सासारिका जैसी ई््यां कसे रख सकती है । वह 
व्यक्ति की कुटिलताओ को नहीं उसकी विनयशीलता 
को ही देखती है ओर उसकी पुकार सुनती है । पुत्र भले 
ही कपूत हो। प्राचीन प्रथो मे भी कहा गया है--कुुत्र 
जायत्‌ क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसी भाव को एक 
चिरजा प्रणेता ने इन शब्दो मेँ व्यक्त किया है-- 


म्हा कानी मत जा जग जननी, 
किरपा करो जन जाण।॥। 


एेसी दया-सिन्धु मँ की सेवा-चाकरी मं हर कोई 
रहना चाहता है। मो मे अजं करता हुआ एक कवि 
कहता है-- 
"अम्वा म्हे चाकर धारौ जी, म्हारी अरज सुणौ जगदम्बा । 
आप तरणो आधार है म्हारै राज सहारौजी 
माटौ सरणौ मात रौ है, हमे तिहारौजी' 


भक्त यह भली-भाति जानता है भगवती माँ की 
दया के बिना भक्ति-भाव हमारे हदय मेँ उदित नहीं हो 
सकता । एक चिरजा मे धक्त कवि द्वारा यही भाव प्रकर 
किया गया है कि-हेर्मां। इन सासारिक बधनं से 
छुटकारा ता दिला ही पर साथ मे अपनी भक्ति भी 
प्रदान करो-- 
मात र्हिगुलाज तू मेरी, दया कर भगती दे तेसी। 
अज्ञान अबुद्धि नास दे री, मेट घोर अन्धेरी। 
लोभ मोह की काट वेरी, करो मत मात अव देरी। 
दुख सिन्धु में नाव परी है, खाय गोत्या गैरी ।। 

इन सिग्णाऊ चिरजाओं मे अवतासी रूपों के वर्णन- 
विवेचन के साथ हादेवीकेश्री विग्रहके चित भी 
नानाविध उपमाए्‌ प्रदान कर उतारे गये ह! इनमे देवी के 
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मुन्दर सौम्य सुकोमल शरीर की कमनीय कान्ति के 
चित्रेण के साथ ही अनेक आमभूपणो का उल्लेख भी वार- 
चार किया गया है। माता के मनमोहक रूप को थक्त के 
चक्षु-चातक प्रतिपल निरारते रहना चाहते है-- 


देखते हग न अधात मात छिव देखत हग न अधात । 


इस देवी के मुखमण्डल का तेज करोडां सूर्यो के 
तेज से भी अधिक दै! उषके स्वरूप को ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश भी शब्दा में नही उतार सकते फ साधारण 
मनुप्य की तो बात ही क्या है? 


हसाती आसौ उण बारी। 
कोटि भाण बढ कान्ति तिहारी । 


भक्तो कौ सहायता कने हतु, धर्म की स्थापना 
कए देतु एव दुष्ट-दलन हेतु देवी मँ मानवी रूप धारण 
कती है । दुष्टो का सहार करने के पश्चात्‌ रस लीला 
कए्ना महाशक्ति का स्वभाव रहा हे! नौलाख शक्तिया 
सहार-लीला के बाद रास लीला रचाती है। उस्र रस 
लीला को निहार प्रह्मादिक-दवता उपस्थित होते रै! पर्‌ 
इनम से कोई राषलीला का वणन कसे मे समर्थं नही ई-- 


अखाड रमै नवलाख लोवडियाल अम्य अखाड रमे] 
कोटि भाण दूत सोभा अधिक तेज पे, 


व्रह्मा च्िस्तु महेस नर्हिं जाणै भेद में। 


इन शक्तियो के रास को यथासामर्थ्यं निरूपिते 

करने हेतु यतँ के कवियो ने ध्वन्यानुकरण चाची शब्दो 
का विशय रूप से प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग 
से वणन प्रभावकारौ हो गये है ओर एेसी चिरजाओ को 
पढते एव गाते समय रासलीला का चित्र हमारी दृष्टि क 
समक्ष यथावत रूप म उपस्थित होता रहता रै। इन 
शव्दों के प्रयोग स चिरजाआ म॑ नाद-सीन्दर्य आ गया 
है! य शब्द ही राजस्थानी भापा की अनुपमनिधि ३ै। इस 
सध मे एक उदाहरण द्रष्टव्य रै-- 

धुधुकट प्रकट च्रिकट धपमय, 

धुनि वाजा च्यार प्रकार वजै। 

राग छत्तीस अलापत्ति रागिनी, 

गदरव गला को गरभ ग्रपै।। 


श्रग श्रग॒थेडुं थेट नृत धावत, 
उमग न मावत अग उपै। 
डैरव हाथ वजाचत डम डम, 
भरव क्रम क्रमे साथ भ्रमै। 


उक्त प्रकार की रामलीला कएने वाली महाशक्ति 
किस प्रकार के वस्त्राभूपणो से सुशोभित्त होती है इसका 
वर्णन भौ अनेक चिरजाओं मे हूजा है। एक चिस्जा मं-- 


माथा नै महमद हद्‌ बण्यो, 
रखडी आय ही धारौ सा 
काना मे कुण्डल हद्‌ वण्या, 
द्ुरणा आप ही धारौ सा। 
मुखडा नै वेसर हद वण्यौ, 
मोतीडा आपं ही धारौ सा। 
हिवडा नै हासज हद बण्यो, 
तिलडी आप ही धरौ सा। 
रेसम रो अभिया पैरौ अन्दाता, 
हिवडै हार हीरा रौ सा। 
डोडी वाया चुडलौ सोर, 
गजा आप ही धारौ सा1 
पेरण नै पौसाक केसरिया, 
गजरा आप ही धारौ सा॥। 


आज के इस फैशनपसस्त युग म प्राचीन आभूषण 
लुप्त होते जा रहे ह, इमलिये उनकी जानकारी की दृष्ट 
से इन चिरजाओं का अपना महत्व है 1 


देवी के मदिर को मढ़ कहा जाता ै। मँ के मद्‌ 
की मनमोदक शोभा का चित्रण भी इन विरमारओं मे हुभा 
े। प्रात -साय मढ मँ होने वाली आरती एव आती क 
समय बजाये जनि वाले विविध वादयो का उल्ल भी इन 
चिरजाओ मेँ मिलता है! एक चिर्जञा का कुट अश 
प्रस्तुत है-- 
इरण इरण स्ालर चाज, घुर दै ममार । 
ताल अर मृदग चाजै, आवै लोग सारौ ॥ 
आरती के समय देवी मां का भाग चाया जता 
है। कुछ चिरजाए्‌ एेमी भौ मिलती है भिनम दवी क 
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प्रसाद्‌ का वणन आया है । देवी को मिष्टान एव मदिरा- 
मस भौ चदय जति है। 


सभी मिल सगत्या नवलाख सग डोकरी जीमो डाटाठी' 
थेवर पृडी पकवान मिठाई खटरस इख थाली 


भक्त की देवी मो के प्रति अदर श्रद्धा-भविति रै। 
उसे देवी से सवधित सभी स्थान अत्यधिक प्रिय ईै। 
तभी वह कहता है--'अम्ाजी सू प्यारी लै देसणे रो 
देस ।' मा की शरण चाहने वाला भक्त सदा यही इच्छा 
रखता ट कि सदेव देवी माँ मे सानिष्य यना ररे। 
इपलिये वह अर्ज करता रै कि ह मां। तू मुञ्चे अगले 
जन्म म अपम मढके पासहीयेर की इयाड़ी बना देना 
ताकि में सदा आपकी शरण म रेह सकू। 


(आ) चाडाऊ चिरजाए 


अव हम चिरजाओं के दृसर प्रकार पर आते है। 
जव-जव भक्तो पर सकट अति है तव-तव भक्त सभी 
की आशा छोड अपे आशध्य को पुकारता रै। 
परिणामत आराध्य को आराधक की सहायता कले 
पहुचना पडता टै। किसी दूरे प्रसग में गुप्तजी ने भी 
यही वात कट है--'भक्त नहीं जाते कही, आति हँ 
भगवान्‌!" विषम परिस्थितियों मेँ भक्त इष्टदव को याद 
करता है उसका विरद गान करता हुआ स्मरण कराता है 
कि आधे तव-तय उस-उस भक्त की सहायता की ओर्‌ 
यदि मरी चेर नर्ही आये तो आपके हौ विरूद कौ हानि 
होगी। लोग आपका विश्वास नहीं करेगे! फिर आप 
शरणागतवत्सल नहीं कटे जा्येगे ! चाडाऊ चिरजाभो में 
प्रमुख रूप से एसी हौ भावनाए अभिव्यक्त हुई हं । 


देवौ माँ के उपासको को यह मान्यतां है किं भीड 
पडने पर ओर भक्त की करण पुकार सुन कर माँ सिह पर 
सवार हो अति शीघ्र पहुचत्ती है! भक्त को कष्ट से 
उवारतौ है । ये चाडाऊ चिरजाए्‌ कार्यं के अटक जाने पर 
ही उपालम्भ के स्वर मेँ गाई जाती है अन्यथा नहीं! 
एेसी कड प्रसग सुने मेँ जाकर जोत करके मँ भवानी से 
अर्जं करता ईै--इन चाडाऊ चिर्जाभो के माध्यम से। 
ओर देवी उसके दु ख को निश्चित रूप सै दूर करती है । 
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यदि हम इतर शब्दो मे कलना चाहं तो कट्या जा सकता है 
कि ये चाडाऊ चिस्जाए एसे आहयान मन्त्र है जिन्हे सुनते 
टी देवी को सल्यतार्थं आना पडता है। सव आर स॑ 
निराश होकर तथा पूर्णतया हार-थक कर ही भक्त इन 
चिरजाआ का सहार तेता है। 


इन चिरजाआ का मुररय स्वर है--आतपुकार ओर 
ईन चिरजाओ का मूल आधार है--अपने आराध्य के 
प्रति भक्त के हदय का अट्ट विश्वास । उसै दवी मँ का 
पर-परा भरोमा है! वह मानता रै कि ज्यां ही मेरी पुकार 
मौके कानी म पडेगी, वहं सहायतार्थं आ पहुचेमी। 
भक्त विपम-परिस्थिति मे मों को दौड्ते-दौडते आनि का 
आदान कता है-- 


म्हनै तौ भरोसौ घणौ ठै माऊजी आप तणौ हे आई । 
दौडी क्यू नी देसणोक सू, हेलौ सुण मेहा ॥ 


एसे सकट के समय भक्त यह कदापि सहन नही 
कर सकता कि वह रोता-कराहता रहं ओर दवौ मँ नी 
लाख शक्तियो के साथ रामलीला मे तल्लौन रहे। वह 
तो यही कहता है कि सब कुछ छोडकर मरी मदद कसे 
पधारो-- 


सगति नवलाख सग छाई, मदत म्हारी आव मेहा । 


भवत की इस करुण पुकार म अटल विश्वास है ! 
साथ ही उखे अपनी आगध्या देवी के सामर्थ्यम भी 
विश्वास टै कि कठिन से कठिन कार्य उसके लिये अति 
सरल व महन है । कठिनाई मं फसा भक्त पल भर की 
देरी वर्दश्ति नहीं कर सकता। ज्यो ही उसे एसी प्रतीति 
होने लगतीहैकि्मोँकेआनेर्मेदेरहोरहीहैत्योही 
चह उपालम्भ देने लग जाता ई) वह कह उठता है कि 
पहले तो आप बहुत जल्दौ मा पदहूचती थी अब क्या 
सवारी का सिट बूढा हो गया या थक गया। 

अप्य जौ पैली तीजी ताली आता, अवै काई सिव 
थक्यौ अन्दाता। 


भक्त के मन मे विचार आता है कि कही 
केलिकाल की दूपित हवा तो माँ को नही लग गहै सो 
अनिमें इतने नखरे कर रदी है। साथ मे वह यह भी 
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साचता है कि यदि मां मटायता कस नहं पटचती ए ता 
इममे मेय ओर अधिक क्या व्रिगडुगा। मुद्मतो कष्ट 
मह्ना हौ है पर फिरमौँं का विश्वास कौन कणा। 
उसकी जगटमाई टो जाएगी 
दामा परन दया कियै (तौ) हामी दतत जहान। 
भक्त इतना कट कर ही चम नर्द कर्‌ दता। वट 
अगे यह भी कहता रै किर मां) अपि गी निद्राम 
मोई ह्डैहैतोशीप्ररीनिद्राकात्याग कर्‌। यदि आपन 
किचितभीदरकरदीतामे रूढ जाऊगा, क्योकि क्रा 
भीतो उपरी किया जाता र जिम टमं अपना 
समते हे। भक्त का उक्ति -वेचिग्य द्रष्टव्य ६। वर 
कहता है कि मुज्ञ तो एकमात्र आप टी का भरेसा ८ ओर 
जब आप भी भूल जाएगी ता फिर मे किमे आग पुकार्‌ 
करूगा । इमसे आपका अपने विरद की हानि तो रोगौ 
ही पर्‌ साथी दुष्टो एव दुजनों को टि्मत यद्‌ 
जाएगी । वे आपकी शक्ति ण्व सामर्थ्य को सीमाकी 
जानकारी प्राप्त कर लगे। यट वात चुनती के म्पमं 
भक्त द्वार चिश्जा मे इम प्रकार प्रकट की गई ₹-- 


जो ऊपर करसौ नह, जगदम्बा जन जाण। 
जग ही कुण जाणसी, अप्वा भरुज आपाण॥। 


कभी-कभी भक्त यह भी कह दता ह॑किमेतो 
अवगुणा का आगार दू पर आप तो पत्ित-पावनी ह। 
माताकातो सदा से यही स्वभाव रहार क्रि गुण- 
बुद्धिहीन एव कृतघ्ने बल्यो की भौ सहायता करती र । 
सूर्य-चन्द्र इस वति के साक्षी हे कि मौ सदा अपने 
बालको कौ हर्‌ भय से रक्षा करती हे । कु भक्त कवियो 
ने स्प्ट शब्दो म खरी-खरी सुनाते देवी माँ से कहा किं 
इतने बडे कार्यं मट्ज हौ मे निगटाने वाली शक्तिशाली 
माँ आज मेरे इसषछटेसे दुख से डरकर कहौ जाद्ुप 
चैठौ है 
समद हाकडौ सोखणी, धर मुलतान धुजाण। 
दुरजण दलणा दिव्य (तू) कहाँ छिपगी सूरज छिपाण ।1 


अनेक चाडाऊ चिरजाए एेसी है जिनमे भक्त हदय 
का अत्यधिक क्रोध अभिव्यक्त हुआ है । कप्लो से तग 


आया भात दयी मां का भाति-भानि मै कामता रै। वटं 
यट मानं का मजदृग हो जातारै किमा सद्यरता क्न 
का अपना स्वभाय भूल गई लगत्तौ रै। भगवती शायद 
र्मी च गर रोमी या उमा मिट वामारदा गय्रादागा। 
दम भाव कौ एव चिपएजा का कुर अश्र व्द्धृत क्रिया जा 
रद र-- 

सुयभी मद कलाम रे, हुयगी यही सव। 

क मदुर उ छायी, दया न आइ दाय। 

व्ही ह्रं त्रद तज्यौ, अन्य दिम गडु की आज। 

साय रहं कि समाधि मुख, मिजलिम धट समाज। 

भक्तन हित अन्य दिप भजौ, (के) तज दा अतुरं ताया 

एौड हृयग्या मिंघ (कै) सीजगा, एमां कँ एमणाय। 

यती भई कलह मिह युदौ, कहा पदह्यण कहाणा। 

पिण्ड कलहा द्य कठ पौरुस, कलत यह काज सकाणी !। 


ओौर अन्त मे भवत पुकार-पुकार कर घोषणा 
करता ₹ कि यदि आप मेरी सहायता करन नटी आरी 
तो आपकी लाग भविष्य मे 'आई' नाम स समोधिते नहीं 
करो । फिर तुम्ट अर्थात्‌ (मेहाई) को सरणाई साधा 
महीं स्वीका । 

चाडाङ यिस्नाओ म कु प्रसग एसे भी हमे 
समध आय ६ जिनम तग आकर भक्तों ने देवी को 
उनकी पूर्ववतीं तथा आराध्या देवौ की सगन्ध दिलाई 
है। जैसे करणी मँ को याद कते समय आवड मा की 
सौगध दिलाना। एक चिरजा मे भक्त करणी माँस 
विनती करते हुए कहता है किं आपको अपनी आगामी 
आवड देवी की सौगन्ध हे, मेरी सहायता करने जरूर 
पथार्ना । फिर मै भी देता हू कि आप अपनी आप्या 
की सगन्ध को कैसे द्चुठलाती ईै-- 
करुणा सुण किरा कै, समि सिंह थौ वेग सजाय। 
आवड जी री आण दिर, भान लेह महमाय॥ 


तथा-- 
करलू देख छिपजो मती, थाम दाढाली री आण! 


दस प्रकार हम पाते ह कि चाडाऊ चिराओ 
भक्त ने बार-बार अर्ज करके मातेश्वरी को सहायता 


00 दर्शन ~~ >. 


बुलाया है, देवी मँ के शीघ्र न पहुचे पर उसे खरी- 
खोरी वर्ते सुनाई हे, देवी के विरुद्ध-हानि की चर्चा 
चलाकर अपने स्वार्थो की पूर्तिकीरै। ओरतो ओर 
इत्तना कुरु कएने पर्‌ धी यदि चत पार नहीं पडी रै तौ 
देवी को इष्ट देवी की सौगन्ध दिला दी है 1 यह यह 
विशेष रूप सै उल्लेखनीय ह॑ किं अधिकतर चाडाऊ 
चिराओ की सजना व्यक्तिगत स्वाथपूर्ति हेतु हुई है। 


दूसरी ओर यह भी सत्य रै कि सिगाऊ चिश्जाओं जैसी 
कलात्मकता एवे साहिव्यिकता इन चिरजाओ मे नही 
मिलती । फिर भी, भक्त के दैन्य परवशता, असहायता 
स्वय के ओछेपन एव माता की महत्ता के जिक्र, 
उपालभ, आराध्य मं आराधक के अटूर विश्वास आदि 
की दृष्टि से इन विरजाओआं का अपना महत्व है । 
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छद्‌ 


आईं री ये 


बड़ी अधिकाई 


चोख मेका भेन, चाहे एको कारण थाई} 


भ्रान्ति तणा भव शायर भरिया 


तेरा चैरित्रितू हीत्‌ जणे 








कुण-कुण पार उतरशी। तेर चरित्र नेषा। 
बापडा कटक चूडं मरसी अखने कवार तीना जाया 
थारा सेवग तरसी।111। ब्रा विष्णु महेशा।151। 
भ्राति ब्रह्मा विष्णु न भागी नाही सूरा नाहं चदा 
भ्राति शकर भागी। नाही इन्र कदा । 
जारी जात अधिकता अतर नाही धरणी आकाश न किये 
जगं सगे टी जागी।121। नाहा गोव्ाज फुलदा11611 
पाच पचोक सती पति पहले पहला तड परणवा आयो 
पाण्डव प्रच पहेटा। वृद्यै माड न वार्धो। 
चक्र त्िहारे चर वण चैतन लाख जानियां सेतो लाडो 
बावन वीर बेटा 113) खीज करी तै सखादो।17॥ 
तू खन्-खडी तू ब्रह्मी जम्मन इच्छा तेरी जिण दिन 
तू यैता विहडी 1 जब तै सुर नर॒ जाया। 
मरे काज वीशभुज दडी तू परणी तब त्रे मडप 
तरू चरताव्टी चडी।।411 तँ ही मग गावा।18॥ 
भद्र कालिका शुभ भवानी 
कौमारी कामक्षया। 
आशा-पूर पूरो आशा 
दो मातेश्वरी तुम्हारी दीक्षा119॥ 
८2-~४9> [`~ दत दन प(२८५/ 


साचता है करि यदि मँ महायता कने नं पटूफतोरतो 
द्मम भेर ओर्‌ अधिक क्या विगडुगा। मुद्रता क्ट 
सल्नादहीरे पर फिरर्मा का विस्याय कौन कणा। 
उस्तकी जगटमाई च जाएगी । 


दासा पम देया किय (तां) दसी टो जटान। 


भवते इतना कह कर है वम न कर द॑ता। वटं 
अगि यहभोक्लतारैकिरै मो) अपग्योदिद्राम 
मोर ता शीघ्री निद्रा का त्याग कर्‌। यदि आपे 
किचिते भी दर्करदी तोम रूठ जाङगा, क्याकि कोषं 
भौतोउपपरटी छ्य जता रै भिम हम अपना 
समडते ६। भक्त का उविति-वेचिव्य द्रष्टव्य रै। वट 
कहता रै कि मुके तो एकमामे आप हौ का भतेमारे जीर 
जव आप भी भूल जाएी तो फिर मेँ क्के आगं पुकार 
करूगा। इमसं आपका! अपनं विष्द की! हानि तो टागौ 
ही पर साथ रही दुष्टा एव दुर्जना की टिप्यत वद्‌ 
जाएगी । वे आपकी शक्ति एव माम्य कौ सीमा कौ 
जानकारी प्राप्त कर लगे। यर यात चुनौती कर्पम 
भक्त द्वार चिरजा म इसं प्रकार प्रकट कौ गईं ₹-- 


जो ऊपरे करसौ नहं, जगदम्बा जन जाण। 
जग माही कुण जाणसी, अम्वा भुज आपाण 1 


कभी-कभी भक्त यह भी कहदेताहैकिमैतो 
अवगुणा का आगार दू पर आप तो पतित-पावनी हे। 
माताकातो सदां से यही स्वभाव रहार कि गुण- 
बुद्धिहीम एव कृतघ्न बच्चो की भी सहायता करती ₹ै। 
सूर्यचन्द्र इस बति के साक्षी है कि मँ सदा अपने 
वालकं की टर्‌ भय से रक्षा करती ह । कुछ भक्त कवियो 
ने स्पष्ट शब्दो मे खरी-खरी सुमते देवी म से कहा कि 
इतने बडे कार्य सट्ज हौ मे तिवराने बालो शक्तिशाली 
मौ आज मेरे इसणोरेघंदुख सं डरक कर्जा दुष 
चैठी है-- 
समद्‌ हाकडौ सोखणी, धर मुलतान धुजाण। 
दुर्जण दूलणी दिष्य (वू) कहा छिपगां सूरज छिपाण {1 


अनेक चाडाऊ चिरजाए एसी है जिनमे भक्त हदय 
का अत्यधिकं क्रोध अभिव्यक्त दुभा है! करष्टौसेतेग 


आया भक्त दयी मौ का भाति भराति म कामतारै। वह 
यट यावन का ममनु जारं रिम मल्यत क्से 
का अपना स्वभा भृत ग ततत र। भगवती शायद 
ग्रर्पे रा गह ह्मी या ठमक्रा मिह तमार द्य गया टागा] 
इम भाव की ण्क परिप्ना कायु अश उद्धृत कियाजा 
गा 
सुया नाद्‌ कलाम भे, हुयगी वहै हय) 
कर ब्ग उ छायी, दयां ने ओ दय) 
यट हृ कै रद म्यौ, अन्य दिय गई की आन 
साय रद कि समाधि सुख, मिमलिम र समान। 
भक्तन हिति अन्य दिम पना, (कै) तेज द अतु ताय। 
पौडौ टूयग्या सिंघ (क) साजगा, र्जगी कै रमणाय 
ची भ कह रिह यदौ, कहा पदहैण करणी) 
पिण्ड कहा दाय कु नहीं पौ, क्त यह कान मकाणी ॥ 

ओर अन्त म भक्त पुकार-पुका कर घोपणा 
करता रै कि यदि आप येरो सहता कमे नर आए 
तो आपक ग भविष्य मे आई नाम से सवाधित नर्त 
कए । फिर तुम् अर्थात्‌ (मेहाई) को (सरणाई माघार" 
जीँ स्वीकारे । 

चाड विग्जाओं मे कु प्रमग एस भी हमारे 
समक्ष आय है जिनमे तग आक भवतो ञे देवी को 
उनकी पूर्ववतीं तथा आराध्या दवी की सगन्ध दिलाई 
ह। जैसे करणी माँ को याद करते समय आवड मा की 
सौगध दिलाना। एक चिरजा मे भक्त करणी मा स 
विनती कसते दूए कता दै कि आपका अपनी आराध्या 
आवड देवी कौ सोगन्ध है, मेरो सहायता कगे जस्र 
पाला । पिर मे भो देता दू कि आपं अपनी आराध्या 
की सौगन्ध को कैसे श्युटलाती है-- 
कल्मा सुण किरपा करौ, सनि सिह धै वग सजय! 
आवड जौ शी आण दिगा, मान लेहु महाय 

तथा-- 

कल्‌ देख छिपजो मत्तो, थानै दादढाली स॑ अपण । 

इस प्रकार हम पाते है कि चाडाऊ चिराओ म 

भक्त मे बार-बार अर्ज करके मत्ेश्वरं को सहायतार्थं 


| | दशन +» ८5 +-> 


बुलाया है, देवी मो के शीघ्र न पहुचे पर उसे खरी- 
खोटी वाते सुनाई है, देवी के विरुद्ध-हानि की च्चा 
चलाकर अपने स्वार्थो की पतिं कीरै। ओर तो ओर 
इतना कु कटने पर्‌ भी यदि बात पार नही पडी ह तो 
देवी को इष्ट दवी की सौगन्ध दिता दी है। यँ यह 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अधिकतर चाडाऊ 
चिस्जाओ की सर्जना व्यक्तिगत स्वार्थपर्ति हेठु हुई ₹। 


दुसरी ओर यह भी सत्य र कि सिणाऊ चिराओ जैसी 
कलात्मकता एवे साहित्यिकता इन चिरजाओं मे नहीं 
मिलती । फिर भी, भक्त के दैन्य परवशता असहायता 
स्वय कं ओपन एवे माता की महत्ता के जिक्र, 
उपालभ, आराध्य मे आराधक के अट्ट विश्वास आदिं 
की दृष्टि से इन चिरजाआं का अपना महत्व है। 
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छद 


आई री ये 


बडी अधिकां 


चोख मेव्ग भेव्ठा चा एको कारण धथाई। 


भ्रान्ति तणा भव शायर भरिया 


त्य च्छितूदीतू जाणै 


कुण-कुण पार उतरशी। तेर चरित्र अनेया। 
ब्रापडा कटक बूडं मरसी अखन कवारी तीनो जाया 
था संवग तरसी।111। ब्रह्मा विष्णु मंशा 11511 
प्राति ब्रह्मा विष्णु न भागी नाही सूरा नाहीं चदा 
भाति शकर भागी। नाही ङ्द कर्हेदा। 
ज्हारी जोत अधिकता अतर नाहीं धरणी आकाश न कटिये 
जग॒ सग्ठे हौ जागी।121। नाही गेव्ज फुलदा11611 
पाच पचाव सती पति पटले, पहला तञ्च परणवा आयां 
पाण्डवे पच॒ पहेटा। वृ्यौ मांडे न वार्थो! 
चक्र तिहरे चर वण चैतन लाख जानियां सैता लडो 
वावन वीर बहेटा।1311 खीज क्री ते खादो।।7॥ 
तू खठ-खडी तू ब्रह्छडी जम्मन इच्छा तर जिण दिनि 
तू वबतव्ठ विडी । जव तै सुर नर जाया। 
मेरे काज वीशमुज दडी तू परणी तव तेरे मडप 
तू  चसताब्टी चडी।1411 तै हौ मग गाया।18॥ 
भद्रे कालिका शुभ भवानी 
क्रौमारी कामक्षया। 
आशा-पूरा पूरो आशा 


दौ मातेश्वरो तुमारी दीक्षा।॥।9॥ 





2->~>------------------» दलमदशन १ 


चिरजाए 


मगल आरती 


मगल कौ मेवा मुन मेरी देवा टाथ जोड़ तते द्वार खड 
पान सुपारी ध्यजा नारित ले ब्वाता तदे भर धरे। 
सुण जगदम्या न कर वितया मतन के भण्डार भरे। 
सतन प्रतिपाली सदा खुशराली जय करनी कल्याण करे 11111 
बुद्धि विधात्ता तृ जग माता मेरा कारज सिद्ध करे। 
चरण कमल का लिया आसया शरण तिहारी आन पडे। 
जव-जय भीड पडे भगतन म तव-त्व आय मटाय करे1121। 
वार-वार मे मय जग मोयो तरणी रूप अनृप धरे। 
माता होकर पुपर खिलावे करटी भाया भोग करे। 
लक्ष्मी होकर विश्व को पाले काली रूप महार करे।13।। 
ब्रह्य विष्णु मेश शेप स्व लिया भेट तेरे द्वार खडे। 
अटल सिहासन वैठी मेरी अम्बा सिर सोने का खर धरे। 
वार शनिचर कुमकुम वरणे जव लुकड पर॒ टहूकम करे। 1411 
खप्पर खडग त्रिशूल हाथ लिये रक्त चीज को भस्म कर्‌। 
शुभ निशुभ को क्षण मे मारे महिपासुर को पकड धरे। 
आदित वारी आदि भवानी जन अपने को कष्ट दृरे।15।। 
कुपित होय कर दानव मारे चड गुड चूर करे। 
जब तुम देखो दया रूप होय पल मे सकट दूर करे। 
सोम स्वभाव धरयो मेरी माता जन की अर्ज कबूल कर ।।6।। 
सिह पीठ पर चढ़ी भवानी अटल भवन मे राज करे। 
दर्शन पावे मगल गावे सिद्ध साधक तेरे भेट धरे। 
ब्रह्मा वेद ष्ठे तैर द्वरे शिव शकर ध्यान लगाये रहे।1711 
इद्र कृष्ण तेरी करे आरती चवर कुवेर लाय रे । 
जन ननी जय मात भवानी अल भवन मे राज करे। 
सतन प्रतिपाली सदा खुशदाली जय करनी कल्याण करे 1181 । 
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चिरजा 


भाक्रीयौ मन भवर्णो जठे आवड मों रे थान रे। 
ज्दे आई मां रौ धामं रे, इर्यो रलियावणो। 


उये डगर ओरलो ज्यारी धजा उदे असमान रे। 
जोत जगामग जगमगे, मौ रा नामौ धूत निशान रे।। 
इगरियो रलियावणो 


पग धरिया इण पैडिया म्हार दुएड़ा हूयग्या दूर २े। 
दप्स क्यो जगदम्बा रे, म्हरे सुख रो उयो सूर २।। 
परियो रेलियावणो 


इण डगर पर आय कर कोई, घर रे भगत जन ध्यान रे] 
आणद उपमे ऊपजे बान, आतम होव ओलखान र। 


डुणरियो रलियावणो 


हल तो सिन्धु हाकडो, ज्यायो पानी विन परवाण रे। 
अविड सोख्यो एकला जे रो, मीर न वचीओ निवा रे।1 
इगरियो रलियावणो 


भजग डस्यो निज भ्रात ने अम्वा, लोवड रोक्यो भाण रे। 
अमरपुर सू आवडा माँ, इमप्त दीनो आण रे।। 
इुगरियो रलियावणो 


मारयो राकस तेमड़ौ मौ, इण डगर प्र आय र२े। 
उ्डो दद म॑ दायियौ मां, अधर शिला अटकाय रे।। 
इगरियो रलियावणो 


दीज्यां धरि दास मे अम्बा, भगती रो वरदान रे। 
साहन चरणा शरण म॒म्हारो मात राखिजे माण रे।। 
इुगरियो रलियावणो 





चिरजा 


श्रीकरणी हसी दुख जन्‌ के, जय जय आवद्‌ सूप जयां । 
जय जय आवड रूप जयो माँ जय जय आवड स्प जयो। 
करनल शगत भगत जन केरी, लख विपदा अवतार लियो। 
मेहो तात अरु देवल माता, भाग महा कवि वश भयी।। 
श्री करणी 
कूप पड़त अणदो घण कूक्यो, अवलम्ब अम्ब न अवर अयो 
दाबी लाव भमग होय डाढा, जन प्रहा ज्यू बोल जयो। 
श्री करणी 
गिरराया चरती तव गाया, धेरण कान्हो महीप गयो। 
हिरणाकुश ज्यू हन्यो हरि हेय, क्षीती पे तव यञ्च छाय रहयो 1 
श्री करणी 
सिन्ध नेश भूप शेखा न, काल कोटडी कैद कियौ। 
धरौ दिव्य रूप चील यो देवी, दान कन्या पुल लाय दियो ।। 
श्री करणी 
धजवद मात दया निधि देवी, थलवट राज सथान थयो । 
जन हिगलाज आपरो जननी, रात दिवस यथ गाय रटयो ।। 
श्री करणी 


चिरजा 


म्हारी अए्न सुणो गिरय माय, मँ शरण आपकी भाया । (टेए।। 
काह कहू कुछ लखिय न जावे, प्रबल आपकी माया 
मरे तो वस्र कुछ नहीं मैया, चलता हू तै चलाया 
जी म्हारी।11 
काम क्रोध मत्सपमद, ममता मोह सलील समाया 
अपो ही आप कृपा करो अम्वा, शील सतोध सवाया 
जी म्हारी । 21 
तति मात भ्राता सुत नारी, स्वार्थं साथ सवाया, 
मित्र सबधी सगा स्नेही अलग-अलग अजमाया 
जी म्हारी 131 
चिता दृर करो मां चित्तरी चरण कमल चित चाया 


%@ साहन मागे बुद्धि सदा, शुद्ध गूढ चरित गुण माया 
न्फ< जी म्हारी।4। 
दुलभ रशन (२८०८. 


श्री आवड र्मा को आरती 


ओम जै गिरवर राया ओम जै गिरवर राया। 
आवड आदि सगती मामड घर्‌ आया।। टेर।। 


माढ धरा बीच माजी चारण कुल चाया। 

आय अवतया अम्बे सासण सुरराया!!111 

सिन्ध से आत शगती समुद्र सुकवाया। 

पेट माय परमेश्वरी महासागर माया । 1211 

भुजग डस्यो निज भ्रातन पौयूस लाय पाया। 

भाण उगत भगवती लोवड लुकवाया। 1311 

दैत्य मार डाढाली गिरी खोह गढवाया। 

आप सिला दे आडी थान ऊपर थाया।14।। 

यकर मद बरावहु छिक आणद छाया । 

चढत भेट नित चण्डी भसा मन भाया।151। 

मेवा चढतत॒ मिठाई शुद्ध घृत सवाया। 

जगमग जोत जगत है तेरी मह माया।161।। 

दर्शं किया दु-ख भागे देखो कर द्या। 

अम्ब कहे नित आणद गुण आवड गाया ।17।। 
ओम जै गिरबर्‌ राया ।। 


भोग आरती 


सभी मिल सगत्या नवलख सग डोकरी जिमो डाली । 
आसो दाष दूबारो विस्की पियो मद प्याली। 
सुवरण थाल छतिसों भोजन वैठो बिददाली । 1111 
साठ पुलाव सोयतो लिज्जे माता मतवाली। 
दाव कलेजी ओर भुजमो जिमो मों काली।121। 
घेवर पूडी पकवान मिठाई खटरस इक थाली । 
आप अरोगो मात ईश्वी चण्डी चिरताली। 1311 
रिद्धि-सिद्धि चवर करे निज करसू आनन्द उजियाली। 
कचन कलश गगाजल भरियो पीवो प्रतिपाली 11411 
ढोल नमारा नोवत जलाल बाज रही ताली। 
पेहाई जब मात अरेे बीष भ्रुजा वाली।15)\ 
अम्बादानं चण्डी तेरो चेलो मां धाबल वाली! 
काट कलेश दुख हर द्ाण्दरि करो सम्पत्ति शाली। 1611 
सभी मिल सगत्या नवलख सग डोकरी जिमो डाढाली 11 


आरती 


जय अम्ये करणी हो मैया जय अम्बे करएणी। 

भक्त जनन भय सकट पल छिन मेँ हरणी।। टेर।। 
आदि शक्ति अविनाशी, वेदन मेँ वरणौ। 

अगम अनन्त अगोचर, विश्व रूप धरणौ ।111। ओम 
काली तू किरपाली, दुर्गे दुख हरणी। 

चडी तू विरताली, ब्रह्माणी वरणी।1121। आम 
लक्ष्मी तू हिगलाजा आवड अध हरणी। 

दैत्य दलण डाढाली अवनी अवतरणी। 1311 ओम 
गाव सुवाप सुहाणो धिन थलवट धरणी। 

देवल मां मेहा घर, जनमी जग जननी।1411 ओम 
राज दियो रिडमल नै, कानो क्षय करणौ। 

धेन दुहत यणियेरी तारी कर तरणी ।।5।। ओम 
शेखो लाय सिन्ध सू पेथड (कालु) आचरणी । 

दशरथ थान थपायो, सापू सुख सरणी ।16।। ओम 
सैतल भूप जीतायौ, कमरूदल दलणी। | 
प्राण वचाय भगत के पौर कला हरणी 11711 ओम 
परचा गिण नही पाऊ, मँ असरण शरणी । 

सोहन चरण शरण मे, दास अभय करणी 11811 ओम 


चिरजा 


मन॒ कठी मेहाई गुण गायले रे 

करणी सकट की हणी करटी जे महामाय । 

सुख करणी सैवग का संदा ही सुररय।। 

मद आय के तू मात को मनाय ले रे11111 

किया दर्शन हो प्रन मिटेगो सताप। 

कटे कोटी जन्म के अनेको तेरे पाप।। 

निज नयनं को प्रेम स ध रे।12॥। 

पत्रम्‌ फूलम्‌ तोये अम्ब लो चदढाय। । 
च्‌ शवम्‌ शते पडो चडी के पाव।1 
चरण कमलो मेँ चित को लगाय लेरे।131। 
शगती भगती वह मुगती की ठै दातार) 

तरी नैया को महया करेगी भव पार।। 

जरा केयो मेँ अम्ब कौ जचाय लैरे।। 





1 नलम दर्शन ~~ ८:2४ 


चिरजा 


म्हग्र सय अयुः म्द माय, करषया मय करणी माफ करो । 
भ्रतत्र वा पैना मुह्रसे धं न वशमन षीर। 
भीम सस्प मीन हिति भरकै, तक्त विपय सर तोर।। 
उ्ननी मे कुछ भो नतं जणु पूजा विधि अर प्रेम) 
सयमत ध्यान मल माध्यां निभ ना सक्यो कोई नेम।। 
क्म कवन मन म्छण करणो सर मिन सत सदोप। 
भाति परिनि भू भार सम्पी, अधम कुटिल अघ कोप।। 
स्वा काज मदा तोह मिवम् लाज तमो नही तेश। 
तजी ने भै खलताता भो कमी मोहय नी क्तश। 
दया करो माँ आप्र दयालु देय दशा मम दीन। 
पिरद विच आपरो विमला ट्‌ म सवक मतिहीन) 
चातक दोप करे निशोवामर अर भृतं अटसान। 
पण भूले नहो मान पलर्‌ भो, करण विनेय सुय कान। 
लेखो तिया मौ पिए्द त्ताजैला, अपयगुण मम॒ अणपार्‌ । 
कट्‌ शुभ करण करौ शुभ करणी, सर्णाई साधा ।। 


चिरजा 


थर सेवका नै साथ आटु नाथ ते लीज्यो! 

धरि राया नै साथ आई नाथ लेलीज्यो।। टेर।1 
थारी किरपा री किरपाण थोडी देवौ देदीज्यो। 
भव बन्धन काट्या पे थारी थे ही लेलीज्यो। 
म्र रिप्दे मँ मों दिव्य ज्ञान जात देदीज्यो। 
रलिया जोत माहौ जोत भलाई पाटी तेलीज्यो 1 
भाव भक्ति रस दारू चुस्की म्चमै देदीन्यो। 
ओ मन मस्त हुयरे पे थारी थे दही लेलीज्यो।। 
आ असफल रहवै तो फेर मिनखा देह दीज्यो। 
चरण-शरण प्रकड़या पठे थारी थे ही लेलीज्यो।। 
विधौ वका अका भजणी सुबद्धि देदीज्यो। 
चोरसी ग कष्ट काटूया पाछ धाय थे ही लेलीज्यो । । 
भव भीत अक्षय मात अभय हाथ दे दीज्यौ। 
महारो नौका पड़िया पार भलाई थे ही लेलीज्यो।। 


<-> 





चिरजा 


आन्यो-2 जी कलनाद सुराय ऊभौ जो वाटड़ली ।। ट ।। 
शाट कूक करौ सागर पं मा कान सुनो किनियाणी 
गाय दुल्ता जहाज तिरायौ पल में पार लगाणी, 
तारी-2 जीकग्नादं सुराय गड्‌ वाती जहाजडलौ । 1111 
दुष्ट तुरक जद करी दुष्टता द्वारपालके आणी 
सिह स्प चेय सग विरज्या पल मे डोल दडाणी 
राछौ -2 जो करनदे गुरराय पीथलवाली लाजइती 1121} 
अरौ भाति डसियो रजनी को जाणी वे जद हणी 
पोट उगता माण भाण था रोक दियो मदाराणी 
ताणी-2 जी कनदि सुररय सुरज आडी लोवड्ली।131। 
वीणा मृन्दग वाजा अति वाजे गुगरिया धमकाणी 
सज सिणगार पधारो संगत्या नवलख रास राणी, 
र्मजै-2 टै कटनदे सुरराय म्द मद मेँ रासड़ली 11411 
कलियुग देख काठा मत होव जो सुणजो आएतवाणी 
रेण चमाय सदा थे रएट्जो, पालो प्रीत पुराणी, 
रापो-2 जी करनदे सुराय आद्‌ कुलगी रीतइली । 1511 
कई कामये दौड थे कीना अर काई आलस आणी, 
श्रभावती ने प्ए्वो दो माँ वश की येल वधाणी 

जन्मी -जन्मौ जी करनदि सुराय म्दे तो थार जातडली 11611 


चिरजा 


म्द तो माजीसारे दर्शन रे हित आया हो म्हारी कर्मल माय 
मढ देशे रौ राय मदै तो माजी र दर्शन 
अबिजी सगत्या मायला सगत बड़ा किनियाणी ओ 
अपेजी शीश पे मौ जीरे सौव छत्र विने ओ 
अवेजी वोरडिया रा बाग अति सुन्दर सोहे ओ 
अवेजौ मढ मकराने रो सुन्दर जडाव जडियो ठै ओ 
अवेजी देपसर शे गीर गगजल चजैसं आं 
अवेजी समरछिहि चणा मे श्रीश मवावं ओ 


दुर्लभ दर्शन ४८ € ४ 
१, 


श्रीमाताजी 


तेय आधार ते की चला ससा सागर मे, 
मुञ्चे अब तार दे अम्बे मेरी पतवार हैते क में 
सम्भल तेरे भुजाओं ने बचाया था मेरे माजी, 
किसी दिन शाह जगद्‌ को भवर चक्कर भयकर मेँ 
तेग आधा।1111 
भुजगी बने कचाया था लिपट कर लाव टी से 
विनय सुथारके सुनके, मोंआग्ये एकक्षण भरे, 
तेस आधार 11211 
किना दूर है मौसम, अनिश्चित ओर बैदव दै। 
हमारे पाप का पानी मों बढ र्हा नाव इर मे, 
तेग आधार ।131। 
खडे रै विष डसने को हजार ग्राह मुह फाडे 
अधे रै निशा का दढा तूफान अन्दर मँ, 
तेय आधार ।14।। 
समर्पित शीश चरणों मे मेदे जीवन मरण दोन 
तिर याडूनू तेरे कर मै, यही बस भावना उर मे, 


तेए आधार 1511 

चिरजा श्रीकरणी की 
अव सुध लीज्यो म्हारी मात भवानी दर्शन दीज्यो हे, 
भवागी मेहर करोज्यो है अब 1देर 


तीन लोके तरू प्रकाशी, शिव घर रही प्रटराणी है, 
बावे भैरू चौसठ जोगणी वेद बखाणी है 1रेर 
कलकत्ते मे काली, अम्बिका उज्जैन में चामुण्डा ए, 
धारी माया सब जगछाया (है नव॒ खण्डा ए), 

अबे सुध लीज्यो 2 टेर 
नागौर मे नगणेच्या देवी फलोदी में ब्रह्माणी ए, 
रेण मेँ भैरव युद्ध कीनो बिले आईए 3 टेर 
सादौका मेँ वीस भुजा दै, ओशिया में साचल माई ए, 
बीकाजी को विरद वढायो करल माई ए 4 टेर 
आगे सत अनेको तार्या अवके वारी हमारी ए, 
के हजारी भव सागर भारी पार उतारी ए 5 टेर 


चिरजा 
म्हारी करनदे सू अच्छी लामे देशणे रो देश।ठेर। 
अग छायो नही आयो शरणे शेष 


अवणी पर क्ञट आवज्यो माँ कल्‌ को देख कतेश।111। 
उन्डा जल उण देश रौ मँ थो-थो थल वद्देश 
जठे विराजे जोगणिया मां निर्वानव जाय मरेश।।2॥ 
ले नवलघर॒तावज्यो मँ आज्यो बेल हवेश 
सिय राखी सगं मेँ मां हाजिर सिह हमेश।13॥ 
सुख सम्पति भगती सदा मां बगसो आप विशेष 
कएनाद अगे करे है माँ श्रमा' अर्जी पेश।।41। 


श्रीमाताजी 


भजो भगवती तू ही सरस्वती तेरा ही संहारा ६ै। 


तू मात हमारी मै पुत्र तुम्हार शरण मे आया य 
गाजे, 


सिह चढी पर्वत पर 

देशनोक मे आप विराजे हो रही जय-जय कार 
ध्वजावन्ध धिनयाणी । 

विघ्न निवारण आप भवानी, 


सकट काटो हे महारानी कर दो द्रि दूर 
ध्वजावन्ध धिनयाणौ 


प्रम सहित यू माँ कौ मनावो, 
निश दिन गुण मैया का गावो हो रही जय-जय कार 
ध्वजाबन्ध धिनयाणी 
सिन्ध जाय शेखा न लाई 
छुडाई बनकर चील विमान 
त ध्वजावन्धं धिनयाणी 
खाती रो, 
टये ऊट चोथ खा 
ॐ जाती रे, लोह तणो परग किनो 
0 । ध्वजाबन्ध धिनयाणी 
बीकानेर दिमा बीका ध 
जान माल राव शेखा ने श्री मुख रव कहा 
ध्वजावन्धं धिनयाणी 


मँ हिगलाज चरणो का चाकर, नित उठ हू सेवार्मे कथि 
रखाः 
चरणो मे शरण र 
ध्वजाबन्ध धिनयाणी 
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श्री भैरवनाथ दर्शन 


भैरवजी शिव का अवतार थे। एक बार भगवान 
शिव ने अपनौ माया का खेल खेला ओर ब्रह्माजी कौ 
परीक्षा के लिए एेसा माया जाल फैका कि स्वय ब्रह्माजी 
को इस वात का अहकार हो गया ओर वे सव देवताओं, 
ऋषियों, मुनियों से वोले-- देखो, इस संपूर्णं दश्यमान 
सृष्टिकोजन्मदेनेवालामैदीहू्‌) मैने ही इतना बडा 
ससार बनाया हे। मे ही स्वयभू हू।' 


ब्रह्माजी के मुख से इस प्रकार की अहकार भरी 
चतत सुनकर सब देवताओं को वहुत हौ आश्चयं हुआ। 


ब्रह्माजी ब्रह्म हठ का शिकार हो गए। उनके मुख 
सजो वात निकल चुकी थी। वै उसे च्ूठ मानने के लिए 
तैयार नही थे। उन्दने साफ-साफ कह दिया 
कि-“जिसके आभूपण नाग हों ओर सवारी के लिए 
चैल हो वह कैसे प्रह हो सकता है? मै उसे कभी भौ 
ईश्वर नहीं मान सकता ।' 


ऋतु ने कद, श्रह्माजी, वास्तव मेँ आप बहुत 
बडी भूल कर्‌ रहै हे । जबकि सारे देवगण तक इस बात 
को मानते है कि- भगवान शकर तो सनातन ज्योति 
है । आनन्द रूपा शिवा उनकी अमिट शक्ति है ।' आप 
इस बात को स्वीकार करो कि वे भगवान दही रै ओर 
उनसे ऊपर ओर कोई नही है ।' ऋतु ओर ब्रह्माजी का 
विवाद सीमा से बढ़ गया तो उस समय उन दोनों के मीच 
मे तेज प्रकाश पैदा हुआ। उस छाया को देखकर ब्रह्माजी 
का पाचवा मुख चिल्ला उठा--^तुम कौन हो हम दोनों 
के बीच आने वाले?" 


ब्रह्माजी के मुख से क्रोध भरी वाणी सुनकर उस 
छाया ने एक बालक का रूप धारण कर्‌ लिया। 


हे बालक। तुम मेरे मस्तक से प्रकट हुए हो ओर 
मेरे सामने रुदन कर रहै हो! इसलिए मेँ तुम्हारा नाम सद्र 
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रखता हू। आज के पश्चात्‌ तुम मेर ही शरण मे रहोगे 
ओर में ही सदा तुम्हारी रक्षा कल्गा। मँ ही तुम्हारा 
रक्षक ट्‌। मै ही जगत पिता ब्रह्मा तुम्हारा पिता बनूगा। 
मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नही विगाड सकेगा ।' 


^हे प्रकृति से जन्मे प्रकाश के बेटे। तुम वास्तव मेँ 
ही एक महान बालक वनोगे। तुम ही पुरे विष्व के भरण- 
पोषण मेँ सहयोग दोगे। इसी कारण तुम्हार नाम काल 
भैरव होगा। तुम पापिर्यो का नाश करके धर्म की रक्षा 
करोगे। धर्म सकट को दूर्‌ करोगे! इस कारण लोग तुमे 
पाप भक्षणके नाम से भी याद करये। तुम पवित्र नगरी 
काशी पुरी के अधिपति होकर कालराज का पद प्राप्त 
करोगे । काशीपुरी को तुम देव नगरी धोपित करके वहा 
पर किस भी पापी को नहीं रहने दोगे। एेसे पापियो को 
तुम अपने ही हाथो से दड दोगे।' 


जब भरव नाम के बालकं को ब्रह्मा ने इतने सारे 
वरदान एक साथ दे दिए तो उस बालक ने सर्वप्रथम 
अपने हाथ के नाखून से ब्रह्मा के पाचवें सिर को काट 
डाला। क्योकि उसी मुख ने शिवजी को बुरा कहा धा 
इसके साथ ही वह प्राकृतिक बालक बोला--हे पूज्य 
ब्रह्मदेव । आप जगत पिता होने के कारण म॑रे भी पिता 
है अनब आपने ही मुञ्ञे यह वरदानं दिया था कि मै 
पापियों का नाश करू। हे ब्रह्म जगत पिता। आपके 
शरीरके जिस भागने पापकियाथा मैने उसी का अत 
कर दिया है। पापतो पाप है यदि उसे कोई भगवान भी 
करेगा तो उसे उसका दड अवश्य पिलेगा । यही कारण है 
कि भगवान शिव की निन्दा करने वाते इस मु को मेनि 
काट डाला है! 


जैसे हौ ब्रह्माजी का सिर कटा तो उन्हे यह ज्ञान हुभा 
कि शिवजी ही सबसे बडे ओर परत्रह्म है । ब्रह्माजी को अपनी 
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भूल का अहसास हो गया तो वे शिव के डर्‌ के मरि उनकी 
उपासना करने लगे । उसी समय भगवान विष्णु भी वहा प्रकट 
हए तो ब्रह्माजी के साथ-साथ वे भी भगवान शिव की 
आराधना करने ले। 


उपासना से पसनन होकर स्वय शिवजी वहा प्रकट 
हुए ओर उन्होने ब्रह्माजी के कटे हुए सिर को देखकर 
अपने ही अवतार भैरवजी से कहा--'हे भैरव) तुम 
लोक परलोक मे इस मस्तक को अपने हाथ मे लेकर 
क्षमा याचना करते हुए पूरे विश्व का भमण करोगे तो इस 
व्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित तभी हो सकेगा ।' 


भैरव को यह कहकर शिवजी ने अपनी शक्ति से 
ब्रह्म हत्या नाम की एकं कन्या प्रकट की । वह लाल 
वरस्व मे लिपटी हुईं थौ ओर उसके पुरे शरीर पर लाल 
रणकालेपथा। उसके मुख पर लालरगणकारक्तथा 
जो आकाश से टपक कर उसके मुह तक आ रहा था। 
उसके एक हाथ मेँ तलवार तथा दूसरे मेँ खप्पर था। 


वह भयकर्‌ गर्जना करती हई चले लगी तो 
शिवजौ ने उसे आदेश दिया--्रह्म हत्ये । जब तक 
भर्व तीर्न लोकों का भ्रमण करते हुए काशी पुरी नहीं 
पटुच जाते तव तक तुम इसी प्रकार से भयकर रूप मे 
उनका पीटा करती रहो । मेरी शक्ति के एक अश से तुम 
हर स्थान पर्‌ प्रवेश तो कर सकोगी किन्तु काशीपुरी 
ध ही तुम्हार प्रवेश नहीं हो पाएणा। वस ये मेरा अदेश 
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यह कहते हुए शिवजी वहा से अत्यानि हो गए। 
भैएव जो शिव का अश होने सै शिव अवतार माने गए। 
टमारं धर्म में तीस कोरि देवता ह तथा प्रभु के तीन रूप 
र ओर इनकी शक्तिया लक्ष्मीजी ओर भवानी का 
अवतार ₹े। 


दवी पृजा में मातेश्वरी पार्वेतीजी के साथ उनके 
अन्य दा स्पों भगवती दुर्गां तथा कालो माताकेनामसे 
ठपामना की जाती 1 इसके विपरीत भगवान शिवजी 
को उपासना ता सर्वाधिक रोती रै1 इमके साथ-साथ 
रशिपनीके दो रूप ओर है--्ुमानजौ भैरवजी-ये 
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दोनो रूप भी शिवजी के अवतार ह। इन दो रूपो 
शिव बहुत पूजे जाते ह । 


भगवान शिव की आराधना तो आदिकाल से 
चली आ रदौ है किन्तु भैरजी के रूप मे उनके 
अधिकतर आराधक तात्िक सिद्ध योगीजन करत आ रह 
है] 


जो लोग भैरवजी, हनुमानजी, भगवती दुर्गा की 
उपासना करते है। वे तो शिवजी के हौ भक्त मानि जते 
है। शिवजी स्वय उन पर कृपा करते है। जो फल शिव 
पूजा का मिलता है वही फल इन देवताओ के पूजन का 
मिलता है1 


भैरव उपासना से केवल शिवजी ही प्रन नही 
होते वल्कि विष्णुजी का भी आशीर्वाद प्रप्त होता है। 
इसलिए सिद्ध योगी ऋषि-मुनिजन सबके सब भैरवजी 
की उपासना करते है। इस उपासना से भगवान शिवं ओर 
विष्णुजी की उपासना का फ़ल भौ पा लेते ह| 


भरवजी के बारह स्वरूप पूज्य है । इनके दर्ज 
स्वरूप धरम रथो मे मिलते र । भक्तजन इम सै किसी 
एक रूप की उपासना भैरव उपासक यदि सच्चे मनसे 
कर लेते टै तो उन पर भैरव का प्रभाव पूरा -पूरा रहता है 
अपने भक्तो के सरे सकट हएण कए के लिए वेस्वय 
आति है! भेसवजी शिवजी के पाचव ओर रौद्र अवतार है। 
भैरवजी का वाहन कुत्ता है। च 

भरैरखजी भगवान शिवजी का ही अवतार 

शिवजी तो भोलेनाथ ह । उनकी उपासना के लिए र 
विशेष बदिशें भी र्हीं है । आप किसी पीपल की जड़ 
पास यैठकर भी शिवजी तथा भैरवौ की उपासना कर 
सकते है । 

भैरजी की उपासना तो आप किसी भौ चवूतै पर 
पत्थर का टुकड़ा रखकर उस पर सिन्दूर लगाकर ध 
सकते हे। इसके लिए भैरव मदिर का तेना काई भ 
मह्य ६ै। मद्यकाली दवी, भैरवजी शनिदेव-- य तीर्ती 
हमारे रेमे देवता ह जिनकी उपासना क लिए बहुत कड 
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परिश्रम, त्याग ओौर ध्यानं की आवश्यकता ई । तीनो ही 
देव बहुत कडक, क्रोधी, दुष्टो को दड देने वते माने 
जाति रै 1 जव-जय कोई महापापी पृथ्वी पर्‌ जन्म तेता है 
तो उनकी देवगणो की धर्म रक्षा के लिए जरूरत पडतौ 
दै। यही कारण है कि प्रकृति ने धर्म की रक्षाके लिएरेसे 
देवगणो कौ भौ विरपता वनाए रखी हे। 


इसके विपरीत ये तीर्नो देवगण अपने उपासर्को, 
साधकं की मनोकामनाए्‌ भी पूरी कसते है । ससार के सब 
क्यो से वचाए रखते हे । कार्यसिद्धि ओर कर्म॑सिद्धि का 
आशीर्वाद अपमे साधका को सदा दते रहते है। 


भैरवजी अपने उपासको के ऊपर अति कृपा करते 
है। एक ओर पापियो के लिए उनका द्रूर रूप है, दूसरी 
ओर वे अपने भक्तों पर इतनी दया दृष्टि रखते है कि 
उनको जरा सा भी कष्ट नहीं होने देते। उनको 
मनोकामना पूरी करने मे समय नही लगाते! 

पविपर काशीजी हिन्दधमं की सबसं पूज्य ओर पित्र 
मगरी मानी जाती ै। गगाजी के तट पर बसे इस तीर्थं को 
भैए्व भगवान की नगरी भी कहते है। भैरवजी की पूजा- 
उपासना तो वैसे पुरे भात मै ही होती है किन्तु भैरवजी का 


जन्म स्थल काशीजी को मान कर लोग इनकी पुजा-उपासना 
के लिए इसी तीर्थं स्थल पर अति है। 


भगवती मँ दुर्गा के उपासक भैरवं देवजी की 
मातिश्वरी दुर्गा का प्रमुख सेनानायक ओर उनके गणो का 
अधिपति भी मानते है। इसीलिए तो भगवती जागरण मै 
दर्गाजी के साथ भैरवजी की मूर्ति भी लगाई जाती रै । मौँ 
भगवती के मदिरो मे भी भैरवजी की मूर्तिं लगौ रहती दै! 


भैरवजीं के साथ बहुत से तात्रिक हनुमानजी की 
भी उपासना करके सिद्धि प्राप्त कले के प्रयास करते ₹ई॑। 
हयुमानजी का एक रूप है वालाजी। बालाजी 
(हनुमानजी) के हर मदिर में भैरवजी की मरति अवश्य 
लगी रहती है। भैरवजी को हनुमान कौ सेना का प्रधानं 
नायक माना जाता ह । जो अपनी विशाल सेना से भूत- 
प्रतो को मार-मारकर भगा देते है। 


जन भी हनुमानजी की उपासना करते है तो उनके 
साथ ही मातेश्वरी दुर्गा तथा भैरवजी की भी उपासना 
करना आवश्यक माना जाता है। यह बात ध्यानं रखने 
योग्य है कि--'जहा पर शिव है व्ही पर भैरवजौ है, 
व्ही हनुमानजी है ओर इनके साथ ही माँ भगवती भी 
इनके साथ हे।' [9] 








सिघ रूप धर सापरत मायो कान्ह पवग । 
राज दियो रिडमाल ने, रग माँ करनी र।। 
जय जय सुवाप-किनियाणी मँ 1 
जय साठी के महाराणी माँ! 
अय देशनाक धितियाणी भाँ। 
जय थव्छवदट राज राणी र्मा! 





त्न ---------------------* 
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भेरवनाथ चिरजा 
धैरू आवज्यो काशी का वासौ कोड ठ यणो । ।देर।। 
ब्रगीचो लगाद्यू चादयू मोरो चणो, 
केव गुलाः क्यारी केतकी तणो पेश 


भ्ररवजी चिरजा 
सुधार काज दास रो पधार भेैरवा। 
रमाय अग तैल तू एूलेल फेरवा 
सवार होय स्वान पर वजाय डेरा 


भटी मे गिराद्यू खासा लोग ओधणो, 
त्तो सारू कढाद्यू. दारू दाख चोगणो चैल 


आवता करी आरती द्यु उचो यैठणो, 
दोनो भा भीरवीर पावणा यणो भरट साय कए सेवगा राख ॒खेए्ा 


एक पुत्रे दीज्यो म्हामै गोद सैलणो, रमन्त काशी मे सदा दिपन्त सेए्वा। 
धमराज थान धार जगा ठलणो भैर ओघा करत साय नदी नेपा 
जैसलमेर कहै चिरद जीवा आपणो, दुष्ट दफे होत देख तेज तेवा 
गरी घणी काज अरज रज मरो सुणो। भह सवकान सिद्ध होय रटन्तं भेरवा। 


दासं पद्म आपकी चाहत मेप्वा। 


कटन्त आप नाच तान गन लेखा 
इरनाट वाज धूघरा धमक गेरवा। 


भैरवनाथ चिरजा 


मेरा काज सफल कर भैरवा मिणधर सू. करा मनार्वणा 
थान धारो अलीशान थपाऊ पय सुरया सू. धोय॒पटाऊ, 
चौके द्ाड्‌ देय॒ चावडसुत उत्तम ठेर वैमवणा मेर 
चोखे तिला रो तेल मगाऊ रग केसर सिदूर रलाऊ, 
चमक पना को छाप चदा कर साज मूरत सजावणा। मर 
डोढया रो द्वारी देवा सारे जगम थारी सेवा, 
माता रो दुलार रात-दिन पोहेदार रहावणा मेश 
भीड तू भगता रो भैरू दौडयो अवि करलिया दरू 
स्वान सवारी साज आज सो माँ अस्जी प्र॒ आबणा मेरा 
वीस भुजे ये मन॒ भावो, कालो गोरो बीर कंहावो, 
अम्ब अखादे रमत आप जद धरा शेष धूजावणा मेरा 
यशी तान मधुर बजाओ, सुरनर मुनिजन सुध विसरावो, 
म्हाले तू द्याव मस्त मन मदछकिया महवा मेर 
"किनिया रतन" रे पडिया कामा म्हरे धरा पधाो मामा, 
काया कष्ट सव मेट दया कर जीवन दान दरवा गेय 


~ = ८-5४-2 





भैरवनाथ की चिरजा 


मतवाला काला पाला ही पधारो पृथ्वीनाथ।।टेर।। 
धके कड्या घुघरा रे डमके दडेरू हाथ 
चमके वासक नाग ज्यू रे नवलख लाज्यो साथ।11।। 
काला थे करुणा सुनो रे बीरा मन री बात। 
याद करता आवन्यो रे स्चिलमिल आधी रात।। 
मतवाला थे महर करो रे पावे दुख बहु पात। 
मात हुवे जिण मुलक मेरे जा श्चट लाज्यो साथ। 
प्रभा पैदल आवसी रै सवासणिया रे साध) 
बालक वगशौ बापजी थे जोडे देशा जात २।। 


आरती भैरवनाथ 


ओम जय गोरा काला गोरा भरू जय गोरा काला 

काशी धर रा निवासी लगडा लरियाला।! टेर।। 
महाकाली महिषासुर मारयो पापी परजाला। 
आप रहे अगवाणी दैत्य दलन वाला।।111 
तू ही दोय तू ही बावन भैरवे तू खेतरपाला। 
सिवरे ज्यरि सहायक, अबे उताला।12।। 
तू ही नव लाख तणो पोरायत जग के रखवाला। 
महिमा अपरम्पारा बा्लन॒ दे बाला।13॥ 
करणी कैलाश भवेन मढ जुडियि वैठो बिरदाला। 
निवण करे नर नारी, पोसे रिछपाला।14।1 
ुवा' हुकेम सर नीरज भुलो' गावे गुणमाला। 
भैरव नाथ री आरती आनन्द उजियाला 11511 
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11 ॐ श्री करणी नम ।। 
कैलाशदान पुत्र अक्षयदान वारहठ 
तेसूतो का वास देशनोक (बीकानेर) 


दिनीत कूवर भवानीरिंह धन्नेसिह कैलाशदान जसदन्तसिह मदनसिह भवर रथिन एव भारती 


मोवाइल कैलाशदान (8003248266 098752991 44) 


ब (>) 





| 


व ०६ 


3 ) 
श्री जगदीश्वरी करनी माता की प्रार्थना ~= (५ ~ ४) 


ज्य ले कसी तव अग्निन मं पति पुगल पै पवि पात भयो, त्वे मूरति मैसलमर वना, 
हम चल वालक शौप न्मे! करि लावडु आट वचाय लियो) पठं द्ग हीनं सुधार वना। 
जय दक्षिण हाथ त्रिशूल धर गढ जोधपुरीय स्वपाणि थप्यो, मनि मिनत म्तैच्छ ससैन्य हन्य 
जय मुण्ड सुशोभितं वाम करे।1111 तम नाम सुदशन आप जप्या 11711 तव मदिर जैतल हाथ बन्यो। 11311 


तव॒ दवल माते रु मेह पिता, यति कही कान्ह विनाश किया कर्ती कहिं तव॒ कीर्तिं कथा 
किनियां कुल चाल की सविता रिद्मल्त मस्स्थत राज्य दिया। पचे अयुता वधि दीन्ह यथा। 
तव प्राम सुवाप र दैश धली तुमने मित चिल्द शरीर धरा तुम भरत शत्रुम शीय कप, 
जग मे परसरी यश बैल भती।12 अस कालिय पेथडु प्रान हरा।18।। परर जगल से दृढ राज्यं थपे। 11411 


जय॒ हो वदे जगद्म्य। तुमे, पति चैसल पौठ अदीठ ट्वा, जव हौ कुल चाल भीर पर 
जय दीपवधू। वर देहि मं। किय मष्ट उस निज पाणिद्ुवा। त्म ही तुम आय सहाय करी 
हम अङ्ग कहा गुण गाने कर, तुम चील वनी मुलतान गई। पर हा। अव वर्यो न उवास हो 
जवं जीव सहस्र विचार प्र्‌।1311 मृष शेहि वधन मुक्ति दई।।१।। दिव आक तेलातल जात अहा 11151 


कपिलायत लक्ष्मण द्वि मय्या, प्रज लटक ओ क्षितिपाल वने हम पूत कपत दए सवही 
परिदिनान्तर जीवित आप कर्यो उन म्तच्छन जाटन अप हने। पर मात कुमात न॒ जात्र कही। 
भ्रम अम्य फसी जगशाह तरी, लघु सौमित शासन को उथप्यो हमने तव॒ अम्ब। गर्यो शसा 
कर वाम पसार उपरेलि करौ।14।1 तुमने दद्‌ जगल राज धप्यो 11011 महि आश्रय हीन ह्मे कला। 11611 


निज कचुकि वाह निचार्त टी, तव प्रइ अमोघ प्रसाद घना भुज मे मम शक्ति स्वरूप बसो, 
लवणोद मदौ अति वेण बहा। सृप विक्रम जगल नाथ वना। मुख र्मे तुम भाति रूप लमो। 
क्षिति मे पय पौरुष एक गमो जव जैसल जगल सीम लुपौ, क्एनी। हमको करनी कए, 
ग्रह सीमित क्षार पयोधि कियाो।!5 गडिषाल गिराछर बीच धपी।11111 सिखला दु ख सकर की हनी 1117 11 


धरि पनग स्प वत्त सुरी, तुम देवि। धिनेरू समीप गये, पर आश्य चारन जाति तजे, 
अणदा रथकार सहाय करी! जल पूरित भाजन शुष्क भर्य। ठउठना निजि पैल वृत्ति भनै। 


= 


पय शीतल मे अपराधिनं का, पर स्नान समय इक वुंद गिरी, अनुरक्त त्वद्नि हमै कर दो, 





सय जारि सुन्याय किथा उनका ।16 11 उसमे तुम पावक दै प्रजी ¡1211 व्दे। यह रागत" को वर दौ ! 1 18।। 
--ठाक्रुर किशोर सिंह बार्हस्पत्य 
(2४42 दुर्लभ दर्शन ८ 7 ग 


ञ््भश्री करणी 


जब तक धरती ओर आकासं दै, तव तक चन्द्रमा 
ओर सूर्य उदय होते हे, जब तक जल ओर पवन है, जवं 
तक पाप ओर पुण्य ग्राप्त होते दै, शेषनाग पर जब तक 
धरती का भार है, घी के सचार से अमति प्रज्वलित होती है, 


जब तक नश्चत्र है, सत्य अश है, वषा की ऋतु में बादल 
वर्या करते हे, जब तक गगाजी मेँ जल चल रहा है, सुमेरु 
पहाड है, सागर है, जब तक वेद है, यति हनुमान है, कवि 
भोमजी कहते है कि तब तकर करणीजी की कला इन सब 
से ऊपर अटल है, सत्य} 





( सूचना 


आप स्री ने पुस्तक मरम करणी के गाम का स्परण करके जितना ठो ठका किजलिफन 
केरूपर्मो मके श्री चरणां म अपनी सेका रखी / गं करणी सदैक आप प्र क्र दष्टि वनाय 
रखे/ देसी हम शुभकामगाए करते हे/ 

म की कृ की कौर इते क्ठे खालित्य ज मे सेवा का किकार लीना ठी मतथ 
शा/ मगर को गरक मजूर कोत्र हाता ली शा। इत पुस्तकके ठ्न त्क मंकी क्फ क 
पात्र क़ अवरत सौका प्रह्वी री / जित -जिक्रो समवष्ठकार सूचना नित्यी/ अनितम्क 
यङ्क सुधित किया/ मौने म का स्मरण कर सक की सेका को स्वीकार किया / इसके कावर 





ङक भक्ता की सेवा को म पुस्तक गे न रख पाया उनको म निश्वास तिलिता हू कि 
आरी अक मे आपकी सेवा को ए़यपिकता दी कयेगर/ 


म्र उन सी भक्तो से लाक जरेव टं अगर आप शरी जक छरीकरफीजी दल्भ 
दर" पुस्तक मे अफ सैका देने की उच्छ रखते हं/ इसके लिए आप अगामी अक ये 
अपना रा पत एव 2 फीटो के साय एकया लिखकर हमे भ्रज देके८ जल्द लै अआगायी 
नवरा मो आपकी सेका के साय जापक पुस्तक अक्लोकनर्थ एका दी जके, 


्माँकीजय जय जय हो। 
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काबे ही काबे 

















म करणी के चरणो मे शत्‌-शत्‌ नमन 


कावा किना करनलां जम रो मेट जज 
इण मे वशज अवतरे परम रखै प्रतपान्ठ | 





जतनलाल पुत्र गुलावचन्द खंयेती 


देशनोक-वीकानेर (राज } हाल गाधीनगर नई दिल्ली षि 
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= (~ ~ ----- 
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भवर्सिंह पुत्र वक्सुर्िहजी जाडावत 
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मूलचन्द पतर सीताराम मौसूण (सोनी) चरकडा दीकानेर 


दुर्गा ज्वैलर्स एण्ड सस 
1१ 11713, 
सभो प्रकार कं रशि सल मित्ते है-युखराज हीरा पन्ता माणक मूगा श्राय 
मूलज्द संक ` रेवासाय ` 5/117 गरल कट मूत वौरहेके पार जय नारायण व्यास कोलनी बीकनिर 
प्रो रेश्याम सोनी (9214633646 0151-2234735) 





श्री करणीमाताजी मदिर, हैदराबाद 
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मँ करणी के चरणो मेँ साढर प्रणाम 


कनकमल-चम्पालालनी भिधी जैन) 


सरदारशहर-दित्ली 


विनीत 
कनकमल-सरलादेवी मनीष-पकज (पिकी) 
एव सुरेखा (रवि) वैभव मनन 





श्री करणीमाताजी निज मन्दिर, हैदराबाद 
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र्ता समी पदिद मनी 
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॥ श्री भैरवनाथ दर्शन, देशनोक = + 


दुर्लभ दर्थ पुस्तक की श्ुभकामनाओ के विषु 


मिश्रजी महाराज नरेन्द्रजी से शुभाशीववदि ग्रहण करते हुए-विक्रम देपावत 


शुभच्छु 
भगवानदास तवर कमलं श्रीमाली गौरीशकर आचार्य जुगलकिशोर सेवग यैराजराम जामू्‌, मनोज जोशी 
हरिहर नरेन्द्र रुपाराम किशन भाटी एव समस्त मित्रषण 














श्री गणेश भगवान की जय हो । 


1 


श्री हिगलाजमाता की जय हो । 


श्री आवडमाता की जय हो । 


श्री करणमकी जय हो। 
८ ^ 


च । ॥ 


श्री न की जयि 
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श्री लैरवनांथ की जयदहो। 


श्री अटल क्षत्र की जय हो 
सच्ये द्रबार की जय हो । 
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आसोज सुदी सातम (जन्म दिन) के दिन श्री करणीजी की जयन्ती का दश्नि 
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